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२ सितम्बर, १९६९३ 


प्रिय श्री मोहता 

श्री राष्टपत्तिजी श्रापके ता० ३१ श्रगस्तकेपत्रके लिए धन्यवाद देने 
ग्रौर यहु कहने के लिए मुभे प्रेरित करते हैँकिवे आरापकी पुस्तक कासमपण 
अ्रसन्मता के साथ स्वीक्रार करते दँ "यदि श्रापको कोईदूसरा इस सम्मान के 


श्रधिक योग्य नहीं मिलता हो ।" 
उन्होने मू इसके साथ संलग्न फोटोग्राफ को श्रापको भेजनेकी रज्ञा 


दी है जिसको श्राप पुस्तक मे प्रकाशित करने लिए स्वतन्व हैँ। 
गुद हृदय से ग्रापक्रा 
ची०्जे० मूर 


श्री रासनोपाल मोहता प्रण्डर सेक्रेटरी 


खमर्घण 
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भारतीय गणतत्र के राष्ट्पतिजी 
डाक्टर सवं पल्ली राधाकृष्णन्‌ 
महोदय की पुनीत सेवा 
मे सादर समपित । 
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२ सितम्बर, १६६३ 
त्रिय श्री मोहता, 
श्री राष्टृपतिजी श्रापके ता० ३१ अ्रगस्तकेपत्रके लिए धन्यवाद देने 
रौर यह कहने के लिए मे प्रेरित करते हैँ कि वे श्रापकी पुस्तके का समपण 
प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हँ “यदि भ्रापको कोईदुसरा इस सम्मान के 
श्रधिक योग्य नहीं मिलता हो 1" 
उन्होने मु इसके साथ संलग्न फोटोग्राफ को प्रापको भेजने कीग्माज्ञा 


दी है जिसको श्राप पुस्तक में प्रकाशित करनैके लिए स्वतन्त्र है । 
शुद्ध हदय से ग्रापका 
वी०जे० मूर 


श्री रामगोपाल मीहूता ग्रण्डर सेक्तटरी 
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भारतीय गणतत्र के राष्ट्रपति 
परम माननीय डा० सवेपन्ली राधाकृष्णन्‌ 


प्राक्कथन 


वेद-वेशंग पारंगत सर्वेगुण-सम्पर्न निस्पृह्‌ महात्मा श्री नारेचण-स्वाधन 
महाराज सुजानगद्‌ (बीकानेर) वाले दारा 


गीताकी रिक्षा का कुरुक्षेत्र व धमेक्षेत्रे गिरस्थायी है 1 ्रनादि काल से अ्रनेक 
श्रजुं न श्रपने-ग्रपने कुरुक्षेत्र के सम्मुख धर्मक्षेत्र मे समवेत कौरवो को देखकर किक- 
तव्य विमृढ हए एवं श्राज भी हो रहे है; संभवतया होते भी रगे । किन्तु सनको 
ग्रन्त में उन्हीं का ्रन्तरात्मा कृष्ण" सांत्वना देकर, चमत्कार दिखा कर, उन्हे 
उनका कर्तव्य स्मरण करादेगा। गीता मानव समाज कीरिक्षारहै; संसारे 
मानवीय सामाजिक नियमों को पालने वाले ही इसके वक्ता, श्रोता तथा संकल- 
यित्ता हुए । तीनों ने पूणं वृद्धावस्था प्राप्त करनेपरमभी सामाजिक व्यवहारको 
नहीं दछोडा; सामाजिक नियमों को नहीं तोडा तथा समाज की भ्ररुचिकर भत्संना 
भी नहींकी। यहीकारणथाकिि सहस्रो वर्षो तक यह आ्रादशं हमारी भारतीय 
ग्रायं मर्यादा को श्रक्ुण्ण रख सका । इसमें विपर्यय तभी श्राया जव शास्त्र प्रवक्ता 
ग्रन्य उपदेरकों का वेष धारण कर हमारे शास्त्रों के भी मनमाने अर्थं करके श्रपने 
कल्पित सिद्धान्त हम भारतीयों पर लादने लगे । तत्कालीन गीता-विन्ञों के श्राच- 
रणों से प्रतीतहोताहै कि भ्राधुनिक व्याख्या-सिद्धान्तों से वे परिचितभी नहीं थे। 
"त्याग" जो निश्रेयस्‌ प्राप्ति के श्रथ में प्रयुव्रत होता था, उसका भ्रथं दारिद्रय कर 
दिया गया) महापुरुषो के जीवनोसे दिक्षान लेकर समाज सेदुर्‌ भागे हूए 
ग्राचार्योके वाक्योंकोदही मान्यता देदी गरई। 

प्रसन्नता का विषयहै कि इस जाग्रति के युगमें पूर्नः दाब्दों के उन-उन प्रथो 
का प्रच्छन्न ग्रन्थों हारा उद्धार हृभ्रा एवं वीतराग महापुरुषो मे जो ज्ञान परम्परा 
से श्रा रह्‌ था, उसका प्रकाशनं हृश्रा । श्री रामगोपाल मोहता ने स्राजीवन मनीषी 
विद्वानों एवं महात्माश्रों की सेवा करके इन शाब्दो के भ्र्थो का सुन्दर चयन करके 
उनका प्रकाशन किया है । इससे भगवान वेदन्यास, भगवान कृष्ण एवं नरोत्तम 


श्रजुमे एन पर्‌ श्रवप्य प्रसन्न हुए है । गत्ता पर कर्दस्थानों पर जो शंकास्पद विपय 
गिने जाते भे, उनका समाजखूपी भगवान से सदृश्य दिखाकर गीता के भागवत्‌ 
भाप्यकातषध्या्थं दिखा दिया है । गूढ शब्दो को भ्रूमिका में सरलता से समभाकर 
रामाजं का वदा उपकार कियाहै । मरे ्रनुभव में भगवद्गीता परश्रपनीआआयुके 
प्रापे से ग्रधिक यपं लगाने वालो मेंश्री समगोपाल मोहता श्रग्रगण्यरह। इनकी 
सधना एवं तपस्या सफल हो गर्द है। 


(4 ( ६ नारायण स्वासी 
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प्राक्कथन 


वेद-वेदांग पारंगत सवेगुण-सम्पन्न निस्पृहं महात्मा श्रौ नारायग स्ासीजी 
महाराज सुजानगद्‌ (बीकानेर) वाले टरा 


गीता की शिक्षा का कुरुक्षेत्र व धमेक्षेतरे चिरस्थायी है । श्रनादि काल से अनेक 
ग्रजुन अ्रपने-ग्रपने कुरुक्षेत्र के सम्मुख घर्मक्ेत्र मे समवेत कौरवो को देखकर किक- 
त्ंग्य विमृढ़ हुए एवं ्राजमभी हो रहे दै; संभवतया होते भी रर्हैगे । किन्तु सनको 
ग्रन्त में उन्हीं का श्रन्तरात्मा कृष्ण" सात्वना देकर, चमत्कार दिखा कर, उन्हें 
उनका कर्तव्य स्मरण करादेगा। गीता मानव समाज कीरिक्षाहै; संसारमें 
मानवीय सामाजिक नियमों को पालने वाले ही इसके वक्ता, श्रोता तथा संकल- 
यिता हुए 1 तीनों ने पूणे वृद्धावस्था प्राप्तकरनेपरमभी सामाजिक व्यवहारको 
नहीं छोडा; सामाजिक नियमों को नहीं तोडा तथा समाज की श्ररुचिकर भत्संना 
भी नहींकी। यहीकारणथा कि सहस्रो वर्षो तक यह श्रादशं हमारी भारतीय 
ग्राये मर्यादा को श्रक्ुण्ण रखे सका । इसमे विपर्यय तभी प्राया जवे शास्त्र प्रवक्ता 
ग्रन्य उपदेशकों का वेष धारण कर हमारे शास्त्र के भी मनमाने प्रथं करके म्रपने 
कल्पित सिद्धान्त हम भारतीयों पर लादने लगे । तत्कालीन गीता-विन्ञो के श्रच- 
र्णों से प्रतीत होतादहै कि श्राधुनिक व्याख्या-सिद्धान्तोंसे वे परिचित भी नहीं ये। 
(्याग' जो निश्रेयस्‌ प्राप्ति के प्रथमे प्रयुवत होता धा, उसका म्रथं दारिद्र कर 
दिया गया। महापुरुषों के जीवनोंसे गिक्षान लेकर समाज सेद्ुर भागेहुए 
ग्राचार्योके वाक्योंकोही मान्यता देदी ग्ई। 

प्रसन्नता का विषयहै कि इस जाग्रति के युगमें पूनः शब्दो के उन-उन प्रथो 
का प्रच्छन्न ग्रन्थों द्वारा उद्धार हुश्रा एवं वीतराग महापुरूपोमेजो ज्ञान परम्परा 
से ्आरहा था, उसका प्रकाशन हुश्रा । श्री रामगोपाल मोहता ने अ्राजीवन मनीषी 
विद्वानों एवं महात्माश्रों की सेवा करके इन शाब्दो के अर्थो का सुन्दर चयन करके 
उनका प्रकाशन किया है! इससे भगवान वेदव्यास, भगवान कृष्ण एवं नरोत्तम 


द्म दम दय सवरप प्रमननेदषु ट । गीत्ता पर केर स्थानो पर जो शंकास्पद विषय 
दि कति. नकत समराञम्पी भगरयान तै सदृश्यं दिखाकर गीता के भागवत्‌ 
भय दत सदं दिया द्विया । गृ रन्दो फो भूमिका में सरततासे समभाकर 
यटा उपर कियाद मेरे श्रनृभेवे मे भगवद्गीता पर प्रपनी प्रायुके 
मर सगानि सालो ओँ म्री रामगोपाल मोहता ्रग्रगण्य हं । इनकी 


क ॐ ¢ +. 
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सममा एदं एतस्या रफसदो गर्पदै। 
{त्, नारायण स्वामी 
अ 





प्राक्कंथयिता 
दात्मा नारायण स्वामीजी महाराज 


लेखक का वक्तव्य 


"गीता का ससत्व-योग अर्थात्‌ शाऽ्वत समाज विज्ञान" लिखने 
की आकछयकता क्यौ प्रतीत हुई ? 


म्रनुमान पचास वषं हए मैने गीता का श्रध्ययन ्रारंभ किया था । सवसे पहले 
परम पद प्राप्त स्वामीजी श्री उत्तमनाथजी महाराजसे मैने गीताका श्रथ सुना 
था 1 वे श्रदरैत-वेदान्त-सिद्धान्त में इतने पक्के रौर चुस्त निष्ठावान्‌ महात्माये, कि 
भेदके लिए वे लेशमात्र भी गृजाईइश नहीं मानते थे । गीता का श्रथं वे उसी अ्रटल 
ग्रदेत-वेदान्त-सिद्धान्त के ्राधारपर करते थे; जिसे सुनकरमेरे मन में यह 
धारणा हो गई कि प्रदवेत-वेदान्त सिद्धान्त, ्रात्माको शरीर भ्रौर जगत्‌ से ग्रलग, 
निगुण, निराकार एवं ्रज्ञात वत्ताकर, उसकी प्राप्ति के लिए संसार से विरक्त 
होने रौर श्रात्मचिन्तन करनेमेंही निरन्तर लगे रहने का प्रतिपादन करने वाला 
सूखा प्रात्मज्ञान नहीं है; किन्तु वह सारे विर्व की श्राधिभौत्तिक, ग्राधिदेविक भौर 
म्राघ्यात्मिक तीनो प्रकार की एकता सिद्ध केरता है ्रौर उस एकता के ज्ञानयुक्त 
मनुष्य माच्रको ज्रापसमे, प्रेम, सहयोग श्रौर सहानुभूति पूर्वक, अ्रपनी-म्रपनी 
योग्यत्ता के सांसारिक व्यवहार भ्रच्छी तरह्‌ करके, एक-दूसरे की भ्रावर्यकताएं 
यथायोग्य पूरी करने मे सहयोग देते हुए, सुख-शान्तिमय जीवन यात्रा करने का 
सच्चा मागं दिखाने वाला मूल सिद्धान्त है । अ्रदरेत-वेदान्त-सिडान्तकेमूल श्राधार 
ग्रन्थ उपनिषद्‌ है, जिनका निचोडं निकालकर भगवद्गीतामेंस्पष्टरूप से रखा 
गया है । इसलिए मैने ईशावास्य, कठ, केन, बृहदारण्यक, छान्दोग्य, मुण्डक तथा 
माण्डुक्य उपनिषद्‌ पटे । तव मुभे विवास हो गया कि भगवद्गीता कोरा कपोल 
कतित ्रव्यावहारिक सिद्धान्तो का अ्रथवा साम्परदायिक घमं ग्रन्थ नहीं है, जेसाकि 
कई लोगों की टी धारणा है; किन्तु यह शाश्वत समाज विज्ञान का ग्रकाट्ूय 
व्यवहार दशन है, जो मानव जीवन सफल वनानि शओ्रौर संसारम सुख-रान्ति 
वनये रखने का एक मात्र ्राधार है । विरेष करके वृहदारण्यक उपनिषद्‌ के श्रध्याय 
२, ब्रा० ४ में याज्ञवल्क्यमेत्रेयी संवाद ग्रौरत्रा० ४ मे मधुविद्या, एवं ईशावास्य 


( श्रा ) 


उपनिषत्‌ तर कममीरक्नासे विचार प्रियातो मेरा यह निश्चय पूरी तरह दृढहो गया। 

किर मेने तोकमान्य वाल गंगापर तिलकः का "गीता रहस्य श्रौर कमयोग 
वाव दन्य सोर स्वामी रामतीर्वजी महाराज कै व्याद्यानों का श्रव्ययन 
विथ; दव मेदे मनम यहु संकला उद्या िः ग्रैत-वेदान्त-सिडान्तके ग्राधार परः 
वमान विपति क प्नुषूत, समाज विजान विपयक साहित्य प्रकाशन करने मे 
गदया चादि उसी उरस्य को तेकर पहुम-प्हत एक दोरी-सी पुस्तिका 

ष दयी सम्पूण नाम की लिखकर प्रकाशित की । इन 


यण दानेन किर दूसरी दैवी 
पमावत म मोनाक सूने हृष्‌ तोक देकर, उनके ्राधार प्रमनुप्यों को 
भ्न स्वदार किन प्रार्‌ करने चाहिए, एस व्रिपरय पर संक्षेपे लिला गया 


1 तनेतां जनिन न दनक पमन्द किया; जिसमे उत्साहित हकर सम्पूर्णं गीता 
ध (दृत स्यनहादि जाध्य (गीता व्पवहार द्धन" लिन्धकर प्रकारित किया। 
दम वृत य विनार्‌ अनना बहुत वन्द श्राये । दुमके वाद गीताके समाज 
सिराम्‌ भर शरीर नी पट्रत-या साहित्य तिक्र प्रकादित्त किया गया। गीताका 
य्या दयम प दनोर्क त पृद्च्छदे करकैः धलग-प्रलम चन्दाथं नेहीं किया गया 
ध्नः का समचा पर्थ, स्वतन्त्र भाषा में, तात्पयं श्रौर विस्तृत 
या धा। परन्तु वहृतसे लोगोंकी यहमाग रही कि 


> 


(४18 1 1 
शथेक द्द कै पदरददद्‌ यैः साथ-याथद्तोक कै प्रत्यक्र शोव्देका ग्रलय-भ्रलग त्रय, 


ल समाम भिद्धानि फी पृष्ठ भूमि में चिसकरर प्रकाधित करना चाहिए, ताकि 
मरौ नापघ्नार साधि तुलनाकरकै जांचकी जाप्तकेकि यहे प्रथं ठीकहैकरि 
गधि | मरी शोहि सौनाग्यवती श्रीमती रतनदेवौ दम्माणी, साहित्यरलन, इन्टर- 
हनति, प्रधान मेत्रिभी श्री व्रीकरानिर महिना मण्डल ने-जो गीता के समाज 


धिलान ङ श्रनतार्‌ श्राचरण करने में हाद्विक श्रद्धा रखती हे--भी विशेष श्राग्रह 


वि, 


मिया | द्मनिपए्‌ यह टीका लिष्रकर प्रकादित की गईं । 


आधुनिक समाजवाद की तुलना मे गीता के समाज 
विन्नान कौ श्रेष्ठता 
(उप्फल० ४ एला9] 8069 इऽलंलात्ल ग 2 
0शला 710वल0 50611) 


जमाङ्कि ऊपर बताया गया है, गीता, साश्वत समाज विज्ञान का एक परनुपन 
11 
भण्डार (07१४८ 7र्त्णाट) दै । गीता में समाज शब्द के स्थान में शप्रजा 
शद श्रौर्‌ "लोकः" दाव्द का प्रयोग हुश्रा है । प्राम लोगोकी यह्‌ धारणा विल्कुल 


(क) 


गलत है कि गीता एक साम्भरदायिक ग्रन्थ है । इस भूढो धारणासे हमारे देश को 
भ्रकथनीय हानि हुई ग्रौर इसका इतना अ्रधःपतन हश्रा है । घर में ्रक्षय-यूख- 
शान्ति प्रदान करने वाले शाश्वत, पूणे ्रौर निर्दोष समाज विज्ञान के इस भरपुर 
भण्डार के रहते हुए, उसका लाम न उठाकर हम लोग श्रधूरे श्नीर दोषपूणे समाज- 
वाद (णश) का विदे से श्रायातं करके उससे सुल-शान्ति प्रप्त करने की 
मृग-मरीचिका की तरफ भाग रहै दँ । बड़ा ही शोचनीय हूदयचिदारक दुर्य है । 
इसलिए यहाँ म्राधुनिक समाजवाद की, गीता के शरवत समाज विज्ञान के साथ 
तुलना करने कौ श्रावदयकता प्रतीत होती है । 

१. भ्राधुनिक समाजवाद श्रनेक वादो मे से एक वादंदहै। वादों एक-दुसरे 
से भेद होता है; परस्परम विरोध ग्रौर संधषंहोतादहै। श्राधुनिक समाजवादमें 
भी ग्रनेक भेद हैँ । श्रलग-ग्रलग देशो, राष्ट्रो श्रौर राज्यो मे अ्रलग-श्रलग तरह्‌के 
समाजवाद प्रचलित हैँ; ओओरौर उनेके रूप वदलते रहते हैँ । समाजवाद की व्याख्या 
भी भिन्न-भिन्न प्रकारसे की जाती है । परन्तु गीता का समाज विज्ञान कोई वाद 
नहीं है । यह तो स्वाभाविक एवं शारवतत समत्वयोग मूलक विज्ञान है, जिसके सवं- 
व्यापके मूल सिद्धान्त के श्रन्तगंत सभी वादों का समवेश हौ जाता दै। इस सावं 
जनिक समत्वयोग मूलक शारवत समाज विज्ञान में देशमेद, राष्टूभेद, राजमेद, 
कालभेद प्रादि किसी भी प्रकारकेभेद की गुंजादृश नहीं है; किन्तु यह सदा 
स्वंदा सारे मानव समाज के लिए एका हितकर वना रहता है । इसकी व्याख्या 
एक ही प्रकार कौ होती है; वाद-विवाद के लिए इसमे किसी प्रकार कै भ्रन्तविरोध, 
ग्रसं दिग्घता या श्रस्पष्टतां की गुंजाइश नहीं है, च्योकि इसकी जोड का या इससे 
उक्कृष्ट कोई दुसरा विकल्प नहीं है (गी ° र ° ७ शलोक २, अ्र° ९ श्लोक १-२) 1 

२. श्राधुतिक समाजवाद का दारेनिक सिद्धान्त इन्दात्मक मीतिक जडवाद 

(0116न1तबा थकह्ययगोश) पर भ्राश्ित है । वह्‌ जड तत्तव (धवल) को 
ही संसार की भ्रादिम ग्रौर श्रन्तिमि सत्ता मानता है। उसमे भ्राध्यात्मिक चेतना 
का स्थान भ्रत्यन्त गौण है, इसलिए उसकी कायं-कारण श्यंखला प्रसव्य, ्रन्धी श्रौर 
श्रचेतन है । निरन्तर बदलती रहनेवाली इन्दरियगोचर भौतिकता को ही सत्य 
` मानने के कारण, उसके मूल में ही सिन्तता बनी रहती है, इसलिए एकता नहीं हो 
सकती । परन्तु गीता के शार्वतत समाज विज्ञान का दर्शेन अ्रघ्यात्समूलक ्रदवेतवादे 
के शारवत म्राधार पर आधित है । यद्यपि वह्‌ भी जड़ तत्तव ्रथवा त्रिगुणात्मक 
भ्रति तत्तव मेँ हन्द्रात्मक कायै-कारण की -पंखला स्वीकार करता है, श्रौर संसार 
को घटनाग्नों को उसी का परिणाम मानता है; परन्तु भौतिक जड प्रकृति के प्रति- 
रिक्त वह्‌ चेतन पुरुष रथव घ्रात्म तत्तव को प्रकृति का मूल श्राधार श्रौर उसका 


क । 
८ | गीत्ता का समत्वं-योग-- भ्र ०३ 


यज्ञार्थात्‌, कर्मणः अन्यत्र, लोकः, श्रयम्‌, क्मवन्वनः, 
तदथेम्‌, कर्म, कौन्तेय, मुक्तसङ्कः, समाचर! ९॥ 
(यननार्थात्‌ ) यज्ञ, भ्रति समाज की श्रावरयकताग्नौ की पुति मे सहयोग देने 
के लिए, श्रपनी योग्यता के कर्तव्य (कमं णः) कम, निष्काम भावसे करने के 
सिचाये, (्न्यन्न) केवल व्यवितगत स्वाथ सिद्धि के लिए किये जान वाले, दूसरे 
कर्मोसे ही (श्रयम्‌ ) यहु (लोकः) मानव (त्म वन्धनः ) कमे वन्धन मे पडता 
है, इसलिए (कौन्तेय) है ग्रजुं न ! (म्‌.क्तसङ्धः) तु, श्रासवित रहित होकर ( तत्‌ 
श्रयम्‌, ) उस यज्ञ के निमित्त (कमं ) श्रपना कतव्य कर्म (समाचर) श्रच्छौ तरह 
करता रहै । 
सहयाः प्रजाः सुष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 


अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ।\ १०॥ 
सहयन्नाः, प्रजाः, सृष्ट्वा, पुरा, उवाच, प्रजापतिः, 
म्रनेन, प्रसविष्यध्वम्‌, एषः, वः, प्रस्तु, इष्टकामधुक्‌ ॥१०॥ 

(परा) पहले . (प्रजापति) सृष्टि रचना की सूक्ष्म श्राधिदैविक शित, 
समष्टि संकल्प रूप प्रकृति, प्रथवा प्रजापति ब्रह्मा ने, (सहयज्ञाः) सवके लिए 
श्रपनी-प्रपनी योग्यता के कतव्य कम करने क द्वारा, एक-दुसरे की प्रावर्यकतारं 
पूरी करने के, यन्न सहित (प्रजाः) प्रजा को (सृष्ट्ना) र्चेकर, प्र्थात्त मानव 
समाज का निर्माण करके (उवाच) कहा, भ्र्थात्‌ यह्‌ व्यवस्था की कि श्रपने-प्रपने 
कर्तव्य कमं करने के (भ्रनेन ) इस यन्न हारा, सव लोग (प्रसविष्यध्वम्‌ ) वृद्धि 
को प्राप्त होवो, भ्र्थात्‌ इससे फलो-फूलो, श्रौर (एषः) यही (वः) तुम लोगो को 
(इष्टकामधुक्‌) जीवन से ्रावद्यक पदाथ देने वाला (श्रस्तु) हवे । 

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ।११।। 
देवान्‌; भावयत, ग्रनेन, ते, देवाः, भावयन्तु, वः, 
परस्परम्‌, भावयन्तः, श्रेयः; परम्‌, श्रवाप्स्यथ ॥११॥। 

(शनन) इस यज्ञ द्वारा समष्टि समाज की (देवान्‌) सूक्ष्म प्रधिदविकर 
शावितयां रूप--देवताग्नो को (भावयत) पृष्ट भ्रात पूरित करो, म्रीर (ति) वे 
(देवाः) समण्टि समाज कौ सूक्ष्म प्र।चिदविक रविता रूभ--देवता लोग (वः) 
तुम लोगों को (भावयन्तु) पष्ट करे, रथात्‌ तुम्हारी व्यक्तिगत प्रावक्यकताएं पूरी 
करे; (परस्परम्‌ ) दस प्रकार श्रपने-परपने कतेग्य कमं करके, एक-दूसरे ४.4 
यन्तः) पुष्टि अर्थात्‌ प्ति कस्ते हए (परम्‌) शआरआधिभौतिक, ग्राचिदविक प्रीर 


शाश्वत समाज-विज्ञान ४६ 


श्राध्यात्मिके शान्ति, पुष्टि श्रीर तुष्टि रूप परम (श्रेयः) श्रेय को (श्रवाप्स्यय) 
प्राप्त होवोगे । 
इष्टान्भोगान्हि बो देवा दास्यन्ते यज्ञमािताः । 
तैर्दत्तानप्रदा्थैभ्यो यो भुङक्ते स्तेन एव सः ।१२\। 
इष्टान्‌, भोगान्‌, हि, वः, देवाः, दास्यन्ते, यज्ञभावितः, 
तेः, दत्तान्‌, ग्रप्रदाय, एभ्यः, यः, भृङ्क्ते, स्तेन, एव, सः ॥ १२ 
(हि) क्योकि (यज्ञभाविताः) इस यज्ञ हारा पुष्ट भ्र्थात्‌ पूरित हृए (देवाः) 
समाज की समष्टि भ्राधिदेविक शक्तियां ल्प-देवता लोग (वः) तुम्हारे लिए 
(इष्टान्‌) इच्छित, श्र्थात्‌ जीवन के लिए श्रावद्यक (भोगान्‌ ) पदाथ (दास्यन्ते) 
देगे श्र्थात्‌ उत्पन्न करेगे, (तैः) परन्तु उनके द्वारा (दत्तान्‌) व्यि हुए पदार्थो को 
(यः) जो पुरुष, (एभ्यः) इनके लिए (घ्रप्रदाय) पीदा दिये विना (भुङ्कते) 
भोगता है" अर्थात्‌ सवके सहयोग से प्राप्त हुए पदार्थो में से दूसरों को उनका उचित 
भागन देकर, भ्रकेला श्राप ही भोगता है, (सएव) वह निर्चेय ही (स्तेन) दूसरों 
काह्क मारने वाला चोरदहै। 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते स्वेकित्बिषैः । 
भुजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्याटमकारणात्‌ ।।१३॥। 
यज्ञशिष्टाशिनः, सन्तः, मूच्यन्ते, सवेकित्विषः, 
भूञ्जते, ते, तु, ्रधम्‌, पापाः, ये, पचन्ति, अ्रालसकारणात्‌ 11 १३॥ 
(यज्ञ्िष्टाक्षिनः) यज्ञ से वचे हए भाग को भोगने वाले, भर्थात्‌ श्रपने कतंग्य 
कमं करने से प्राप्त होने वाले पने भागके पदार्थोकोही प्रपने उपयोगमें लेने 
वाले (सन्तः) सज्जन पुरूष, (सवंकिर्विषैः) सव पापों से (म्‌.च्यन्ते) मवत हो जाति 
है; (तु) परन्तु ये) जो (पापाः) पापी लोग दूसरों को, उनके भागके पदार्थो से 
वंचित रखकर (श्रात्मकारणात्‌) केवल अ्रपने ही लिए (पचन्ति) पकाति है, (ते) 
वे (श्रघम्‌) पापों को ही (भृञ्जते) भोगते है । 
संगति--ऊपर के ४ इलोकों मे यज्ञ, प्रजापति श्रौर देवताश्रों के रूपकं देकर 
कमं करने की अरनिवार्येतापर जोजोर दियागया है, उसका भवार्थं यहदहैकि 
यह्‌ संसार स्वभाव ही से कर्ममय है । सव की श्रपनी-प्रपनी योग्यता के कतंग्य कमं 
करने पर ही इसका ब्रस्तित्व निर्भर दै, इसीसे यह हरा-भरा रहता है । इसलिए 
भ्रपने कतव्य कमं करने से किसी को मुँह नहीं मोडना चाहिए, किन्तु ्रपने व्यक्ति- 
गत स्वार्थो को सव के स्वार्थो के साथ जोड़कर, श्रपने व्यष्टि कर्मों से सवको सह- 
योग देते हुए, एक-दूसरे की श्रावश्यकताषए पुरी करते र श्रपनी आवश्यकताएं 


न गीता का समत्व-योग--भ्र०३ 
पुरी करनी चाहिए ` 9. 4 
अन्नादुभवन्ति सृताति पर्जन्यादननलम्भवः। ` ` ` 
सज्ञाद्‌ भवति पर्जन्ये यत्तः कर्मसमुद्भवः ।। १४॥। 
प्स्नात्‌, भवन्ति, भुतानि, पर्जन्यात्‌, प्रन्नसम्मव , 
यज्ञात्‌, भवतति,  परजन्यः, यज्ञः, क्मसमुदूभवः ॥ १४॥ ` 
(शतानि, सारे श्रुत प्राणी (भ्रन्नात्‌) ्नननप्रथात्‌ लाच पदार्थो से { भवन्ति) 
होते हैः भर्थात्‌ सब भौतिक शरीरो का श्रस्तित्व खाच पदार्थो पर निर्भर है; 
(श्रर्न) प्रनत श्र्थात्‌ खाच पदार्थं, (पर्जन्यात्‌ सम्भवः) समष्टि उत्पादक शमिति 
से होते दै; (परजस्यः) समष्टि उत्पादक चकित (यज्ञात्‌) यज्ञ से (भवति) होती है; 
(यज्ञः) यज्ञ (कर्मसमुद्भवः) प्रपने-ग्रपने कतव्य कर्म करने से होता है । 
कर्मत्नह्योवं विद्धि ब्रह्माश्नरसनुद्भवम्‌ । 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्य नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ 1! १५ ॥ 
कमं, त्रह्मोद्‌ भवम्‌, विद्धि, ब्रह्य, श्रक्षरसमुद्सवम्‌, 
तस्मात्‌, सवेगतम्‌, ब्रह्म, नित्यम्‌, यज्ञ, प्रतिष्ठितम्‌ 11 १५॥ 
(कम) कमं को (ब्रह्मोद्भवम्‌ ) प्रकृति से उत्पन्न ह्र, (ब्रह्म) प्रकृति को 
(श्रक्षरसमुद्‌ मवम्‌ ) अविनाशी परमात्मा के संकल्प. से उत्पन्न हुई (विद्धि) जानः; 
(तस्मात्‌) इसलिए (सवेगतम्‌ ) सवं व्यापक. (ब्रह्य) परमाटमा (नित्यम्‌) सदा 
ही (यज्ञ) कमे रूप संसार चक्त चलनि के यज्ञ मं (प्रतिष्ठितम्‌). ग्रोत-प्रोतत व्याप्त 
होकर स्थित है) । । 
 _ एवं पर्वतितं चकं नानुवतंयतीय यः। 
अधायुरिन्दरिवाराम्ये सोचं पाथं सजीवति ।॥ १६॥) 
एवम्‌, प्रवत्तितम्‌, चक्रम्‌, न; ग्रनुवतंयति, इह यः, ` | 
ग्रघायुः, इन्द्रियारामः, मोषम्‌, पाथं, सः, जीवति ॥ १६॥ 
` ` (पार्थ) है ग्रजुति 1 (यः) जौ मनुष्य (एवम्‌) इस प्रकार परमात्मासे परि- 
पूणं, कमं रूप से (प्रंब्तितम्‌) प्रवतं. कयि हए (चक्रम्‌) संसार चक के (९ 
्रनुवर्तयति). मरनुकूल नहीं वतंता, घर्थात्‌ इस यज्ञ चक्र को चलाने मे योग देने के 
लिए श्रपनी . योग्यता के कतव्य कर्म, नहीं करता, (सः) वह (इन्दियारःमः) 
निकम्मा रहकर शच्दियो को ज्रराम.देने वाला निरुधमी, (श्रघायुः) स्वार्थी, पापा 
मनुष्य (इह) इस संसार मे (मवम. ) व्ययं ही (जौवति) जीतता हे । 


शारवत समाज-विन्नान ५१ 


यस्ट्वात्मरतिरेव स्यादात्मतुप्तसचं मानवः । ` 
श्राटमन्धेव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ।! १७ \ 


यः, तु, श्रात्मरतिः, एव, स्थात्‌, ्रात्मतृप्तः, च, मानवः, 
श्रात्मनि, एव, च, सन्तुष्टः, तस्य, कायम्‌, न, विद्यते ॥ १७ ॥ 
(यः) जां ( मानवः) मनुष्य (भ्रात्मरति एवे) सव के एकत्व भाव श्रात्मा 
ही मे रत, (च ) ग्रौर (श्रात्मतृप्तः) आत्मा ही में तृप्त, (च) श्रौर (श्रात्मनि एव) 
श्रात्मा ही में (सन्तुष्ट :) सन्तुष्ट (स्यात्‌ ) होवे, ( तस्य ) उसके अ्रपने अलग 


व्यक्तित्व के लिए (तु) तो (कार्यम्‌) कोई म्रव्य कर्तव्य (न विद्यते) नहीं 
रहता । । 


तेव तस्थ छतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सर्वभूतेषु कदचिद्थग्यपाश्चयः ।\.१८ ॥ 


न, एव, तस्य, कृतेन, श्रथः, न, म्रक्रृतेन, इह, कङ्चन, 
न, च, श्रस्य, सर्वभूतेषु, करदिचत्‌, अथं, व्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 


(इह) इस संसारम (न) न तो (तस्य) उसका (कृतेन) कुच करने से (एव) 
ही (क्श्चन) कोई (श्रथः) प्रयोजन रहता है, (न) न (श्रकतेन) नहीं करने से 
ही, (च) तथा (ग्रस्य) इसका (सवभूतेषु) सम्पूणं भरत प्राणियों से (कश्चत्‌) 
कुचं भी (श्रयं व्यपाश्रयः) ग्रपने व्यक्तिगत स्वार्थं सिद्धि का सम्बन्ध (न) नहीं 
रहता । 

परन्तु श्रपने व्यवितगत स्वाथे सिद्धि की ्रासक्िति से रहित होकर, केवल लोक 
संग्रह के लिए वह्‌ श्रपना कतव्य कमं करता रहता है । 

तस्मादसक्तः सततं कायं कमं समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्कभं परमःप्नोति पुरुषः ॥ १६ ॥ 
तस्मात्‌, असक्तः, सततम्‌, कारयेम्‌ कमे, समाचर, 
प्रसक्तः, हि, प्राचरन्‌, कमं, परम्‌, प्राप्नोति, पुरुषः ॥ १६ ॥ 


(तस्मात्‌) इसलिए, तू भी (श्रसक्तः) श्रपने व्यक्तिगत स्वाथं सिद्धिकी 
ग्रासक्ति के विना, (सततम्‌ ) निरन्तर (कायैम्‌) श्रपने कतव्य (कमे) कमं का 
(समाचर) श्रच्छी प्रकार भ्राचरण करता रह; (हि) क्योकि (श्रसक्षतः) श्रनासक्त 
(पुरुषः) पुरुष (कमं) कमं (श्राचरन्‌) करता हुश्रा ही (परम) परमानन्दे को 
(श्राप्नोत्ति) प्राप्त होत्ता है । 


५२ यीत्ता का समत्व-योग--्र० ३ 


कमेणेब हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोक संग्रहमेवापि संपश्यन्कतु महसि 1 २० ॥ 

कमणा, एव, हि, संसिद्धिम्‌, आस्थिताः, जनकादयः, 
 लोकसंग्रहम्‌, एव, श्रपि, सपर्यन्‌, कर्तुम्‌, अरहसि ॥ २० ॥ 

॥ (जनकादयः) जनक. ग्रादि ज्ञानी जन, आसक्ति रहित (कर्मणा) प्रपते 
कृतव्य कमं करते हुए (एव) ही (संसिद्धिम्‌ ) परम सिद्धि भ्र्थात्‌ परमानन्द पर 
मत्मि भाव में (श्रास्थिताः) पुणंतया स्थित रहे है; (हि) इसलिए (लोकपंग्रहम ) 
लोकसंग्रह प्रर (संपश्यन्‌) दुष्टि रखते हृए, समाज की सुग्यवस्था के ध्येय से 
(श्रपि) तुभे भी (कुम्‌) त्रपना कतव्य कमं करना (एव) ही ( प्रहि) 
चाहिए । 

यचदाचरति श्रेऽटस्तत्तदेवेतरे जनः । 

स॒ यल्प्रसाणं कुरुते लोक्षस्तदन्‌दतेते \! २१॥। 
यत्‌, यत्‌, श्राचरति, श्रेष्ठः, तत्‌, तत्‌, एव, इतरः, जनः, 

सः, यत्‌, प्रमाणम्‌, कुरते, लोकः, तत्‌, अनुवतते ॥ २१॥ 

(षेष्ठः) श्रेष्ठ पुरुष (यत्‌) जौ (यत्‌) जो (्राचरति) श्राचतरण करता है, 
(इतरः) श्रन्थ (जनः) लोग मी (तत्‌) उस (तत्‌) उसका (एच) ही, देखा- 
देखी अनुसरण करते है, (सः) वह शरेष्ठ पुरुष (यत्‌) जो (प्रमाणम, ) प्रमाण 
मानकर (कररते) करता है, (लोकः) साधारण लोग (त्त्‌) उक्तके (श्रनुदतंते) 
ग्रनुसारही वततेदं।. 

नमे पार्थास्ति क्तंव्यं त्रिषु लोकेषु [कचन । 
नानदाप्वसचाप्तव्यं ठत एवे च कर्मणि २२॥ 
न, मे, पाथं, कतंन्यम्‌, त्रिषु, लोकेषु, किञ्चन, 
न्‌, श्रनवाप्तम्‌, श्रवाप्तन्यम्‌, वतं, एव, च, कमेणि । २२॥ 

(पाथ) हे श्रजूंन ! यदपि (मे) मुभ सवत्मि को (च्निषु) तीनों (लेकेषु) 
लोकोयं श्र्थात्‌ श्राधिमौतिकःश्राविरदविक चनौर श्राध्यात्तिक तीनों प्रवस्थाप्रो मे 
(किञ्चन). कुद मी (कतंन्यम्‌ ) श्रवश्य कत्य (न श्रप्ति) नहीं है, (च) तवा 
(शरकाम्दभ्यम्‌ ) पराप्त होने योग्य कोड भी वस्तु (शरनवाप्तम्‌ ) प्राप्त (न) 
नहींहै, तो भौ (कर्मणि) कमेमे (एव) ही (वत) वेता हं थ्‌ क्म करता 
ही रहता ह । 


दार्वतत समाज-विन्ञान ५३२ 


यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कमेण्यतन्द्रितः । 

मम॒ व्तमानुवतेन्ते मनुष्याः पाथं सवशः ।॥२३॥ 
यदि, हि, ग्रहम्‌, वत्तेयम्‌, जातु, कर्मणि, श्रतच्ितः। 
मम, वत्म, श्रनुवतन्ते, मनुष्याः, पाथं, सर्वेशः ।२३॥ 

(हि) क्योकि (यदि) यदि (श्रहम्‌) मै (जातु) कभी (ग्रतच्धितः) तत्परता 
से (कर्मणि) कमं मे (न) नहीं (वर्तेयम्‌) वरत, श्रथात्‌ कमं नहीं करूं तो (पार्थं) 
हे श्रजुन ! (मनुष्याः) मनुष्य लोग (सर्वशः) सव प्रकार से (मम) मेरे (त्म) 
वर्तावि के (श्रनुवतन्ते) श्रनुसार ही वतेने लग जाएं । 

उत्सीदेयुरिमे लोकान कुर्या कमं चेदहम्‌ । 

संकरस्य च कर्ता स्यामुषहन्थामिमा प्रजः ॥२२८। 

उत्सीदेयुः, इमे, लोका, न, कुर्याम्‌, कमे, चेत्‌, ग्रहम्‌, 
संकरस्य, च, कर्ता, स्याम्‌, उपहन्याम्‌, इमा, प्रजाः ॥२४॥ 

(चेत्‌) यदि (ग्रहम्‌) मै (क्म) कमं (न कुर्याम्‌) नहीं करूं तो (इमे) ये 
सव (लोकाः) लोक (उत्सीदेयुः) उजड़ जाएं (च) ग्रौर (संकरस्य) वणं संक- 
रताका (कर्ता) करने वाला (स्थाम्‌) मही होऊं, भ्र्थात्‌ चातुवं्णं व्यवस्था का 


विगाडने वाला होऊं, तथा (इमा प्रजाः) इस सारी प्रजा कौ (उपहन्याम्‌ ) नान्न 
करने वाला बनू । 


सवताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । 
कुर्थादिद्वास्तथा सक्तरिचकीषु्लोकसंग्रहम्‌ ॥\२५। 
सक्ताः, कमणि अ्रविद्वान्सः यथा, कूवेन्ति भारत। 
कूर्यात्‌, विद्वान्‌, तथा, सक्तः, चिकीषुः, लोकसंग्रम्‌ । २५1 
(भारत) हे भारत ! (कर्मणि) कर्ममय प्रकृतिके गुणों के वश में हुए, स्वभाव 
सेही कमं में (सक्ताः) श्रासक्त, (श्रविद्ान्सः) ्रन्नानी लोग (यथा) जिस तरट्‌ 
प्रपते व्यक्तिगत स्वार्थोके लिए (कुवेन्ति) कमं करते ह, (तथा) उसी तरह 
(विदान्‌) ज्ञानी पुरुष (श्रसक्तः) व्यक्तिगत स्वाथं की प्रासवित से रहित होकर, 
(लोककग्रहम ) समाज की सुव्यवस्था रूपी लोक संग्रह की (चिकीषुः) इच्छासे 
(कुर्थात्‌) भ्रपनी योग्यता के कर्तव्य कर्मं करे 1 
न॒ बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्म॑सद्धिनाम्‌ । 
जोषयेत्स्वंकर्माणि विद्धान्युक्तः समाचरन्‌ ।\२६॥ 


+ गोता का समत्व-योग--श्° ‡ 


न, बुद्धिभेदम्‌, जनयेत्‌, श्रन्नानाम कमंसद्क्िनाम्‌ 
जोषयेत्‌, सवेकर्माणि, विद्धान्‌, युक्तः, समाचरन्‌ ॥२ ६॥ 

(विद्वान्‌) ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि (कर्मसङ्किनाम ) कर्ममय प्रकृति के 
गुणो में वंचे हृए, स्वभावसे हौ कर्मो मे लगे रहने वाले (ब्रलानाम्‌) अ्जञानियो 
कौ (बुद्धिभेदम्‌ ) वुद्धि मेँ भेद (न जनयेत्‌) उत्पन्न न करे, श्र्थात्‌ उनको कमं 
करने से विचलित न करे, (युक्तः) किन्तु स्वयं साम्यभाव में जुड़ा हुश्रा (सर्व- 
कर्माणि) ्रपने व्यवितगत स्वां की ्रासक्तिविना,सव कर्मो को लोक संग्रहके लिए, 
(समाचरन्‌) ग्रच्छी प्रकार करता श्रा, (जोषयेत्‌ ) उनको भी उसी प्रकार सोक 
संग्रहुकेलिएकमंकरनेका ्रादशं दिखाकर, उस विधिसेकर्म करनेमे लगाये रघे। 

संगति--दूसरे अ्रध्याय के ४७ेँ इलो से श्रारंभ करके सवकी एकता के 
श्रात्सज्ञान पूवेकः श्रपनी-श्रपनी योग्यता के कतव्य कम॑, व्यवितगत स्वाथ श्रौर 
व्यक्तित्व के श्रहुकार की प्रसक्ति छोडकर, साम्य भावसेकरनेका विधान उस 
ग्रध्याय के ग्नन्त तक, संक्षेप से किया गया ग्रौर ४्वे श्लोक में कम की श्रपेक्षा 
वृद्धि श्रथात्‌ ज्ञान का स्थान ऊंचा वताया गया। श्रव श्रागेकेब्रध्यायौंमेंग्रालस- 
ज्ञान सहित भ्रपने-ग्रभने कर्तव्य केम, साम्य भाव सेकरने के उसी व्यावहारिक 
वेदान्त की विस्तृत व्याख्या, अजुन केप्ररन के उत्तरस्परसेकीगरईहै। इसश्रघ्याय 
के ्रारम्भमेग्रजुन पूछता किजव कमं सेज्ञानष्रेष्ठहैतो प्राप मुभे लडाई 
जसे घोर हिशात्मक कमं मे क्यों लगाते हो ? जिसके उत्तर में भगवान्‌ कहते हैँ करि 
यद्यपि श्रात्मन्ञान रहित, कोरे कमं की ्रपेक्षा ज्ञान का स्थान बहत ऊँचा दैःश्रौर 
संसारमें ज्ञाननिष्ठा तथा कमं निष्ठा दोनों मागं प्रचलित, परन्तु कमं रहित 
कोरा ज्ञान अधिक हानिकर, मिथ्याचार (पाखण्ड) है । कोई भी उप्त(कोरे जनान) 
मे निरन्तर लगा भी नहीं रह सकता; चाहे वह॒ कितना ही ज्ञानी होनेका दावा 
क्यों न करे। दारीर निर्वाह के लिए श्रपने-प्रपने स्वभावके श्रनुसार कमं सवका 
करने ही पडते है, यह प्रकृति का ग्रटल नियमहै। श्रगरकोर्हठकरकेहार्थोसे 
कर्म करना छोडकर संन्यासलेलेताहै,तोभी मन से उसका चिन्तन नहीं ददता । 
इसलिए कर्मं छोड़ने का प्रयास करना उचित नही, किन्तु वह्‌ पाखण्ड है । 

सच्चा मागं तो सवक्री एकता का अरत्मज्ञान वुद्धि पँ रखते हुए, उस प्रात्म- 
जान ठी समत्व वुद्धि से, अरपनी-ग्रपनी योग्यत्ताके सांसारिक व्यवहार सार समाज 
के जीवन की आआवदयक्रताएं पुरी करने में सहयोग देने रूपौ यन्न करने का ह| इस 
तरह ग्रपने व्यक्तित्व के अहंकार श्रौर व्यक्तिगत स्वार्थो को समण्टि में सम्मिवित 
करके, ग्रपने कर्तव्य कमं करते रहने से, प्रत्येक व्यक्तिकेकर्मोके योग हारा 
सारे समाज की सावक्यकताषएं पूरी होती रहेगी, श्रौर समाज की श्रावद्यकताए 


~ 
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पूरी होने से, उसके श्रन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति का जीवन-निर्वाह भी पूणं सफलता 
ग्रौर सुख शान्तिपूर्वक सहज ही होता रहेगा, साथ ही कर्मो का कोई बन्धनभी 
नहीं होगा । सुष्टि की रचना ही, एक-दूसरे की श्रावश्यकताएं पूरी करने मे सह- 
योग देते रहने के इसी ध्यज्ञ चक्र परनिभेरहै । जो इस च्यज्ञ चक्रमे भाग नहीं 
लेता, भ्रपने को दूसरों से ग्रलग समकर केवल प्रपते व्यवितगत कल्याण, व्यित 
गत स्वां श्रौर व्यक्तिगत ेश-प्राराममें ही लगा रहता है, अथवा ्रालस्यग्रौर 
प्रमाद मे निकम्मा वैठा रहता है, वह दूसरों के इक छीनने की चोरी करता है; 
उसका जीना समाज पर व्यथं वोभ होता है । जिनको श्रात्मज्ञान होता है" वे सवके 
साथ श्रपनी एकता का श्रनुभव करते हैँ । इसलिए उनके अलग व्यर्वित्त्वे के लिए 
कुमी करनेयानकरने की कोई अ्रावर्यकता नहीं रहती, कयोकि उनका 
ग्रपना कोई स्वा्थं नहीं होता; परन्तु वे सवके हित के लिए, व्यक्तित्व की 
प्रासक्ति छोड़कर, समाज की सुव्यवस्था रूप लोकसंग्रह के लिए कर्म करते रहते 
हैँ । भगवान्‌ भ्रजुन को उसी तरह के जनकादि श्रात्मन्ञानी पुरुषों का तथा स्वयं 
श्रपना उदाहरण देकर कहते है" कितूमी्रपने व्यक्तित्वके भाव की भ्रास्वित 
छोडकर, श्रपनी योग्यता के कतंव्य कमं लोकसंग्रह के लिए करता रह्‌ । क्योकि 
जनसाधारण बड़े ्रादमियों के प्राचरणों काही श्रनुकरण करता है । इसलिए, 
व्यवितत्व का प्रहुंकार रखनेवाले श्रज्ञानी लोगों कौ वुद्धि में भेद उत्पन्न करके, 
उनसे कमं करना नहीं छंडाना चाहिए । तूं भी स्वयं दुसरो से भिन्न, श्रपने कर्तापिन 
के श्रहुकार तथा कर्मफल की भ्राश श्रौर ममता की ग्रासविति तथा चिन्ता से रहित 
होकर सवके साथ सहयोग देते हुए, भ्रच्छा तरह कमं करता हृश्रा, जन साधारण 
को भ्रादशं दिखाकर, संसार चक्र चलाने के लिए उनको कर्म करने में लगाये 
रख । 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ! 
अहंकार विमूढात्मा कर्ताहुसिति मन्यते ।! २७ ॥ 
प्रकृतेः, क्रियमाणानि, गुणैः, कर्माणि, सवंशः, 
प्रहकार, विमूढात्मा, कर्ता, ्रहुम्‌, इति, मन्यते ॥ २७ ॥ 
(त्त्वश्षः) सारे (कर्माणि) कमं, (प्रकृतेः) समष्टि संकल्प रूप क्रियाशील 

प्रकृति के (गुणः) गुणो हारा (क्रियमाणानि) करिये हुए होते है, श्र्थात्‌ समष्टि 
शक्तियो के योगसे होते है; पर (श्रहंकार) अपने श्रलग व्यक्तित्र के ब्रहकार 
से (विम्‌.ढात्मा) मोहित हुश्रा श्रज्ञानी पुरुष (इति) एेसा (मन्यते) मानता दहै 
कि (श्रहम्‌) मेँ ग्रकेलाही कर्मका (कर्ता) करता हं । 


१६ गीता का समत्व-योग--घ्र० ३ 


तच्ववित्तु महाबाहो गृणकमेविभागयोः 1 

गुणा गुणेषु बतंर्त इत्ति सत्वा न सज्जते \\ २८॥ 
तत्त्ववित्‌, तु, महावाहो, गुणकर्मविभागयोः, 
गुणा, सणेषु, चतंन्त, इत्ति, मत्वा, न, सज्जते । २८॥ 

(त) परन्तु (महाबाहो) हे महावाहो ! (गुणकर्म विभागयोः) गुण ग्रौर कर्म, 
दोनों के विभागक, प्र्थात्‌ गणो के ग्रनुार कमं हते है, (तत्ववित्‌ ) इस रहस्य 
को जानेवाला तत्त्वज्ञानी पुटप, (इति) एेसे (मत्वा) मानकर, कि (गुणाः) तीनों 
गुण ही (गणेषु) गुणो मेँ (वतन्ते) वर्त॑ते है, प्र्थात्‌ समष्टि शकितो कै परस्पर 
केयोगसेसारेकामदहो रहँ, (न सम्नते) कर्मो में प्राक्त नहीं होता । 

प्रकृतेगु णसंनूढाः खज्नन्ते गुणकर्मसु । 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ) २६ \। 
प्रकृतेः, गुणसंमूढाः+, सज्जन्ते, गृणकर्मघु, 
तान्‌, ्रकृत्स्नविदः, मन्दान्‌, कृत्स्नवित्‌, न, विचालेयत्‌ \! २६ ॥ 

(प्रकृतेः) प्रकृति के (गुणम्‌ ढाः) गणो से मोहित हृए अज्ञानी लोग, ्र्थात्‌ 
गुण-कर्म विभाय के उपयुक्त रहस्य को न समभने वाले लोग, (युण कमसु) गुण 
श्रौर कर्मं मे (सज्जन्ते) उलभ रहते हैँ । (तान्‌ ) उन (श्रकृ्स्नवित ) श्रपन्न 
(सम्दान्‌) मन्द बुद्धिकेलोगोको, (कह्स्ववित,) तत्त्वज्ञानी सवे पुरुप (न 
विचालयेत्‌ ) केम करने से विचलित न करं । 

मधि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्धाध्याट्म चेतसा 
निराज्ीनिसंनमे मृत्वा युध्यस्व निगतन्वरः )। ३० ॥। 
मयि, सर्वाणि, कर्माणि, संन्यस्य, प्रघ्यात्म, चेतसा, 
निराशीः, निर्ममः, भूत्वा, युध्यस्व, विगततञ्वरः।॥ ३० ॥ 

(सर्वाणि) प्रतः सारे (कर्माणि) कर्मो को (त्रष्यात्म-चेतसा) सवक एकता 
के श्रात्मज्ञान से (मवि) मुभ, समष्टि भाव मे (संन्यस्य) समर्पण करके ग्रथति 
ग्रपने व्यष्डटिकमोः को समष्टि समाज के अन्तर्गत करके, (निराज्ीः निममः) 
व्यकितगव स्वार्थं की श्रादा रौर व्यक्तिगत सम्बन्धो की ममता से रहित (भृत्वा) 

कर, (विगतज्वरः) गोक-सन्ताप त्यायकर (युध्यस्व) तूं वृद्ध कर । 
सै मदलिदं रित्यमनुतिष्ठन्ति सनव 


श्रद्धाचन्तोऽनभरुयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्निः। ३१॥। 
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ये, मे, मतम्‌, इदम्‌, नित्यम्‌, अनुतिष्ठन्ति, मानवाः, 
श्रद्धावन्तः, श्रनसूयन्तः, मुच्यन्ते, ते, च्रपि, कमेमिः ॥ ३१॥ 

(थे) जो (मानवाः) लोग (श्रनसृयन्तः) दोष दृष्टि से रहित होकर 
(श्रद्धावन्तः) श्रद्धा से युक्त हुए (मे) मेरे (इदम ) इस (नित्यम्‌ ) सनातन 
(मतम्‌) मत के {श्रनुतिषठन्ति) श्रनूसार प्राचरण करते है, (ते) वे लोग (श्रषि) 
भी (कम भिः) कर्मो के बन्वनों से (मुच्यन्ते) छट जाते हैँ । 

यै त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 

सवेज्ञानविम्‌ टान्स्तान्विद्धि नष्टाचचेदंसः ॥ ३२॥ 
ये, तु, एतत्‌, ब्रभ्यसूयन्तः, न, ग्रनुतिष्ठन्ति, मे, मतम्‌, 
सर्व॑ज्ञानविमृट्ान्‌, तान्‌, विद्धि, नष्टान्‌, भ्रचेतसः ॥। ३२॥ 

(वु) परन्तु (ये) जो (श्रचेतसः) विवेकहीन लोग, (श्रभ्यसूयन्तः) दोष 
दृष्टि रखते हुए, (मे) मेरे (एतत्‌) इस (मतम्‌ ) मतत के (न श्रनुतिष्ठन्ति) 
प्रनुसार ्राचरण नहीं करते, (तान ) उन (स्वन्ञानविम्‌ढान्‌) निरे मूर्खोका 
(नण्ठान्‌) नष्ट हुए (विद्धि) जानो । 

सदशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ानवानपि । 

प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः क्ति करिष्याति ।॥ ३३ ॥ 
सदृशम्‌, चेष्टते, स्वस्याः, प्रकृतेः, ज्ञानवान्‌, भ्रपि, 
प्रकृतिम्‌, यान्ति, भूतानि, निग्रहः, किम्‌, करिष्यति ॥ ३३ ॥ 

(ज्ञानवान्‌ ) ज्ञानी पुरुष (श्रपि) भी (स्वस्याः) अपनी (प्रह्ृतेः) प्रकृति के 
(सदृश्चम ) प्रनुसार (चेष्ठते) श्रपनी स्वाभाविक योग्यता के कमं करता रहता 
दै। (भूतानि) भौतिक शरीरो मे श्रासक्त साधारण लोग तो (प्रकृतिम्‌ ) क्रिया- 
शील प्रकृति के (यास्ति) सर्वथा ्रधीन रहते है; (निग्रहः) वहाँ जवर्दस्ती कमे न 
करने का हठ (किम. करिष्यति) क्या करेगा । 

इन्धियस्येद्ियस्था्थे राश्द्रेषौ व्यवस्थितो । 

तयोनं वशमागच्छेत्तौ दस्य परिपन्थिनौ 1 ३४ ॥। 
इन्द्रियस्य, इन्द्रियस्य, अर्थे, रागदेषौ, व्यवस्थितौ, 
तयोः, न, वशम्‌, ब्रागच्छेत्‌, तौ, हि, ग्रस्य, परिपन्थिनौ ।। ३४॥। 

(इन्द्रियस्य) इन्द्रियों का (इन्द्रियस्य) इन्द्रियों के (श्रे) व्यापारो की 
(रागद्वेषौ) अनुकूलता मे राग रौर प्रतिकूलता में ेप होना (व्यवस्थितो) 
स्वभाविक है; (तथोः) उनके प्र्थात्‌.राग रौर देष के (वशम्‌ ) भ्राघीन (न) नहीं 
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(प्रागच्छेत्‌) होना चाहिए; (हि ) क्योकि (तौ) वे दोनों (श्रस्य) इस मनुष्य के 
(परिपन्थिनी) पथ भ्रष्ट करने वाले है। 
शेयान्प्वधर्मो विगुणः परघमत्स्विनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयाक्हुः 1 ३१५ ॥ 
श्रेयान्‌, स्वधर्मः, विगुणः, परधर्मात्‌, स्वनुष्ठितात्‌, 
स्वधमे, निधनम्‌, श्रेयः, परधर्मः, भयावहः ।। ३५॥ 
(स्वनुष्ठितात्‌) श्रच्छी प्रकार प्राचरण किये हुए, सत्त्व सुण प्रधान (पर- 
धर्मात्‌) पराये धर्म, अर्थात्‌ दूसरों के कतव्य कमं की श्क्षा, (विगुणः) रजोगण 
तमोगुण प्रधान हीन गुण वाला भी (स्वधमे) श्रपना धरम, अर्थात्‌ श्रना स्वा- 
भाविक कतव्य कमं (श्रेयान्‌ ) अरति उत्तम है ! (स्यघमे) श्रपने धरम, श्र्थात्‌ श्रपने 
स्वाभाविक कर्तव्य कर्म में (निधनम्‌) मरना, भर्थात्‌ प्रपने व्यक्तित्व काभाव 
मिटा देना (श्रेयः) श्रेयस्कर है! (परवमं :) पराया धरम, भर्थात्‌ दूसरों का व्यवसाय 
( भयावहः) मय को देने वाला है भ्र्थात्‌ पापरूप है] 
संगति-ग्रपने शरीर के स्वाभाविक गुणो के अनुसार जौ व्यवसाय करने की 
योग्यता हो, चातुवेण्ये व्यवस्था के प्रनुसार, वहु उसका स्वधमं होता है । वह यदि 
इसरों के सत्वगुण प्रवान स्वरामाविक गणौ की योग्यता के व्यवसाय की श्रपेक्षा, रजो- 
गुण-तमोगुण प्रधान हीन गुणो वाला प्रतीत होता हो, तो भी उसे कभी नहीं छोडना 
चाहिए; भ्रप्रते लिए वही उत्तम है । क्योकि समाज करो उसकी भी उपरी प्रकार 
श्रावरयकता रहती है, जैसी कि दूसरों के व्यवसाय कौ । इसलिए व्यक्तित्व के भावे 
की आसवित छोडकर, श्रपनी स्वाभाविक योग्यता का व्यवसाय. सवको ग्रवश्य ही 
करते रहना चाहिए । ग्रपनी योग्यत्ता के विपरीत दूसरों का व्यवसाय करना वहत 
ही वडापापहोताहै। श्रजुन का स्वाभाविक व्यवसाय क्त्री का क्म करनेका 
था । उसे छोडकर वह्‌ निरल्लेपन से भिक्षा मोंगकर जीवन निर्वाह करने के लिए 
उतारूहो गथाथा। इसलिए भगवान्‌ उसको करते हैँ कि रेता करना भयकर 


पापरहै। 
श्रु न उवाच 


अथ केन प्रथुत्तोऽयं पाप चरति परुषः । 
अनिच्छन्नपि वर््णेय वंलादिव नियोजितः ।॥ ३८ ॥ 


प्रथ, केन, प्रयुक्तः, श्रयम्‌, पापम्‌, चरति, पर्प, 
शरनिच्छन्‌, पि, वाप्णेय, वलात्‌, इव, नियोजितः ॥ ३६ ॥ 
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ग्रजुंन नेपा कि-- 

(वाष्णेय) हे कृष्ण ! (श्रय) तो फिर (श्रयम्‌ ) यह (पूरुषः) पुरष ( बलात्‌) 
जवर्दस्ती से (नियोजितः) लगाये हुए कौ (इव) तरह, (श्रनिच्छन्‌) न चाहता 
हुमा (श्रपि) भी, (केन) किससे (प्रयुक्तः) प्रेराहृश्रा (पापम्‌) पापका प्र्थात्‌ 
परये धर्म का (चरति) ्राचरण्र करता है। 

भी भगवान्‌ उवाच 
कूम एष कोध एषं रजोगुणसमु-टूवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ । ३७ ॥! 
कामः, एषः, कोषः, एषः, रजोगुण, समुद्धवः, 
। महाशनः, महापाप्मा, विद्धि, एनम्‌, इह, वैरिणम्‌ ॥। ३७ ॥ 
श्री भगवान्‌ बोले कि-- 

(रजोगृण) रजोगुण से (समुद्धवः) उत्पन्नं होने वाला (एषः) यही, ग्मनैक 
प्रकार की चाहनाश्रो का समूह्‌ (कामः) काम श्रौर उसकी प्रतिक्रिया रूप (एषः) 
यही (रोधः) क्रोव, जौ (महाङ्नः) वहु मोजी, श्रथति कभी भी तुप्त नहीं हने 
वाला (महापाप्मा) वड़ा पापौदहै; (एनम) इसीको तु (इह) इस विषयमे 
(वेरिणम्‌ ) प्रपना वैरी (विद्धि) जान) 

धूमेनाव्रियते दद्धियथादर्शो मलेन च! 
यथोल्बेनावृतो गभस्तथा तेनेदस्ावृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
धूमेन, ्रात्रियते, बह्निः, यथा, श्रादशैः, मलेन, च, 
यथा, उतल्वेन, प्रावृतः, गर्भैः, तथा, तेन, इदम्‌, स्रावृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 

(यथा) जैसे (घूमन) वृं से (वल्लिः) श्रग्नि (च) ओर (मलेन) मैलसे 
(श्राद्लः) दरपण (्रान्नियते) ठका हृश्रा रहता है, तथा (यथा) जसे (उल्बेन) 
भिल्ली से (गभः) गर्भ (श्रावृततः) ठक्रा हृश्रा रहता है, (तथा) वैसे ही (तेन) 
उप्तकाम कै हारा (इदम्‌ ) यह श्रात्म-ज्ञान (श्रावृतम्‌ ) ठका हुभ्रा रहता है । 

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 

कामं स्पेण क्तोन्तेय दष्पूरेण्नलेनं च 1३९ 

परावृत्तम्‌, ज्ञानम्‌, एतेन, जानिनः, नित्यवैरिणा, 
कामरूपेण, कौन्तेय, दुप्ूरेण, श्रनलेन, चं ॥।३९॥1. 
(कौन्तेय) हे भ्रजुन ! (ज्ञानिनः) ज्ञानियों के (नित्यवेररिणा) सदाके वैरी, 
(च) प्रर (दुष्पुरेण) कभी तृप्त न होने वाले (एतेन) इस (कामरूपेण) काम 
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रूप (श्रनलेन) ग्रग्नि से (ज्ञानम्‌ } श्रात्म-जञान (भ्रावृतम } ठका हृग्रा है । 
इन्दियाणि सनो बुद्धिरस्याधिष्ठानसुच्यते । 


` एतेविमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ।४०॥ 
इन्द्रियाणि, मनः, वृद्धिः, शरस्य, प्रधिष्ठानम्‌, उच्यते, 
एतः, विमोहयति, एषः, ज्ञानम्‌, प्रावृत्य, देहिनम्‌ ।1४०॥ 
(इन्दियाणि) इन्दिरा, (मनः) मन श्रौर (बुद्धिः) वुद्धि (ग्रस्य) इसके 
(श्रविष्ठानम्‌ ) रहने के स्थान (उच्यते) कहे जाते ह । (एषः ) यह्‌ काम (एतैः) 
इन, मन, वृद्धि प्रौर इन्ियों केद्वारा ही (ज्ञानम्‌ ) श्रात्म-ज्ान को (श्रावृत्य) 
प्रच्छादितं करके (देहिनम्‌ ) जीवात्ा को (विमोहयति) मोहित करता है । 
ग्रथति इन्धियों मे विषय भोगो कौ कामना रहती है; मन मेँ घने, मान, कुटुम्ब 
प्रादि कौ, श्रौर वुद्धि में स्वगे, मोक्ष ग्रथवा कल्याण प्राप्ति की कामना रहती है, 
जिनसे भ्रात्म-तान मे वाधा लगती है । 
तस्मात्वमिक्छियाण्यादौ नियम्य भरतवेभ। 


पाप्मानं प्रजहि ह्य नं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ \४१। 
तस्मात्‌, त्वम्‌, इन्द्रियाणि, आदौ, नियम्य, भरतर्षभ, 
पाप्मानम्‌, प्रजहि, हि, एनम्‌, ज्ञानविज्ञान, नाशनम्‌ ॥४१॥ 
(तस्मात ) इसलिए (भरतषभ) हे अ्रजुन ! (त्वम्‌) तूं (भ्रादौ) पहले 
(इद्दियाणि) इन्दि को (नियम्थ) च्रपने वा मे करके, (लान विन्ञान-नाशनम्‌ ) 
ज्ञान श्रीर विज्ञान केना करने वलि (एनम) इस (पाप्मानम्‌ ) पापी काम 
को (हि) श्रवक्य ही (जहि) मार। 
इन्दियाणि पराण्याहुरिन्छ्रियेभ्यः परं मनः) 
सनसस्तरु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥४२।। 
इन्द्रियाणि, पराणि, ब्राह्ुः, इच्धियेभ्यः, परम्‌, मनः 
मनसः, तु, परा, बुद्धिः, यः, प्रतः, तु, सः 11४२॥ 
(इन्दियागि) इन्द्रियो को, (पराणि) स्थूल शरीर से उपर (श्राहुः) कहते ह; 
(इन्दियेभ्यः) इन्द्रियो से (परम) ऊपर (मनः) मन रै, (व) श्रौर (मनसः) 
मन से (परा) उपर (बुद्धिः) बृद्धि है, (ठु) प्रौर (यः) जो. (बुद्धः) वुदधिमे भी 
(परतः) श्रत्यन्त परे है; (सः) वह श्रपना श्राप ग्रामा हे । । 
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्नना । 
जहि शन्‌ महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४३।। 
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एवम्‌, वृद्धः, परम्‌, वुद्ष्वा, संस्तम्य, आत्मानम्‌, म्रात्मना, 
जहि, शत्रुम्‌, महावाहो, कामरूपम्‌, दुरासदम्‌ ।\४३।) 

(एवम ) इस प्रकार (बुद्धः) बृद्धि से (परम) परे श्रपने भ्राप, र्मा कौ 
(बुद्धवा) जानकर, (शरात्मना) बुद्धि के दारा (कात्मानम.) सन को (संस्तभ्य) 
वश मे करके, (महाबाहो) हे अजुन ! (दुरासदम ) दुजेय (कामरूप ) कामरूप 
(श््रुम ) शत्रु को (जहि) मार डाल । 

संगति-- साधारणतया लोगों मे यह भ्रमरहैकि कमंकरने मे मनुष्यको 
स्वतन्त्रता नहीं है; किसी दूसरी बकिति या ईश्वर की जेसी प्रेरणा होती दै, मनुष्य 
व॑सा ही श्रच्छा-वृरा कर्म करताहै; श्रौर नहीं चाहते हुए भी उसे परवक्षता से 
विपरीत कमेभी करने पडते है। इस भ्रम को मिटानेके लिए, ३५ क्लोकमें 
ग्रजुन द्वारा किए गये प्ररत के उत्तर में भगवान कहते हैँ कि, ्रपने सिवाय कोर्ट 
दूसरी शक्ति या ईश्वर किसी से पापाचार नहीं करवाता, किन्तु रजोगुणी पृथ- 
कता के व्यवितित्वे के भाव से, जो श्ननेक प्रकारकी, कभी पूणे नदहोने वाली 
कामनाएं उत्पन्न होती रहती है, ओर उनकी पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता 
है, उसी से मनुष्य पापाचरण करता है । इस काम प्रौर क्रोध के वशं होकर मनुष्य 
प्रपने वास्तविक स्वरूप का श्रात्म-ज्ञान भूल जाता है । इस रजोगुणी कामसेही 
इन्दियो, मन ग्रौर वुद्धि में विषय-सुखो, घन, मान, परिवार, कल्याण, स्वं श्रौर 
मोक्ष की कामना उत्पन्न होती रहती है, जिनसे आत्म-लान ठका रहता है । ` 
इन्द्रियो के ऊपर मन दहै" मनके ऊपर वृद्धि श्रौर बृद्धिके ऊपर प्रासादहै,जो 
सवका श्रपना वास्तविक ्राप है । इस रहस्य को समभकर, ्रात्मज्ञान युक्त बुद्धि 
से मन को, भ्रौर मनके दारा इच्ियोंको वश में करके, पराये धमंका पापाचरण 
कराने वाले, भ्रपने ही प्रन्दरके कामरूपी शत्रु को जीतना चाहिए; फिर कोई 
पापाचरण नहीं होगा । अ्रच्छा-वुरा करना मनष्यके ग्रपनेही अ्रधिकारमें है; को 
दुसरा जवदस्ती नहीं करवाता । 


| तीसरा श्रध्याय समाप्त ॥ 


प्रथ चतुर्थोऽध्यायः 
श्री भगवान.उवाच 


इमं विवस्वते योग प्रोक्तवानहमग्ययम्‌ । 


-विवस्वान्भनवे प्राह मनुरिषष्वाकवेऽन्रवीत्‌ ॥ १॥ 
इमम्‌, विवस्वते, योगम्‌, परोपतवान्‌, श्रम्‌, प्रव्ययम्‌ 
विवस्वान्‌, मनवे, माह, मनुः, इक्ष्वाकवे, अव्रवीत्‌ ॥ १॥ 
श्री भगवान वोचे कि-- 
` (ब्रहम) मैने (ह्मम्‌ ) इस (श्रश्ययम्‌ ) श्रविनाशी (योगम्‌ ) समल योग 
को (विवस्वते) सूयं को (भोकतवान्‌ ) कहा था 1 (विवस्वान्‌) सूयं ने (मनवे) मनु 
को (प्राहु) कहा, प्रौर (मन्‌) मनु ने (इक्ष्वाकषे) राजा इक्ष्वाकु को (श्रत 
वीत्‌) कहा । 
एवं परम्पराप्राप्ततिमं राजषेथो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २॥ 
एवम्‌, परम्पराप्राप्तम्‌, इमम्‌, राजषयः, विदुः, 
सः, कालेन, इह, महता, योगः, नष्टः, परतप ।। २॥ 

(एनम्‌ ) इस तरह (परम्पराभ्राप्तम्‌ ) वंश श्रौर राज्य परम्परा से प्रप्त 
हए (इमम ) इस समत्व योग को (राजर्षयः) राजषियों ने (विदः) जाना, 
पृ ६ (परंतप) हि अजुन ¦ (सः) वह्‌ (योगः) समत्व योग (महता) वहत 
(कलेन) काल पाकर (इह) इस मनुष्य समाज में (नष्टः) सुप्त हो गया था । 

स एवायं मया तेऽ योगः प्रोक्तः पुरातनः । 

सक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्य तदुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 

सः, एव, श्रयम्‌, मया, ते, रद्य, योगः, प्रोक्तः, पुरातनः, 

भक्तः, श्रि, मे, सखा, च, इति, रहस्यम्‌, हि, एतत्‌, उत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
(सः) वह (एव) ही (अथम्‌) यहे (पुरातनः) प्राचीन (योगः) समत्व 
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योग (श्रय) अरव (मया) मैने (>) तुके (प्रोक्तः) बतलाया है; (हि) क्योकि 
(एतत्‌ ) यह समत्व योग (उत्तमम ) बहुत उत्तम, ्र्थात्‌ उच्चकोटि का (रह्‌- 
स्थम्‌ ) रहस्य है, अर्थात्‌ तत्तव ज्ञान का म्म है; तू (मे) मेरा (म्तः) मक्त घ्र्थात 
मेरे उपदे मे श्रद्धा रखने वाला (च) श्रौर (सखा) निःशंकोच होकर प्रशन करके 
ग्रच्छी तरह समने योग्य मित्र (श्रसि) है; (इति) इसलिए इसका अ्रधिकारी है । 
संगति-- प्रथम रलोक में भगवान्‌ नेजो कहाहै, किं यह समत्व योग मैने 
पहते सूयं को कहा, यह ग्रलंकारिक भाषा है । इसका भावाथं यह्‌ है करि सर्वात्मा == 
परमात्मा ने प्रपनी एक विशेष विभरतति-सूयं दारा समत्व योगका भ्रादशे संसार 
मे उपस्थित किया है । सयं सदा नियमित रूपसे सारे ब्रह्माण्ड को समान भावसे 
प्रकाशित करता है रौर गति द्वारा जीवन देताहै। उसके व्यवहारमें किसी 
प्रकार की विषमतानहींहैश्रौरन उसका किसीकेसाथरागश्रथवाद्रेषहीहै। 
जसो जिसकी योग्यता हो, उसके श्रनुसार सूयं के प्रकाश ग्रौर गति का उपयोग 
करे । इससे सूये मे कोई चिकार नहीं होता, वह्‌ सदा भ्रलिप्त श्रीर अ्रसंग रहताहै। 
वह अ्रपना कतव्य नियमित रूप से पालन करने में प्रटल रहता है, कभी वुटि नहीं 
करता । केवल लोकसंग्रह, ग्र्थात्‌ जगतको धारण करने के लिए ही उसका प्रस्तित्व 
है । इस प्रत्यक्ष आदश दारा समत्व योग का उपदेश सव कोई ग्रहण कर सकते हैँ । 
मानव समाज के ग्रादि व्यवस्थापक राजा मनु ने इस समत्व योगको सूयंसे ग्रहण 
करके समाज की व्यवस्था बनाई। सनु ने ्रपने पूत्र इक्ष्वाकु को इसका उपदेश 
दिया श्रौर इस तरह वंश परम्परा से राजाग्रों मे यह समत्व योग प्रचलित रहा] 
राजाश्रों के लिए इस समत्व योग का ज्ञान प्रत्यन्त आ्रवर्यक है; क्योकि इसीके 
ग्राचरण से निर्दोष राज्य-शासन चल सकता दै ओ्रौर समाज की सुव्यवस्था वनी 
रह सकती है । परन्तु गुणात्मक प्रकृति के परिवतंनशील स्वभाव के कारण, 
काल पाकर यह्‌ समत्व योग इस देश के लोगो में लुप्त हौ यया था, जिसके कारण 
समाजमें विग्युखलता उत्पन्न हो गई थी । इसलिए सर्वत्मा = परमात्मा-- भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने इसका पुनः प्रचार करने के लिए ग्रजुन को निमित्त वनाकरसंसारको 
फिर से इसका उपदेश दिया । अजुन इस समत्व-योग के उपदेश का पूरा म्रधि- 
कारी था, क्योकि भगवान्‌ के वचनो मे उसकी श्वद्धाथी श्रौर निःसंकोच होकर 

प्रन करके श्रच्छी तरह समभने की भी उसमें योग्यता थी । 

श्रजुनउवाच - ` 

अपरं भवतो जन्म. परं जन्म विवस्वतः. ` 
कथमेतदहिजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानि 


*।॥१९॥। त। च त्त्‌ वमग ४ 


प्रपरम्‌, भवतः, जन्म, परम्‌, जन्म, विवस्वतः, 
कथम्‌, एतत्‌, विजानीयाम्‌, त्वम्‌, रादौ, प्रोक्तवान्‌, इति ।॥ ४ ॥ 
म्रजु न बोला कि है मगवन्‌-- 

(भवतः) प्रापका (जन्म) जन्म तौ (श्रषरम्‌ ) श्रव हृग्राहै, भौर (विव- 
स्वतः) सूयं का (जन्म) जन्म (परम्‌ ) बहुत प्रहले का है (एतत्‌) भरतः, इस 
समत्व-योग को (प्रद) रादि में (त्वम्‌) आपने (रोक्तवान्‌) कहा था, (इति) 
यह्‌, मँ (कथम्‌) केसे (विजानीयाम्‌ ) जानू । 

श्री भगवान उवाच 


वहूनि मे व्यतीतानि जननानि तवं चाजुन। 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप।१५॥ 
वहूनि, मे, व्यतीतानि, जन्मानि, तव, च, श्रजुंन 
तानि, ग्रहम्‌, वेद, सर्वाणि, भ, त्वम्‌, वेत्थ, परन्तप ॥ ५॥ 
श्री भगवान्‌ बोले कि-- 

(श्रनुन)है प्रजन! (मे) मेरे (च) श्रौर (तव) तेरे (बहुनि) वहत से 
(जन्मानि) जन्म (व्यतीतानि) हो चुके है, (षरम्तप) है परन्तप ! (ताति) उन 
(सर्वाणि) सबको (ब्रहम) मै == त्वत्सि, भूत, भविष्य, वतमान तीनों कालका 
ज्ञता, सर्व॑ होने के कारण, (वेद) जानता ह (त्वम्‌) तू श्रपने को व्यित जीच 
भाव मे सीमित मानकर, ग्रल्पत्त होने के कारण (न) नहीं (वेत्य) जानता 1 

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा मूतानासीरवरोऽपि सन्‌ । 

प्रकृतत स्वामधिष्ठाय ` संमवास्यात्ससायया । ६॥ 

प्रजः, श्रपि, सन्‌, श्रव्ययलत्मा, भूतानाम्‌, ईरवरः, भ्रपि, सन्‌, 
प्रकृतिम्‌" स्वाम्‌, ्रषिष्ठाय, ` संभवामि, श्रात्ममायया ॥ ६॥ 

(श्रव्ययात्मा) मै, निधिकार सवंश्रात्मा, (श्रज.) श्रजन्मा (सन्‌) होने प्र 
(शरषि) भी, (भूतानाम्‌) तथा सव भूत प्राणियों का (ईश्वरः) ईवर (सन्‌) 
होने पर (श्रपि) भी, (स्वाम्‌) पनी प्रहृतम्‌.) इच्छां रप प्रकृति को ्रषि- 
हाय) सत्ता देकर, (श्रात्ममायया) अपनी स्वाभाविक योग माया के हारा 
(संभवामि) विशेष रूपौ मे प्रकट होता हं 1 

यदा यदा हि धर्सस्थ श्लानिभेवति भारत) 
श्रभ्युत्यानसघर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ \) ७ ।। 
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यदा, यदा, हि, धममस्य, ग्लानिः, भवति, भारत, 
ग्रभ्युत्थानम्‌, ्रधर्मस्य, तदा, ग्रात्मानम्‌, सृजामि, अ्रहम्‌ । 1 ७ ॥ 
(भारत) हे भारत ! (यदा) जव (यदा) जब (घर्मस्य) स॒मत्व-योग के 
श्राचरण रूप धमे का (ग्लानिः) हास होकर (श्रधर्मस्य) विषमता रूप प्रधमं 
की (श्रभ्युस्थानम ) वृद्धि (मवति) होती है, (ता) तव तवं (हि) ही (श्रहम्‌ ) 
मै, सवत्मा (श्रात्मानम्‌ ) श्रपने विज्ञेष रूप को (सुजानि) रचत हू मर्था विशेष 
रूपमे प्रकट होता हं! 


परित्राणाय साधूनां विनाज्ञाय च दुष्कृताम्‌ । 


वसं सस्थापनार्याथि संभवामि युगे युगे ।॥\न॥ 
परित्राणाय, साधूनाम्‌, विनाशाय, च, दुष्कृताम्‌, 
धमसंस्थापनाथयि, संभवामि, युगे, युगे॥षद। 
(साधूनाम्‌ ) समत्व-योगी सज्जनो कौ (परित्राणाय) रक्षा करने केलिषु 

(च) मरौर (दुष्कृताम्‌ ) विषम भ्राचरण करनेवाले दुराचारियों का (विनीक्षाय) 
नाश करने के लिए, एवम्‌ (धमं संस्थापना्थपय) समत्व-योग रूप घर्मं पुन 
स्थापन करने के लिए (युगे युगे) युग-युग मे श्र्थात्‌ समथ-समय पर (संभवामि) 
विशेष रूपमे प्रकट होता हृं । 


जन्म कमं च मे दिन्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 
त्यकत्वा देहं पुनजंन्म नेतिमामेति सोऽजु न ॥! € ॥ 


जन्म, क्म, च, मे, दिव्यम्‌, एवम्‌, यः, वेत्ति, तत्त्वतः, 
त्यक्त्वा, देहम्‌, पुनः, जन्म, न, एति, माम्‌, एति, सः, श्रजुं न ।॥ ९ ॥ 
(श्रजु न) हे रजन ! (मे) मु सर्वाद्मा के (जन्म) जन्म (च) रौर (कमं) 

कम (दिव्यम्‌ ) ्रलौकिक है श्र्थात्‌ निलिप्त, निविकार एवं बंधन रहित है, (यः) 
जो पुरुष इस रहस्य को (एवम्‌ ) इस प्रकार (तत्वतः) तत्तव से (वेत्ति) जानता हैँ 
(सः) वह्‌ भ्रपनै-म्राप भ्रात्मा को निलिप्त, निर्विकार ओ्रौर निबन्धन भ्ननुभव करके, 
दिहम ) शरीर भाव को (त्यक्त्वा) त्यागकर (पुनः) फिर परवशतां से (जन्म) 
जन्म कौ (न) वहीं (एति) प्राप्त होता है, किन्तु (माम्‌) मेरे सवत्मिभव कही 
(एति) प्राप्त हता है । 


वीतरागभयक्रोधा मन्या मासुपाध्िताः। 
बहनो ज्ञानतपसा पुता मद्भावमागताः) १० ।\ 


६६ गीता का समत्व-योग--श्र० ४ 


वीत्तरागभयक्रोधा, मन्मयाः, माम्‌, उपाधिताः, 
` वहवः, ज्ञानतपसा, - पूताः, मद्भावम्‌, श्रागताः 1 १० ॥ 
~ ` (बहवः) वहृत से लोग (मन्मयाः) मेरे सवत्मि भाव मे मन लगाकर, (माम) 
मुभ सर्वात्मा का (उपाधिता :) आश्चय करके, अर्थात्‌ श्रात्मे विश्वास से (वीतराग 
भय क्रोधाः) राग, भय ब्रीर क्रोध को जीतकर, (ज्ञानतपसा) ज्ञान सरूपतपसे 
(पताः) पवित्र होकर (मह्वम ) मेरे सवत्मिभाव में (श्रागताः) आ मिते है. 
ये यथा सां प्रपद्यन्ते तास्तथेव सजाम्यहुम्‌ । 
सम॒ वत्मनुदतेन्ते सनुष्याः पार्थं सर्व्षः।\ ११॥ 
ये, यथा, माम्‌, ्रपचन्ते, तान्‌, तथा, एव, भजामि, ग्रहम्‌ । 
मम, वत्मं, श्रनुवतन्ते, मनुष्याः, पाथं, सर्वः! ११॥ 
(पायं) है ्रजुन! ये) जो लोग (माम) मुम, सवके श्रपने श्राप, सर्वे रूप- 
धारी सर्वात्मा को (यथा) जिस प्रकारका मानकर (प्रपद्यन्ते) भजते है, रथात्‌ 
सवके साथ जैसा वतावि करते हँ, (श्रहम ) उसकी प्रतिक्रिया रूपसे, मै, सवका 
अपना श्राप (तान्‌) उनको (तथा) उसी प्रकार (एव) ही (भजामि) भजता ह 
अर्थात्‌ सव लोग उनके साथ वैसा ही वर्तव करते हँ । (मनुष्याः) मनुष्य लोग 
(सरवंश्चः) सव प्रकार ते (मम) मेरे, सवके ्रपने श्रापके (वत्स) वतवि के ्रनु- 
वतन्ते) ग्रनुसारही वतते हैँ 
मनुष्य अपने ्रापको जैसा मानकर लोगों के साथ जसा वतवि करताहै, 
उसी के ग्रनुसार उसके इदं-गिदं जगत्‌ का वनाव वन जताहै श्रौर क्रियाकी 
प्रतिक्रिया के नियमानुसार लोग उसके साथ वैसा ही तवि करते हैँ । मनुष्य त्रपने 
भाग्यक्रा्नाप.ही निमतिहै। 
. कांक्षन्तः कमणां सिद्ध यजन्त इहं दैवता ! 
` क्षिप्रं हि स्तुषे लोके सिद्धिभेवति कमजा ।! १२. 
क्षन्तिः, कर्मणाम्‌, सिद्धिम्‌, यजन्ते इह देवताः} ` 
` किप्रम्‌ हि, सानृषे, लोके, सिद्धिः, भवति, कर्मजा ।। १२॥ 
;` (इह) इस संसार में (कमं णाम्‌ ) कर्मो की (सिद्धिम्‌ ) सफलता (काङृ्न्तः) 
चाहने वाले लोग (देवताः) देवताम्रो, शरथात्‌ दैवी शवितयो को (यजन्ते) पूजते हैः 
उसं मनोयोगके प्रभाव से (मानुषे लोके) मनुष्य समाजमें (कमजा) कर्मो ते 
उत्पन्न होनेवाली (सिद्धिः) सफलता (कषिप्रम) शीघ्र (हि) ही (मवति) होती हं । 
चातुर्वण्यं लया सृष्टं गुणक्तमंविभागज्ञः । 
तस्य कर्तारमपि सां विद्धयकर्तारमग्ययम ।। १३ ॥ 
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चातुव्य॑म्‌, ` मया, सृष्टम्‌, गुणकर्मविभागशः, 
तस्य, कर्तारम्‌, रपि, माम्‌, विद्धि, अकर्तारम्‌, अ्रन्ययम्‌ ॥ १३॥ 
(गुणकम विभाग्ञः) गुणो के प्रनुसार कर्मो के विभाग कौ (चातुवण्यंम) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य प्रर शूद्र, इन चार वर्णो की व्यवस्था (मया) मेरे, सवके 
प्रपने श्राप, सवके श्रात्माके हारा (सृष्टम्‌ ) वनाई गई है । (तस्य) उसका ( कर्ता- 
रम ) करनेवाला होते हए (श्रपि) भी (माम्‌) मुक सर्वात्मा को (श्रन्ययम्‌) 
निधिकार (श्रक्तरिम्‌ ) प्रकर्ता ही (विद्धि) जान। 


न मां कर्माणि लिम्पन्तिन मे कर्मफले स्पृहा ! 


इति मां योऽभिजानाति कर्मभिनं स बध्यते ॥ १४॥ 
न, माम्‌, कर्माणि, लिम्पन्ति, न, मे, कर्मफले, स्पृहा, 
इति, माम्‌, यः, श्रभिजानाति, कमेभिः, न, सः, वध्यते ॥ १४॥ 
(मे) मु, ग्र्थात्‌ सवके प्रपने-्राप भ्रात्मा को (कमफले) कर्मो के फल की 
(स्पृहा) चाह (न) नहीं है, इसलिए (माम्‌) मु, सवके अ्रपने-प्राप ्रात्मा को 
(कर्माणि) कमं (न लिम्पन्ति) लिपायमान नहीं करते भ्र्थात्‌ ्रात्मा कर्मो से 
श्रलिप्त रहता है । (माम्‌) मुभ, सवके श्रपने-प्राप श्रात्मा को (यः) जो (इति) 
इस प्रकार (श्रभिजानाति) तत्व से जानता है, (सः) वहं (कर्मभिः) कर्मोसे 
(न) नहीं (बध्यते) वंधता । । 
एवं ज्ञात्वा कतं कमं पूवेरपि सुमुक्षुभिः । 
कूर कर्मद तस्मात्त्वं पूर्वैः पृवंतरं कृतम्‌ ५ १५ ॥ 
एवम्‌, ज्ञात्वा, कृतम्‌, कर्म, पूवः, श्रपि, मुमुक्षुभिः, 
कुर, कमे, एव, तस्मात्‌, त्वम्‌, पूर्वैः, पूर्वतरम्‌, कृतम्‌ ॥ १५॥ 
पूर्वः) प्राचीन काल के (मुमुक्षुभिः) सुमूक्षु परुषो दारा (श्रपि) भी 
(एवम्‌) इस प्रकार (ज्ञात्वा) जानकर, श्रात्मन्ञान पूवक (कमे) श्रासवित रहित, 
कमं (कूतम्‌ ) किये गणु हँ, (तस्मात्‌) इसलिए (त्वम्‌) तू भी (पूर्वः) पूवेजों 
दारा जिस तरह (पूव॑तरम ) प्राचीनकाल में श्रात्मन्ञान पूर्वक (कृतम ) निलिप्त 
भावसे कमं किये गएरहै, (एव ) उसी तरह (कम ) कमं (कुर) कर । 
संगति-- भगवान्‌ श्रौकृष्ण को श्रपने सर्वा भाव का अनुभव था । इसलिए 
उनकी स्थिति समष्टि ईरवर भाव की थी ! भरतः वे सर्व्॑ञ ये । परन्तु भ्र्जुन की स्थिति 
व्यक्ति भावकी होने के कारण, व्यष्टि जीव भाव की थी । वह ग्रपने को एक सीमित 
ग्यविति मानता था 1 इसलिए श्रत्पन्ञ था 1 वह यह्‌ रहस्य नहीं समभ सक्ता था कि 
सूरज तो बहत प्राचीन है. भौर कृष्ण श्रव हुए हैँ; . फिर उन्होने सुरज केदारा 
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समत्व योग का श्रादशे कंसे उपस्थित किया? श्रजुनकी इस श्रारथकी काके 
उत्तर में भगवान्‌ कते हैँ किमेरे रौर तेरे बहत से जन्महो चके है; जिनको 
समष्टि भाव की स्थिति के कारे मँ जानता ह परन्तु व्यष्टि भाव कौ श्रषनाने के 
कारण तु नहीं जानता } ्रात्मा की वास्तव मे उत्पत्ति व नाश कभी नहीं हता, 
परन्तु वह श्ननेक सूप धारण करता है ग्रौर उन रूपों को वदलता रहता है, जिनको 
जन्मना-मरना कहते हँ । पने सच्चिदानन्द-घन स्वरूप के सर्वातमिभाव को भूलने 
का ्रज्ञान स्वीकार करके, सव का प्रपना श्राप---प्रात्मा श्रनेक व्यष्टि जीव भावं 
होकर भिन्तन-भिन्न रूप धारण करता है; श्रौर प्रात्माही समष्टि भाव करा नानं 
स्वीकार करके ईदवर भाव धारता है । भ्रपने वास्तविक सच्चिदानन्द स्वरूप का 
ज्ञान भुलाकर, जीवे नाना प्रकार के कमं करके उनमें वधे हए परवरता से जन्म- 
मरण के चक्कर में पड़े रहते हैँ; परन्तु समष्टि ईश्वर भावे में स्थित श्रातमज्ञानी, 
श्रपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान रखते हुए, म्रपनी इच्छा से संसार रूपी ्रपते 
खेल की सुव्यवस्था के लिए समय-समय पर स्वतन्त्रतापूवेक विशेष विभूति सम्पन्न 
शरीर धारण कियाकरतादहै। जिस तरह श्रपराधी मनुष्य श्रपने कुकमं काफल 
भोगने के लिए परवता से जेलखाने में बन्द किये जाते है; अ्ौर जेल का अफसर 
म्रथवा राजा भी उसी जेलखाने मेँ उसकी सुज्यवस्था के लिए जात है; उसी तरह 
जीव भाव धारण करिये हए घ्रज्ञानी लोग श्रपने कर्मो की परवक्ञता से जन्म-मरण के 
चक्कर मे जाते रहते है; रौर ईङवर भाव धारण किये हए श्रात्मन्ञानी महापुरुष 
संसारके खेलमे, किसी प्रकार कौ विश्ुललता उत्पन्ने हने पर, उनकी सुच्ध- 
चस्थित करन के लिए परिस्थिति के उपयुक्त वरिशेष विभूति सम्पन्न रूपों मे प्रकट 
होता है । जब बहुत से अज्ञानी जीव, साम्य भाव से त्रपने कतेण्य कमं पालने करने 
से विमूख ह्योकर, संसार मे वहत विषमता उत्पन्न कर देते हँ-जिससे सदाचारी 
लोगो पर प्रत्याचार होते ह, तव उनसे उद्धार पाने के लिए, जनता की सम्मिलित 
उत्कण्डा के फलस्वरूप, समष्टि श्रात्म-सत्ता किसी विशेष विभूति सम्पन्नसूपमें 
प्रकट होकर श्रत्याचारियों का नाश करके सदाचारियोंकीरक्षाकरतीहै ्रौर 
समत्व-योग रूपी धमे की पुनः स्थापना करती है" जिसको हमारे यहाँ श्रवतार होना 
कहा जाता है । परन्तु अवतार किसी व्यक्ति भाव के स्वाथे साधने के लिए नहीं होता, 
किन्तु समष्टिके हित के लिए होता है, इसलिए समष्टि माव यें स्थित श्रात्मज्ञानी 
ग्रवतारी महापुरुष के जन्म श्रौर कमं श्रलौकिक होते ह श्रीर वह जन्मलेताहृप्रा 
प्रौर सव प्रकार के कमं करता हुग्रा भी, नितिप्त श्रौर निविकार रहता है इस 
रहस्य को जो तत्त्व से जान लेता है" वह मनुष्य स्वयं समणष्टिभ्रावमें स्थित ई्वर 
रूप हो जाता है, फिर वह कर्मो मे वेपकर परवदातता से जन्म-मरण के चकर मे 
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नहीं पडता । मनुष्य ब्रपने श्रप-प्रात्मा को जसा मानकर संसारम लोगों के 
साथ जसता वर्ताव करता है, उसकी प्रतिक्रिया से वह्‌ वैसाही हो जाता है । मनुष्य 
श्राप ही श्रपनी मान्यता रौर करणी के ्रनुसार श्रपना उद्धार करने वालादैग्रौर 
श्राप ही ग्रपने को वन्धनं में डालने वाला है । उसको जौ श्रच्छी लगे सो करे। सव 
की एकता के अत्मन्ञान युक्त चातुर्वण्यं व्यवस्था के अनुसर श्रपनी-अ्रपनी योग्यता 
के कतेन्य कमे, व्यक्ति भावके स्वार्थो कौ श्रास्वित से रहित होकर, साम्य भाव 
से करने से मनुष्य सदा परमात्म भावके परमानन्द में निमग्न रहता है! इसी 
विधि से पहले के मुमृक्षु्रो ने कमंक्यिरहैँ मौर वतेमानमें भी, प्रजन कोलक्ष 
करके भगवान्‌ सव को यही उपदेशदेते हैँ । श्रव भ्रागे इस विषय की विशेषं 
व्याख्या करने के लिए भगवान, बन्धने करने वाले कमं श्रौर निबन्धन रूपं श्रकमं 
का तात्त्विके विश्नेषण विस्तारसे करते है। 
क्रि कमं क्िमकर्येति कवयोऽप्यत्र सोहिताः । 
तत्ते कसं प्रवक्ष्यासि यज्ज्ञात्वा सोक्ष्यसेऽ्युभात्‌ ।॥ १६ ॥ 
किम्‌, कर्म, किम्‌, अकर्म, इति, कवयः, श्रपि, भ्र, मोहिताः, 
तत्‌, ते, कमे, प्रवक्ष्यामि, यत्‌, ज्ञात्वा, मोक्ष्यसे, श्रजुभात्‌ । १६॥ 
(कमं) प्रवृत्ति रूप कमं (किम्‌) क्या है, (इति) एेसे ही (भरकम) निवृत्ति रूप 
ग्रकमं अर्थात्‌ निष्कमं थवा कमं से रहित होना (किम्‌) क्या है, (त्र) इस विषय 
मे (कवयः) बड़े-बड़े सूक्ष्म विचार करने वाले (श्रि) भी (मोहिताः) भरम में पड़े 
हए, मोहित हो रहे हैँ । (ते) मै, तुके (तत्‌) वह्‌ (कमं) कमं विज्ञान का रहस्य 
(प्रवक्ष्यामि) विस्तारपूर्वक कहता हूं, (यत्‌) जिसको (ज्ञात्वा) जानकर तू (श्रगु 
भात्‌) श्रशुभ, भ्र्थात्‌ भ्रज्ञान से उत्पन्न मोह से (मोक्ष्यसे) छट जायगा, अर्थात्‌ कतेन्य 
कमं के विषयमे तेरा मोह दुर हो जायगा । 
कर्णो ह्यपि नोडन्यं वोद्धव्थं चं विकसंणः ) 
श्रकमेणश्च बोद्धव्यं महुना क्षमो गतिः । १७ ॥ 
कर्मणः, हि, श्रपि, वोद्धग्यम्‌, बोद्धव्यम्‌, च, विकर्मणः, 
प्रकर्मणः, च, बोद्धव्यम्‌, गहना, कर्मणः, गतिः ॥ १७॥ 
(कूम णः) कर्म, ग्र्थात्‌ सामान्य खूपसे कमं का रहस्य (श्रि) भी अ्रवश््य 
(बोद्धग्यम्‌) जानना चाहिए, (चोग्रौर (विकर्मणः) न करने योग्य दुष्कमे का रहस्य 
भी (बोद्धव्यस्‌) जानना चाहिए, (च) श्रौर (अकमणः) श्रकम, ्र्थात्‌ करम से सर्वेथा 
रहित, निष्कर्म ` होने का रहस्य भी (बोद्धव्यम्‌) जानना चाहिए, (हि) क्योकि 
(कमं णः) कमं की (गतिः) गति (गहना) गहरी, गम्भीर है" रथात्‌ श्रत्यन्त सुल्मृ 
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मौर व्यापक है । । न 
कर्मण्यकर्म यः. पदयेदक्मणि च कमय: 
स बुद्धिसान्सनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकमे्त्‌ ।! १८! 
कमणि, श्रकर्म, यः, पर्येत्‌, श्रक्मणि, च, कर्म, यः, 
सः, बुद्धिमान्‌, मनुष्येषु, सः, युक्तः, छृत्स्नकर्मृत्‌ । १८ ॥ 

(यः) जो पुरुष (क्म णि) कमे सूप संसार की भिन्नताग्नो मे (श्रकमः ) यरकर्म 
रूप ्रात्मा कौ एकता, (च) मरौर (यः) जौ पुरुष (अकम यि) श्रकमं रूप श्रात्मा मे 
(कूम ) कमं रूप संसार के कल्पित बनाव (पश्येत्‌) दैखता है" भर्थात्‌ सवकी एकता 
-का अ्रनुभव करता है; (सः) वह ही (मनुष्येषु) मनुष्यों मे (वुद्धिमान्‌) बुद्धिमान 
है रौर (सः) वही (युक्तः) समत्व-योगी (कृत्स्नकम कृत्‌) सम्पूणं कर्मो का करता, 
सव कर्मोका पारंगत, भ्र्थति्‌ वहही यथार्थं रूप से जानता है कि किस 
परिस्थिति मे, किस विधिसे करिया हना कमं निवृत्ति रूप श्रकर्म, या निरवेन्धन 
रूप निष्कम होता है; ग्रौर किस परिस्थित्तिमे, किंसिविधिसे नहीं कियाहुश्रा 
कम॑, ग्र्थात्‌ ग्रकमं भी प्रवृत्ति रूप बन्धन कारक कर्म, श्रथति विकर्म हौ जातादहै। 

यस्थ सवं समारम्भा कामसंकल्पवेजिताः । 

ज्ञाना ग्निङग्धकर्माणं तसाः पण्डितं बुधाः ।।! १९ ॥ 
यस्य, सवं, ` समारम्भाः, कामसंकल्पवजिताः, 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम्‌, तम्‌, श्राहुः, पण्डितम्‌, बुधाः ।। १६ ॥` 

(य॑स्य) जिसके (सवे) सम्पूणं (समारम्भाः) सांसारिक व्यवहार (कामसंकल्प 
जिताः) व्यवितगत स्वार्थ सिद्धि की कामना््रो के संकल्प से रहित है; (सानागिन 
दग्धकर्माणम्‌ ) सवकी एकत्ता के ्रात्मन्ञान रूप ग्रग्न से जिसके सम्पुणे कमं भस्म 
हयो गये है; (तम) उसको (बुधाः) जानीजन (पण्डितम्‌ ) सच्चा पण्डित्त (श्रः 
कहते है ) 

त्यक्त्वा क्मफलासङ्ध' नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
क्मण्यभिप्रव्तोऽपि नव फिचित्करोति सः ॥ २० । 
 त्यचत्वा, कर्मफलासङ्गम्‌, नित्यतृप्तः, ` निराश्रयः, 
, कर्मणि, त्रभिप्रवृत्तः, अपि, न, एवः किचित्‌, करोति, सः । २०1 
` (कर्मेफलासङ्कम्‌) कर्मो के -व्यवितगत फल, की श्रासक्ति (त्यकत्वा) व्यागकर 
(नित्यतृप्तः) सदा प्रपते जापयत मे तृप्त, (निराभरयः) स्वावलम्बी, मनुष्य 
(कमि) कमे (श्रभि्रवृतत) पूरौ तरह वतंता हरा श्रि) भी (घः) बह 
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(किचित्‌ एव) कु भी (न) नहीं (करोति) करता है । 
निरान्नीयंतचित्तात्मा त्यक्तंसव परिग्रहः । 
शारीरं केवलं कमं छुदर्दाप्नोति किल्बिषम्‌ । २१॥ 
निराशीः, यतचित्तात्मा, त्यक्तसवेपरि ग्रहः, 
रारीरम्‌, केवलम्‌, कमे, कुवन्‌, न, भ्राप्नोति, किहिवषम्‌ । २१॥ 
(यतचित्तात्मा) जिसने मन श्रौर वृद्धि को अ्रपनेवद्च मेंकरलिया है, तथा 
(त्यक्तसवेपरिग्रहुः) पदार्थो के संग्रह मे जिसका ममत्व छट गया दै, खरौर (निराशीः) 
जो द्रुसरों से पृथक्‌ ्रपने व्यक्तिगत स्वाथं, किसी दूसरेसे प्राप्त होनेकी भ्राश 
से रहित है; वह" (केवलम्‌ ) केवल (शारीरम्‌ ) शरीर कौ कर्मेन््रियो द्वारा (कमं) 
भ्रपना स्वाभाविके कत्तंव्य कमं (कुवेन्‌) करता हृभ्रा (किल्बिषम्‌ ) पापका (न 
भ्राप्नोति) भागी नहीं होता । 
यद्च्छालाससतुष्टे द्रन्दातौतो विमत्सरः \ 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥ २२।। 
यद्च्छालाभसंतुष्टः, हन्दातीतः, विमत्सरः, 
समः, सिद्धौ, अ्रतिद्धौ, च, कृत्वा, श्रपि, न, निवघ्यते ॥ २२॥ 
(यदृच्छालाभसंतुष्टः) न्रपने स्वाभाविक कर्तव्य कमं करने से जो कु सहज 
ही लाभ हो. जाय, उसी मेँ संतुष्ट रहने वाला, (दन््रातीतः) हष-शोक, राग-देष 
भ्रादिदृन््ों से परे हुश्ना, (विभस्सरः) ईर्बा से रहित, (सिद्धो) सफलता (च) श्नौर 
(भरसिद्धौ) ्रसफलता में (समः) सम रहने वाला पुरुष, (कृत्वा) कमं करके (रपि) 
भी (न) नहीं (निवध्यते) कंघता । 
गतसङ्खस्य मुक्तस्य ज्ानावस्यितचेतसः । 


यज्ञायाचरतः कमं समग्रं प्रविलीयते | २३॥ 
गतसङ्खस्य, मुक्तस्य, ज्ञानावस्थितचेतसः, 
यज्ञाय, श्राचरतः, कमे, समग्रम्‌, प्रविलीयते ।। २३॥ 

( ज्ञानावस्थितचेतवः ) प्रात्मज्ञान मेँ स्थित चित्त वाले, ( गतसद्धस्य } 
श्रासक्ति से रहित, ( मुक्तस्य ) मुक्त पुरुष के, ( यज्ञाय श्राचरतः ) लोक संग्रह 
रूपी यज्ञ के लिए श्राचरण किए जाने वाले ( चमभ्रम्‌ ) सम्पूणं (कभ ) कमं 
(प्रविलीयते ) विलीन हो जाते हैँ अर्थात्‌ अरकं रूप हो जाते है । 

ब्रह्मपेणं जह्य हचिन्रह्यएरनौ ब्रह्मणा इतम्‌ । 
ब्रह्मैव तेन - गन्तव्यं ब्रह्यकसंसमाधिना \\ २४) 
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ब्रह्म, रपेणम्‌, व्रह्म, हविः, ब्रह्माग्नौ, व्रह्म णा, हुतम्‌, 
व्रह्म, एव, तेन, गन्तव्यम्‌, त्रह्यकर्मसमाधिना 1 २४॥ 
(श्रपणम्‌ ) रपण, अर्थात्‌ व्यवसाय करने के हथियार आदि साधन (तह्य) 
्रह्म-परमात्मा है, (हविः) हवि, म्रथात्‌ व्यवसाय करने का द्रव्य या पदां (ब्रह्य) 
ब्रह्म-परसात्मा है, तथा (ब्रह्माग्नौ ) ब्रह्म रूप अग्नि भे, अर्थात्‌ जिसके उदेश्य से 
व्यवसाय किया जाता है, वह भी ब्रह्य है; प्रर (बरह्मणा हृतम्‌ ) ब्रह्मरूप कर्ता क 
दारा, जो श्रपना व्यवसाय रूप हवन किया जाता है, श्र्थात्‌ व्यवसाय करते वाला 
भी ब्रह्य है; (ब्रह्मकम समाधिना ) इस तरह, चातुवण्ये व्यवसायानुसार रपे 
श्रपते कत्तव्य कमं प्र्थात्‌ व्यवसाय करने मे जिसका सवत्र ब्रह्म भाव होताहै, 
(तेन) उस पुरुष द्वारा (ब्रह्म) ब्रह्म (एव). ही (गन्तव्यम्‌ ) प्राप्त करने योग्य है 
अत्‌ वह्‌ परमात्मा रूप होता है । 
संगति--यह संसार सवके अपने आप, सवके अ्रात्मा-परमात्मा की संकत्प- 
शक्ति समष्टि प्रकृति कै क्रिया-प्रतिक्तिया रूप दन्दो के परस्पर वियेधी जोड़ों 
का वनाव हौनेके कारण कर्म॑मयहै।! इसलिए कर्मं किए विना को रह नहीं 
सकत। । सवका जीवन कम परी निर्भरह; परन्तु किस परिस्थिति मे, किस 
विधिसे कमं करनेसे ्रथवा नकरने से, दोनोंही से मनुण्य को बन्धन होता 
है; श्रौर किस परिस्थिति मे, किस विधिसेकमेकेरनै से वंवन नहींहोता; इस 
रहस्य को जानना प्र्यन्त भ्रावदयक है । इसलिए इन दलोको में कमे, मर्थात्‌ कमं 
की व्यापकता श्रौर उसकी स्वाभाविक अ्रतितयेता; विकमं अथति्‌ बन्धन कारक 
निषिद्ध दृष्कमे; मरीर श्रकमं श्रथति मोक्ष कारक निष्कम की तास्विक मीमासाको 
गई है । मानव समाज की सुज्यवस्था वनाए रखने क लिए सुस्थतः चार प्रकारके 
व्यवसायों की स्रावश्यकता रहती है--िक्षा, रक्षा, पदार्थो की उत्पत्ति श्रौ र उनका 
वितरण, तथा शारीरिक श्रम की सेवा। इन श्रावद्यक्ता्रों कौ पुति केलिए 
ग्रात्म-ज्ञानी महापुरुषो ने मनुष्यो के शरीरय के स्वाभाविक मगुण केप्राधारपर 
उपर्मक्त चार प्रकारके व्यवसाय करने के कार्यं विभाग की व्यवस्था वनाई, जिसको 
त्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्य रौर शुद्र नाम से चातुर्वण्यं व्यवस्था कहते है । इस व्यवस्था 
के श्रनुसार्‌ श्रपने-त्रपने शरीर की स्वाभाविक योग्यता के व्यवसाय करना, उनका 
नियत कमं कहंलाता है ! परन्तु वह नियत कमं स्वक एकता के ज्ञानपूवंक, भ्रथात्‌ 
एक ही श्रात्मा में सरे संसार के श्रलग-प्रलय वनाव है ग्रौर उन श्रलगम~प्रतगं 
वनावों मे एक ही प्रास्मा ग्रौत-प्रतं है--इस निदवय से, परस्पर मे एकःटूसर २1 
ग्रावश्यकताएं पूरी करने के उरैदय से, समाज की सुव्यवस्था के लिए किये जाते 
है, तो उनसे कोई बन्यन नहीं हौता । वे कम वास्तव म प्रक्रम होते ह--चदेव 
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कर्म, भिन्नता की भौतिक दृष्टि के लोगों को ्रसुभ, भ्रनंतिक, श्रधरमं श्रथवा पापरूप 
विकमं ही प्रतीत हीते हों। परन्तु जो कमं भिन्नता को सच्ची मानकर, व्यक्तिगत 
स्वाथं के लक्ष्य से किए जाते है प्रथवा छोड दिए जाते है, वे दोनों ही दलाश्रो मे बन्धन 
रूप, बुरे, निषिद्ध कमं अर्थात्‌ विकमं होते हैँ; चाहे भौतिक दृष्टि के लोग उनको 
धामिक पुण्य कम, श्युभ कमं अथवा न॑तिक विहित कमं मानते हों । सामान्यतया 
स्वाभाविक कर्मो से कोई बन्धन नहीं होता । बन्धन कर्ता के भाव पर निर्भैरहोता 
है । भेदवादी पंडित लोग इस रहस्य को नहीं समभेते । वे लोग या तो व्यवसाय 
मात्रको ही दोषपुणं एवं बंघनकारक कमं मानते ह--चाहे वे किसीभीभावसे 
किए जां, श्रौर चातुर्वण्यं विहित सभी व्यवसायों को छोडकर निरुल्ले वन जाने 
कोवे लोग श्रकमं मानते हैँ; श्रथवा साम्प्रदायिक कम॑-काण्डोंको ही ञ्युभ, विहित, 
मौक्षदायक श्रकमे मानते हैँ । भगवान्‌ कहते हँ कि उन लोगों की यह समभ गलत 
है । इस तरह म्रपने शरीर की स्वाभाविक योग्यता के चातुवण्यं व्यवस्था के व्यव- 
सायन करके निकम्मे वने रहना, ग्रथवा सीम्प्रदायिक कमकाण्डो मे लगे रहना 
वास्तव में कमं नहीं, किन्तु वन्धन रूप, दोषपूणे, विकमं दँ । सव की एकताका 
म्रनुभव रखनैवाले समत्व-योगी महापुरुष की सवत्र श्रात्मवुद्धि होती है । सव 
व्यवसायो, व्यवसाय के पदार्थो, व्यवसाय के साधनों, जिनके लिए व्यवसाय किए 
जाते ह, उनमें, तथा ग्यवप्ताय करने वालो मे, श्रत्‌ कर्ता, कर्म, क्रियां ्रादि सव 
मे उनको एक ही भ्रात्मा श्रथवा ब्रह्म माव का भ्रनुभव रहता है; इसलिए उनके 
सभी कमे, श्रक्मं रूप होति हैँ । वे सव कूं करते हुए भी म्रकर्ता ही रहते दं । 

ऊपर के इलोकों मे इसी कमं विज्ञान का रहस्य समाने के लिए भगवान्‌ ने 
कमं, विकमं ग्रीर श्रकर्मं का तात्विक विश्लेषण करके, इलोक २४ में हवन. का रूपक 
देकर, सव व्यवसायों मे सवकी एकता की प्रात्मवुद्धि रखते हुए, ग्रपनेःप्रपने व्यव 
सायकरने के लान यनज्ञका विधान किया भ्रौर यह्‌ निदिचत नि्णेयदियाकि इस 
तरह ज्ञानयज्ञ करने वाले सवत्मि ब्रह्मभाव को प्राप्त होतेह । श्रव श्रागेके 
६ श्लोको मे, जो सोग भेदवाद के वेदादि शास्त्रों में विधान किये हुए, दूसरे ्रनेक 
प्रकार के यज्ञ करते है, उनका संक्षेप मे उल्लेख करके उनको वन्धनकारक वताते 
ह श्रीर उपरोक्त ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता की पुष्टि करते हँ। 


` दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युंपासते । 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुह्वति ।२५॥ 


दैवम्‌, एव, श्रपरे, यज्ञम्‌, योगिनः, पयु पासते, 
ब्रह्माग्नौ, अपरे, यज्ञम्‌, यज्ञेन, एव, उपजुह्वति ।।२५॥ 


७४ गीता का समत्व-योग--प्र०४ 
: (परे) इर, (योगिनः) मनका निरोध करने के प्रयते लगे रहने वाते 
योगी लोग दवम्‌) देवता्रो की उपासना रूप (यज्ञम्‌) यज्ञ को (एव) ही (पयु. 
पास्ते) मन लगाकर उपास्ते है भर्थात्‌ करते है; (श्रपरे) करई दूसरे लोग (यज्ञम्‌ ) 
यज्ञ को, ज्रह्याग्नी) परोक्ष ब्रह्म रूपश्रग्निमें (यनेन) श्रपण करते रूप यज्ञ हारा 
(एव) ही (उपनुद्धति) होमते है । 
श्रोत्रादीनीचिषाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति । 
शन्दादोन्विषयानन्धे इन्द्रियाग्निषु नुहति ।२६॥ 
श्रोत्रादीनि, इन्द्रियाणि, प्रन्ये, संयमानिषु, जुह्वति, 
शब्दादीन्‌, विषयान्‌, भ्रन्ये, इन्दरियागिनषु, जुह्ुतिं ।२६॥ 

(अन्ये) दूसरे लोग (श्रोत्रादीनि) शनोत्रादि (इद्धियाणि) इन्ियो को (संय- 
मागनिषु) संयम रूप श्रि में (जुह्वति) हवन करते है, अर्थात्‌ इन्धियो को श्रपने 
वश मे करने फे प्रयल मे लगे रहते ह; (श्रन्ये) सरे लोग (शब्दादीन्‌) शब्द आदि 
(विषयान्‌) विषयों को (इच्छियाग्निष) इच्िय रूप अ्रभ्नि में (जुह्वति) हवने करते 
है, अरथति इन्द्रियों दारा विषयों को भोगते है । 

सर्वाणीदल्ियकर्माणि प्रणक्ानि चापरे । 


भ्रात्मसंयमयोगष्नौ जुह्वति सानदीपिते ।\२७॥ 
सर्वाणी, इन्द्रियकर्माणि, प्राणकर्माणि, च, रपरे, 
श्रात्पसंयमयोगाग्नौ, जुह्वति, ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 

(श्रपरे) दूसरे लोग (सर्वाणि) सम्पूणं (इन्धियकर्माणि) इन्दियीं की चेष्टाश्रो 
को (च) रौर (प्राणकर्माणि) प्राणों के व्यपार को (ज्ञानदीपिते) ज्ञान से प्रकाशित 
(श्रा्मस्यमयोयाग्नौ) अ्रन्तःकरण के संथम रूप योगाभन में (जुह्वति) हवन करते 
है | 

 द्रव्ययज्ञास्तपोयन्नञा योगयज्ञास्तथापरे 

 स्दाध्यायन्ञानयत्ाश्च यतयः संक्चितव्रताः ॥२८॥। 

द्व्ययन्नाः, तपोयज्ञाः, योगयज्ञाः, तथा, ग्रपरे, 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाः, च, यतयः, संशितत्रताः ॥२८॥ 

(परे) दूसरे लोग (्म्ययजञाः) दव्य का दान देने रूप यनन करने, (तया) त्वा 
(तपोयन्ञाः) तपयन्ञ करने, (योगयन्ञाः) श्रष्टांग योय रूप यज्ञ करने, ५4 प्रौर 
(स्वाध्यायज्ञानयक्ञाः) मर्थो का प्रघ्ययन करके ज्ञान चर्चा रूप यज्ञ करने मे (गरतयः) 
यलनसील होकर (संदितक्नताः)शरतयन्त दृढ बरतो मे लगे रहते ई । 

\ 
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अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रह्ध्वा प्राणायामपरायणाः ।\२९॥ 
श्रपनि, जुह्वति, प्राणम्‌, प्राणे, अपानम्‌, तथा, अपरे, 
प्राणापानगती, रुद्ध्वा, प्राणायामपरायणाः ।1२६॥ 

(भ्रपरे) दूसरे लोग (श्रपाने) अपान वायुमें (प्राणम्‌) प्राण वायुं का (तथा) 
तथा (प्राणे) प्राण वायु मेँ (श्रपानम्‌) श्रपान वायुका (लृह्वति) हुवन करते है, 
एवं (प्राणापानगती) प्राण त्रौर श्रपान की गत्तिको (रूद्ध.वा) रोककर (ब्राणा- 
यासपराथणा) प्राणायाम करने मे लगे रहते हैं । 

अपरे नियताहाराः प्राणा््राणेषु जुह्वति । 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यन्ञक्षपितकल्मषाः ।३०॥। 
ग्रपरे, नियताहाराः, प्राणान्‌, प्राणेषु, जुह्वति, 
सर्वे, ग्रपि, एते, यज्ञविदः, यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥३०॥ 

- (श्रपरे) दूसरे (नियताहाराः) नियमित श्राहार करनेवाले, (प्राणान्‌) प्राणों 
का (प्राणेषु) प्राणों मे (चह्वति) हवन करते हैँ । (एते सर्वे) ये सव (श्रषि) ही लोग 
यज्ञक्षपितकलमषाः) इन यज्ञो को पाप का नाश करने वाले यज्ञविदः) यज्ञ सम- 
भते हैँ । । 

यज्ञशिष्टामतभजो यान्ति ब्रह्य सनातनम्‌ ! 

नायं लोकोऽस्त्यय्धस्य कुतोऽन्यः कुरुससतम ।,३१। 
यज्ञरिष्टामृतभुजः, यान्ति, ब्रह्म, सनातनम्‌, 
ने, प्रयम्‌, लोकः, भ्रस्त, भ्रयज्ञस्य, कुत., अन्यः, कु रसत्तम ।३१॥ 

(कुरुसत्तम) हे कुरुधरेष्ठ श्रजुःन ! (यक्ञशिष्टामृतय्ुजः) उपरोक्त ज्ञान यज्ञ से 
वचे हुए ग्रमृत को भोयने वाले समत्वयोगी लोग (सनातनम ) सनातन (ब्रह्य) पर 
ब्रह्म को (यान्ति) प्राप्त होते है, श्र्थात्‌ सवकी एकता.के प्रात्मन्ञान युक्त प्रपनी 
योग्यता के कतंभ्य कमं , लोक संग्रह के लिए करनेसे जो कुद ग्रपने भाग का प्राप्त 
हो, उसी को भोगने वाले लोग परमानन्द को प्राप्त होते हैँ 1 (श्रयज्ञस्य) परन्तु इस 
विधिसे कमं नहीं करने वाले, यज्ञरहित पुरुष को (श्रयम्‌ ) यह (लोकः) लोक भी 
(न) नही, मर्थात्‌ इस जन्म.मे सुख-शान्ति नहीं होती (श्रस्ति) है, तो फिर (श्रन्यः) 
परलोक प्रथात्‌ दूसरे जन्म में (कुतः) कंसे होगी ? 

एवं बहुविधा यज्ञा वितदा ब्रह्मणो मुखे । 
कमंजःह्विद्धि तान्सवनिवं ज्ञात्वा विमोध्यसे ३२ 


७६ गीता का समत्व-यौग--श्र०ं 


एवम्‌, बहुविधाः, यज्ञा, वित्तताः, ब्रह्मणः मूषे, 
कर्मजान्‌, विद्धि, तान्‌, सर्वान्‌, एवम्‌, ज्ञात्वा, विमो्यसे ।॥३२॥ 

(एवम्‌.) इसन तरह (वहुविघाः) वहत प्रकार के (यज्ञाः) यज्ञो का वर्णन 
(ब्रह्मणः) वेद की (मु) वाणी भे शर्थात्‌ वेदादि शास्त्रों मे (वितताः) विस्तार से 
किया गया है; (तान्‌) उन (सर्वान्‌) सव स्वार्थपरता के यज्ञो को (कमेजान्‌) कमं 
उत्पन्नं करने वाले (विद्धि) जान, र्यात्‌ बन्धन कारक कमं जान । (एवम्‌) इस 
प्रकार तततव से (ज्ञास्वा) जान लेने से तूं, इनसे (विमोक्ष्ये) मुक्त हौ जायगा ग्र्ात्‌ 
इनमे नहीं उलफेगा | 

भेयानन्यसयाचन्नान्जानयन्चः परंतप । 
सर्व कर्माखिलं पाथं ज्ञाने परिसमप्यते ॥२३॥ 
श्रेयान्‌, द्रव्यमयात्‌, यजात्‌ ज्ञानयज्ञः परंतप, 

स्वेम्‌, कमं, श्रखिलम्‌, पाथं, ज्ञाने, परिसमाप्यते ॥३२॥ 

(परन्तप) हे अर्जुन ! (्न्थमथात्‌) भौतिक पदार्थो से सिद्ध होने वाले (यक्ञात्‌ ) 
उन यज्ञो से (ानयन्नः) सबकी एकता के श्रात्मज्ञान युक्त भर्ने कतव्य कमं करने 
रूप ज्ञान यन्न (श्रेयान्‌) श्रेष्ठ है ! (पाथ) हे अजु न ] (सवम्‌ ) सम्पूणं (अखिलम्‌) 
यावन्‌ सात्र (कर्म) कमं (ज्ञाने) ज्ञान में (परिसमाप्यते) पूणंतया समाप्त हे 
जाते ह, भ्र्थात्‌ श्रात्मन्नान सहित श्रपने कतव्य कर्मं करने से उनका कमेत्व मिटकर 
वे श्रक्मं हो जाति हैँ) 

तद्िद्धि श्रणिषादेन परिग्रदनेन सेवा । 

उपदेक्ष्यन्ति तै ज्ञानं ज्ञानिनस्ततत्वदशिमः ।।३४॥ 
तत्‌, विद्धि, प्रणिपातेन, परिग्ररनेन, सेवया, 
उपदेक्ष्यन्ति, तेः ज्ञाचम्‌, चानि्नः, तत्त्वदिनः ।।३४।॥ 

(प्रणिपातेन) ब्रहार रहित, नभ्नता भ्रौर सरलता पूर्वक दण्डवत्‌ मणाम 
करके, (सेवया) लोक सेवा के भाव सहित,. (परिप्रनेन) निष्कपट भाव से सच्ची 
जिज्ञासापूरवैक इन करके (तत.) उस प्रात्मज्ञाने को (विद्धि) तूं जान । (तत्न- 
दशनः) तत्व को जानने वाले (ज्ञानिनः) जञानीचन (ते) वु (ज्ञानम्‌) आत् 
ज्ञान का (उपदेक्ष्यन्ति) उपदे करेगे । 

धज्क्ात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भतःन्धशेषेण. दरकष्यस्थात्मन्यथो मयि 1३५) 


शादवत समाज-विन्ञान ७७ 


यत्‌, ज्ञात्वा, न, पुनः, मोहम्‌, एवम्‌, यास्यसि, पाण्डव, 
येन, भूतानि, ्रशेषेण, द्रक्ष्यसि, म्ात्मनि, श्रथः, मयि ॥३५॥ 

(यत ) जिसको (ज्ञात्वा) जानकर तूं (पुनः) फिर (एवम्‌ ) इस प्रकार 
(मोहम ) मोह को (न) तहीं (यास्यसि) प्राप्त होगा 1 (पाण्डव) है श्रजुन 1 
(येन) जिस ज्ञान के दवारा तूं (श्रशेषेण ) सम्पूणं (भृतानि) जगत्‌ को (श्रात्मनि) 
परपने मे (श्रथः) ओर (मयि) सुक में (क्ष्यसि) देखेमा । 

अपि चेदसि पपेभ्यः सर्वेभ्यः पापञ्चत्तसः । 

सर्वं ज्ञनप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ ३४ ॥ 
ग्रपि, चेत्‌, अरि, पापेभ्यः, स्वेभ्यः, पापकृत्तमः, 
स्म्‌, ज्ञानप्लवेन, एव, वृजिनम्‌, संतरिष्यसि ।। ३६॥ 

(चेत्‌) यदि, तु भेदवादी लोगों की भौतिक दुष्टि मे, (सर्वेभ्यः) सव 
(पपेस्यः) पापियों से (ग्रपि) भी (पापल्नत्तमः) अ्रधिक पाप करने वाला (श्रसि) 
है, तो भी (ज्ञानप्लवेन) उपर्युक्त सवकी एकता के ्रात्मज्ञान रूप नौका द्वारा 
(एव) निःसन्देह (सवम्‌) सम्पुणं (वृजिनम्‌) पापों को (संतरिष्यति) पूणंतया 
तर जायगा । 

यथेधांसि ससिद्धोऽग्निभंस्पसात्करूतेऽरजुन । 
` , ज्ञानाग्निः सवेकर्माणि मस्मसात्कूरुते तथा ॥ ३७ ।, 

यथा, एषासि, समिद्धः, श्रग्निः, भस्मसात्‌, कुरते, ्रजु न, 

ज्ञानाग्निः, सवेकर्माणि, भस्मसात्‌, कुरुते, तथा ॥ ३७ ॥ 

(श्रजुन) ठे ग्रजुन ! (यथा) जसे (ससिद्धः) प्रज्वलित (श्रग्निः) चगि 
(एधांसि) इन्धन को (भस्मसात्‌) भस्ममय (कुर्ते) कर देता है, (तथा) वसे 
ही (ज्ञानाग्निः) ्रात्मज्ञान रूप श्रग्नि (सर्वंकर्माणि) सम्पूणं कर्मो के वन्धनों को 
(भस्मसात्‌) भस्ममय (कुरते) कर देता है 1 

न हि ज्ञानेन सदश्च पदिनधिह्‌ विद्यते । 

तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति । ३८ ॥ 
न, हि, ज्ञानेन, सदुशम्‌, पवित्रम्‌, इह, ' विद्यते, 
तत्‌, स्वयम्‌, योगसंसिद्धः, कालेन, ्रात्मनि, विन्दति ।॥ ३८ ॥ 

(षह) इस संसार मे (ज्ञानेन) भ्रात्मज्ञान के (सवृश्लम्‌) समान (पवित्रम्‌) 
पवित्र (हि) .निःसन्देह, कु भी . (न) नहीं (विधते) है, (तत.) वह ज्ञान (योग) 
समत्व-योग मे. (संसिद्धः) पू्णेतया स्थित पुरुष (कालेन) काल पाकर (स्वयम्‌) 


७८. गीता का समत्वं-योग--श्र° ४: 


प्रपने श्राप (भ्रात्मनि) श्रपने ्राप.मे (विस्दति) म्रनुमव केर लेता है । 
परोक्ष प्रात्मज्ञान के त्रभ्यासं से समत्व-योगकेश्राचरण मेँ प्रवृत्ति होती है, 
-्रोर समत्व योग कै घ्राचरण कौ पू्ेता होने से अपरोक्ष आत्मज्ञान मेँ दृढ्‌ स्थिति 
: होती है । दोनों एक दूसरे के सहायक है। । व 
श्रद्धावान्लमभततैः ज्ञानं तत्परः संयतेन्ियः । 
जानं लन्ध्वा परां शान्तिसिचिरेणाधिगच्छति ।! ३९ ॥ 
श्रद्धावान्‌, लभते, ज्ञानम्‌, तत्परः, संयतेन्द्रियः, 
ज्ञानम्‌, लब्ध्वा, पराम्‌, शान्तिम्‌, म्रचिरेण, मधिगच्छति ।। ३६ ॥1 
(श्रद्धावान्‌) श्रद्धावान्‌ पुरुष, (संयतेच्ियः) जितेन्द्रिय श्रौर (तत्परः) 
तत्पर होने से (ज्ञानम्‌) भ्रातमन्ञात को (लभते) प्राप्त कर वेता है । (ज्ञानम्‌) 
श्रात्मन्ञान कौ (लच्घ्वा) प्राप्त करके (श्रचिरेण) तत्काल ही (पराम्‌) परम 
(कान्तिम्‌) चान्त को (श्रविगच्छति) प्राप्तहो जाता है। 
अन्ञःचाश्रहधानश्च संशयात्मा विचक्यति । 


नायं लोकोऽस्ति न परो चयुखं संशयात्मनः \ ४० ॥ 
प्रज्ञः, च, अ्रश्रहुधानः, च, संञ्लयात्मा, विनर्यति, 
न, श्रयम्‌, लोकः, रस्ति, न, परः, न, सुखम्‌, संशयात्मनः ।। ४० ॥ 
(श्रज्ञः) यथाथ क्ञान से रहित (च) तथा (श्रश्रहुधानः) श्रद्धा से शरन, 
(संयामः) संशय युक्त पुरुष (विनयति) नष्ट हो जाता है, (च) ओर (संश 
यात्मनः) संशय युक्त पुरुष को (न) न (सुखम्‌) सुख है, (न) न (भ्रधम्‌) यह 
(लोकः) लोक श्रौर (न) न (परः) परलोक (भ्रस्ति) है, भ्र्थात्‌ उसको इस जन्म 
म तथा दुसरे जन्मों मे भी कभी सुख-लान्ति नहीं मिलती । उसका जौवन नष्ट हो 
जाताहै) । क 
योगसंन्यद्तकर्साणं ज्नसंद्िन्नसं्षयम्‌ । 
प्मास्सवन्तं नं कर्माणि-निबध्नन्ति धनंजयं ॥ ४१ ॥ 
योगसंन्यस्तकर्माणम्‌, ज्ञानसंचिनलसंशयम्‌, 
परात्मवन्तम्‌,.न, कर्माणि, निवध्नन्ति, धनंजय । ४१.) | 
(घनंनय) दे शरजुंन ! (योगसंन्यस्तकर्माणम्‌) समत्व वृद्धि रूप यो दार, 
जिसने कर्मो मे व्यक्तित्व की ्रासेवित त्याग दी है, तथा ( ज्ञानसंछिन्नसंश यम्‌) 
्रात्म-ज्ञाल दवारा जिसके सव संशय निवृत्त हो गये ह. (शरात्मवन्तम्‌) उस प्राम 
ज्ञानी पुरुष को (कर्माणि) कर्मः (न) नहीं (निवन्नन्ति) वपतेह.  : ` 


दादवत समाज-विनज्ञान ७६ 


तस्मादज्ञानसंभूतं हप्स्यं ज्लनासिनात्सनः । 
चछिन्त्वेनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ सारत ।॥ ४२॥ 
तस्मात्‌, श्रज्ञानसंभूतम्‌, हृत्स्थम्‌, ज्ञानासिना, प्रात्मनः, 
चित्वा, एनम्‌, संशयम्‌, योगम्‌, ग्रातिष्ठ, उत्तिष्ठ, भारत 1} ४२ ॥ 
(तस्मात्‌) इसलिए (भारत)हे ्रजुंन ! त्‌ (योगम्‌) समत्व बुद्धिरूप योग में 
(श्रातिष्ठ) स्थित हो, श्रौर (प्रज्ञान संभरुतम्‌) ्र्नान से उत्पन्न हुए (ह्स्थम्‌) 
हृदय मेँ स्थित (एनम. ) इस (श्रात्ननः) श्रपने भ्रन्तःकरण के (संश्ञयम्‌) संशय को 
(ज्ञानासिना) आ्रआात्म-ज्ञानरूप तलवार से (चित्त्वा) काटकर, युद्ध के लिए 
(उत्तिष्ठ) उठ खड़ा हो । 
संगत्ति- वेदादि शास्त्रों में वहत प्रकार के कर्मो का वणेन है, जिनको श्रनेक 
श्रत्ञानी लोग कल्याणकारक यज्ञ समकर ही करते हैँ । उनमें से कुचका 
संक्षिप्त उल्लेख करके, भगवान कहते हैँ कि सच्चा यज्ञ तो सबकी एकता के भ्रात्म- 
जान यक्त, साम्य भाव से ्रपनी-श्रपनी योग्यता के कतव्य कमं करने का ज्ञान यज्ञ 
ही है, रौर वह श्रात्मन्ञान लोक-सेवा के काम करने द्वारा व्यक्तित्व के श्रभिमान 
से रहित होकर, श्रद्धा पूर्वक, सच्ची जिज्ञासा करने से, तत्वदर्शी प्रात्मज्ञानी महा- 
पुरुषो के उपदेशों से प्राप्त होता है । पर सवकी एकता का वह परोक्ष रौर श्रद्द 
भ्रात्मज्ञान, समत्व-योग का दीर्घं काल तक श्राचरण करते रहने से, शनैःशनं वढ़ृता 
हुश्रा, समय पाकर श्रपरोक्ष श्रौरदृढ्हो जाताहै, ्रौर तव सवके प्रपनेभ्राप- 
ग्रासा का अनुभव निरन्तर श्रटल वना रहता है । केवल आत्मज्ञान का उपदेक 
सूनलेने श्रौर पढ़ लेने मात्र सेही उसका श्रपरोक्ष अनुभव नहीं होता, न वहं 
स्थायी ही रह सकता है; किन्तु उसके श्राधार पर समत्व-योग का श्राचरण करने 
सेही वह पक्काहोत्ताहै) जो लोग इस श्रात्मज्ञानमें श्रद्धाही नहीं रखते,वे 
संशय मे पड़ हुए श्रपना जीवन वृथा ही विता देते हैँ । उनका यह्‌ लोक ग्रौर पर 
लोक दोनों ही विगड जाते हँ । इसलिए श्रद्धापू्वेक श्रात्मन्ञान प्राप्त करके, संशय 
रहित होकर, साम्य भावसे भ्रपनी-श्रपनी योग्यता से संसार के व्यवहार करते 
रहना चाहिए । 
॥ चौथा ग्रध्याय समाप्त 


ग्रथ पञ्चमोऽध्याय 
श्रन्‌ न उवाच 

संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 

यच्छ य एतयोरेकं तन्मे नूहि सुनिह्चितम्‌ ॥ १ ॥ 

संन्यासम्‌, कर्मणाम्‌, कृष्ण, पुनः, योगम्‌, च, शंससि 
यत्‌, श्रेयः, एतयोः, एकम्‌, तत्‌, मे, ब्रूहि, सुनिर्चितम्‌ ॥ १। 
श्रजु न बोला कि 

(कृष्ण) हे कृष्ण ! श्राप (कणम्‌) कर्मो के (संन्यासम्‌) संन्यास कौ (च) 
ग्रौर (पुनः) फिर (योगम्‌) कर्मयोग कीभी (शंससि) प्रशंसा करते हो । 
(एतयोः) इन दोनो भ से (एकम्‌) एक (यत्‌) जो (श्रेयः) श्रेयस्कर हो, (तत्‌) 
वह्‌ (सुनिर्चितम्‌) पूरी तरह निश्चय करके (मे) मे (ब्रहि) किये । 

कमे-सन्यास कौ श्रपेक्षा कमयोग की श्रेष्ठता का श्रौर श्रधिक खुलासा कर- 
वाने के लिएभ्रजुन की यह्‌ जिन्ञासाहै। 

श्नी भगवानुवाच 
सन्यासः कसेयोगदच निःश्रेयसकरावुभो । 
तयोस्तु कमंसन्यालत्कमयथोयो विलिष्यते ॥ २॥ 
संन्यासः, कमयोगः, च, निशरे्यसकरौ, उभौ, 
तयोः, तु, कर्मसतन्यासात्‌, कमयोगः, , विरिष्यते ॥ २॥ 
श्री भगवान्‌ बोले कि-- 

(संन्यासः) भरात्मज्ञान सहित संन्यास निष्ठा, (च) ग्रौर (कमयोगः) श्राल- 
ज्ञान सहित कमयोग निष्ठा, (उभी) दोनों ही (निःशेयसकरौ) श्रेयस्करं 
श्रथति श्राध्यात्मिक शान्ति देनेवाले है; (तु) परन्तु (तयोः) उन दोनों मँ से (कमं 
संन्यासात्‌) कर्मो के संन्यास की श्रपेक्षा (कमेयोगः) कर्मयोग (विक्षिष्यते) श्रेष्ठ 
है, क्योकि इससे श्राध्यात्मिक शान्ति के साथ-साथ शरीर की ्राधिभौतिक भ्राव- 
दयकताश्रों की भी पूति होती है । 
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€ 


स्तेयः स नित्यसंन्यासी यो न देष ककक्षि्तिणतः 4 
तिन ˆ हि महाबाहोः सुखं -बन्धात्प्मुच्यते १.६ । 


जियः, सः, निंत्यसन्यासीः। यः, नरदेण्टि; न, काक्षिति,{ 71: 
निर्द्टःः द्िद्-महावाहोः-सुखम्‌; (वत्वात्‌, {अमुत्यते 31:३1 


(सहाहं) है भ्रुं न ! (यः) जो पुरुष ्रद्ेत वे दान्त के सिद्धान्तानुसार (न) 
न किसीसेरष्डि) देव करतो ईह (न) न किसीत्वातकी { काकषतति) चीहे' रखता 
हैः: {सः वेह (नित्यं सन्यासी) सदा ही सन्यासी (जेयः) ` संमा "जनि 
वगय है, (हिः क्योकि (निदैन्ः) रामेष भ्रादिं न्ोतःरदिर्वःहोनित्के कारिणे 
चेह (सुखम्‌) संहजं ह ` (बन्धात्‌ ) कर्मो किःवन्धनन्सि, (प्रमुच्यते) सूक्तं हो जाता 
है। । £ गहः इ = (नाः 


सस्थयोगौ पृथेरबाल्ेः- प्रवदन्ति तं }.पेण्डितः.। ! 
11 एकमप्यास्थितः : सत्यगभयोविर्दतेः 7; फलम्‌ ॥१-४ ॥ 
सवस्यियोगौ, पथक्‌, चालः, प्रवदन्ति ने, पण्डिताः, 
कम्‌श्रपि; त्रास्थितः, सम्यक्‌; उभयोः, विन्दते, फलम्‌ ।। ४॥ 


(सख्ययोगी) रात्मानं युक्तं सन्यस निष्ठा, रौर प्रत्मिज्ञानयुर्वतं कर्मयोग- 


~ २९९ 


निष्डा कौं (बाली) वैसमक' लोग (पंयक्‌) भर्व अतिग. (भवंदन्ति) कहते 


=+ +~ ~ = ~+ ~ *--~ ~ "~~ -- ˆ~ ~ ---“ ->--~ = ~ + ~ ~~~ =-= ~ ~~~ ~~ ›=-- + 


(नं) न कि (पण्डिताः) ्रहैत वेदान्त सिद्धन्त के ज्ञाती विद्धानूं लोगे; क्योकि 


~ ~~ ~. ~~~ ~~~ ~~~ ~ =-= = > = ~~ = = ~ = ~~ ~~~ र~ --- न 


दोनो मे से.(एकम्‌) एकं मे (श्रपि) भी. ( सम्यक्‌) श्रच्छी प्रकारं यथार्थंस्पसे 


(श्रास्थितः) स्थित होने वाला, (उभयोः). दोनो के (फलम्‌) फलं कौ ( विदत) 


प्राप्त होता है, प्र्थात्‌ श्राध्यात्मिके चख शान्ति प्राप्त कर लेता है। ˆ `` ˆ ˆ" 


- -यत्सांल्येः. -पाप्यते, -स्थानं _ तद्योगे रपि गम्यते 1 


= 7एकःसांख्यं-च--योगं-च यः. परयति -स. पटयति); %-1) 
=-= यत्‌-सांख्ये 7 प्राप्यते, स्थानम्‌ः-तत्‌्योगः, सपि नम्यते <` == 
> न = अतन्एकम्‌, सास्यम्‌ः-च-योगम्‌, ल्व; यः पश्यतति सः पष्यति! भनी-= £ 


६ .{सीर्थेः) साख्यं ` सिद्धन्तिः के: अनुयायी ` सन्यासियोः दवारा (यत्‌) जो 
(स्थानम्‌) स्वित्ति ` (प्यते) प्राप्त की जातीं हैः (योगैः) कर्भयोगियों दारा 
(रपि) भी (तत्‌) वही (गम्यते) प्ति की जती है (यः) जो श्रात्मानुभवी 
पुरूपं (सार्वम्‌ ) साख्यं सिद्ध न्त-की संन्यास निष्ठा; {च) ` र -[ योगम्‌) अदत 
वेदेन्तं सिद्धान्तं की ` कंमेथोगं निष्ठां कौ (एकम) एकतो ` { पश्यति): व्देखंता 
भर्थात्‌-समेमत हैर (सः च) वंह हीः (वशयति) -देतता हैःअर्थात्‌" ज ईनम ्रभेद- 


( ५ 
८२ गीता का समच्व-योग-- प्र ०;५ 


दर्शी है, वही यथार्थ है । = 
सन्यासस्तु महाबाहो . दुःखमाप्त॒मयोगतः । , 
योगयुक्तो सुनितरंह्यः नचिरेणाधिगच्छ्ति।। ६ ॥ 
सन्यासः, तु, महावाहो, दुःखम्‌, - आप्तुम्‌, अयोगतः, 
\ ` योगयुक्तः, मुनिः, ` ब्रह्म, नचिरेण, -श्रधिगच्ति ।। ६ 
(तु) परन्तु. (महाबाहो) हे अजुन !.(श्रयोगतः) कर्म-योग के विना; शरीर 
की श्राकृतिक श्राव्र्यकताए परी न होने के कारण, (संन्यास ) संन्यास की (शराप्ुम्‌) 
माम्ति (दुःखम्‌) दुःख रूप है । (योगयुक्तः) समत्व-योग में जुड़ा हश्रा कमयोग 
(मुनिः) विचारशील पुरुष (ह्य) ब्रह्मभाव के, परमानन्द को (नचिरेण) तत्काल 
ही (श्रधिगच्छति) प्राप्त हो जाता है। | 
योगवुदतो विन्ुडधात्सा दिजितात्मा जितेचधियः । 
` सर्व॑भृतात्समूतात्मा कुर्ेन्तपि न - लिप्यते \ ७1 
योगयुक्तः, विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितिच्धियः,. 
सवंभरतात्मभूतात्मा, कुर्वन्‌, अपि, न, लिप्यते।७॥ 
(योगयुक्तः) सवकी एकता के साम्य भाव मे जुड़ा हभ, (विजितास्मा) मन 
पर विजय प्राप्त, ` (जितेन्ियः). जितेन्द्रिय, (वियुद्धात्मा) विशुद्ध ्रन्तःकरण 
साला समत्व-योगी, (सबेभूतात्म-भूतात्मा) सम्पूणं भूत प्राणियों की प्रात्माकेसाध्र 
्रपने श्रात्मा की एकता के अ्रनुभव करता है; इसलिए वरह (कुषन्‌) सव प्रकारके 
कर करता हु्रा (श्रपि) मी (न लिप्यते) उनमें लिपायमान नहीं होता श्रथति 
श्रमेद द्ष्टिह जानै से उसको त्सय से श्रलग श्रपने व्यक्तित्व का ्रहुकार महीं 
होत्ता, इसलिए सब व्यवहार करता हृभ्रा भी वह श्रकर्ताही रहता है) 
संगति-- सास्य सिद्धान्त के अ्रनुसार चातुवेष्यं व्यघस्था के घर-गृहस्यी के सव. 
काम-धन्ये छोडकर केवल श्रात्मन्ञान की चर्चा श्रीर श्रात्मचिन्तनमें लगे रहने की 
संन्यास निष्ठा; श्रौर्‌ अदत वेदान्त सिद्धान्तानुसार चातुर्वण्यं व्यवस्था के घर-गृहस्यी 
के कर्तव्य कर्म, सवकी :एकता के श्रात्मन्ञान युक्त साम्य्नाव से, लोक संग्रह्‌ के लिए 
करते रहने की कर्मयोग .निष्ठा, इन दोनो मे कौन-सी धिक श्रेयस्कर है, इस 
श्रादचय की श्रज्‌त की जिज्ञासा के उत्तर मे भगवान्‌ कहते हँ कि केवल प्राध्यासिकृ 
सान्ति प्राप्त करने की दष्टि सेतो श्रात्मज्ञान युक्त घन्यास निष्ठा शरीर श्रात्मन्ञाने 
यक्त कर्मयोग निष्ठा दोनों ही श्रेयस्कर है, परन्तु इन दोनो में से कर्मयोग निष्ठा 
की विेवता है, क्योकि इसमे त्राध्यातिक सान्ति के.साय प्राधिभीतिक श्रम्युदय 
भी. होता है, जिसके विना संन्यासी श्नौर गृहस्थी दोनो का जीवन निर्वाह नदीठो 
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सकता । सच्चा संन्यासी तो वह है, जो प्राध्यात्मिकःनिःश्रेयस ओर प्राधिभौत्तिक्र 
भ्रभ्युदय दोनों के ग्रहण श्रौर त्यागके दन््रौमे राग श्रयवादरेप नहीं रखता, चाहे 
वह संन्यासी के स्वांगमें लोगों को ्राध्यात्मिक ज्ञान का सदुपदेशं देने कौ समाज 
सेवा करे, प्रथवा -गृहस्थी के.स्वाग मे चातुर्वण्यं व्यवस्थानुसार अ्रपनी योग्यता के 
कर्तन्य कमं करने दारा समाज की श्रावर्यकताएं पुरी करनेमें योग देता रहै । दोनों 
की स्थिति एक समान है । भ्रासन्ञन दोनों को एक. समान होता है; स्वांग दोनों 
ही के एकं समान कल्पित होते है श्रौर आ्रात्मानन्द दोनोंकोही एक समान प्राप्त 
होता है । इस दृष्टि से भ्रात्मज्ञान सहित कमयोग श्रौर प्रात्मज्ञान सहितं सांख्ययोग 
श्र्ात्‌ सन्यास में कोई श्न्तर नहीं है; परन्तु चातुवेयं विहित कमं कथि विनान 
तो घर-गृहस्थी का जीवन निर्वाह हो सकता है रीर न संन्यासीं का । जीवनके 
भ्रावर्यक पदाथं प्राप्त हूए विना संन्यास निष्ठा दुःखरूपं दहो जाती है" गृहस्थाश्रमं 
मे सव लोगो के साय श्रपनी प्रात्मीयता का भ्रनुभव रखते हुए, अ्रपनी योग्यता कैं 

कतेग्य कमं लोके-संग्रहु के लिए किये जाते ह, जिनसे स्वयं कमं करने वाले की 
ग्नौर समाज की श्रावश्यकताएे पुरी होतो हैँ । उसके कमे, श्रकरम रूप होते है । उसको 
किसी दुसरे पर निर्भर रहना नहीं पडता । श्रतः वह्‌ परतन्तता के वन्धनं से मुक्त, 
परमात्मभाव के पररमानन्दमें स्थित. रहता है 1. . ध 


द 


नेच {क चित्करोमीति यक्तो सन्येत ततद वित्‌ । 
` `परयश्पुण्वन्स्पृशं जि घ्ननरनन्गच्छन्स्वपंरवसन्‌, .॥\: ६, ॥ 
प्रलपन्विसुजन्गह्न्तुन्मिषस्निसिंषन्नपि । ` `` - " ` 


इन्द्रियाणीन्धियार्थेषु . बतन्त -इति धारयन्‌ ॥\.& ॥ 
न.एव, शचित्‌, करोमि, इति, . युक्तः, मन्येत्‌, तत्त्ववित्‌ 
पयन्‌, श्यण्वन्‌, स्पृशन्‌, जिघ्रन्‌, श्रदनन्‌, गच्छन्‌, स्वपन्‌ 
र्वसन्‌, प्रलपन्‌, विसृजन्‌, गृह्‌, उन्मिषन्‌, निमिषन्‌, श्रपि, .* ` ` 
इन्द्रियाणि, ` इन्द्रियार्थेषु; ˆ वतन्ते, ` इत्ति, धारयन्‌ 1) ८-६ ॥ 
(त्तस्ववित ) तत्व को जानने वाला . (युक्तः) ` समत्व-योगी {पश्यन्‌ ) देखता 
हभ, ` (श्रण्वन्‌) सुनत्ना हेश्रा, (स्पृशन्‌) स्पशे करता हृश्रा (जिघ्रन्‌) सूंवता ह्राः 
(श्रष्नन्‌) खाता हुश्रा, (गच्छन्‌) -चलता हु्रा, (स्वपन्‌) सोता हृ, (इवसन्‌) 
-इवास लेता हुभ्रा, (प्रलपन्‌) . बोलता ग्रा, (विसृजन्‌) -खोडता हुग्रा, (गृह्णन्‌) 
ग्रहण करता. हुश्रा, (उन्मिषन्‌) -्रंो को खोलता हमा रौर (निमिषन्‌) मीचता 
-हरा (श्रपि) भी; सवके साथ श्रपनी एकता के ज्ञान के-कारण (एव. इति) यह 
ही (मन्येत्‌) मानता है कि व्यक्तिगत रूप से (किचित्‌) मै कुं भौ (न) नहीं 


दृ गीता करा पम्रत्वःयोगन ग्रः 


(करोमि) क्ररतीदु स दद्दियाणि) न्वियं हीसमष्टि-अकेति-के तियमः प्रनुसासः 
हदन्दियायषु) प्रपन्नः विषयो मे (तन्ते) वत्तः रही ई-{ दति प्रारयन्‌) यहः 
धारण रखततीःहै पः? त्त क ता त्नानि र्म 5 एह क 1 हः 


7 ब्िहीठ्वाधाय कर्माणि-सद्धुः त्यवत्वाकरोत्तियःनःर नक प 


~ ~ = 


मदिति न्याव ववविकोससा गद 


1 
पिति व > ए नापर शाप व्र ध 
बरह्मणि" आराध्र, कर्माणि, स द्खुम्‌, त्यक्त्वा, करोति, य ( 
1. ॥ < [डत (1 (नाः इक श प जाः 
11 1014. 1131 8 भ्न १ २९५ 5 15 


त िलोत्पसन्त्र्रस्वाय रासक्त (वयक्तो दक रः 
(अहि पतः शापक णनर (अपन रकतयथति सृषशिकिस 
कीला स्वव क कपि) करो (कलोति) करता दै(स 
पहाएणा(प्रशमफजिसतरटगन्‌ मे (प्रपतषुमकनही (सीरत 
करत पतप च दक्) तिप्रमातानीहितय) कः 


कट क्षु पेत त्मन्‌ पद्धुया)। करेहि न्वयिरपिःत) 8 प उर 

"नन ौगिनेतकंसनकुर्वन्ति सङ्ध त्यवस्वारपशुदधयेन षृ पह पित 
कायेन, मनसा, बुदा, केव नचवेपु श्रपितं हासः 
योनि "कंमेः कर्वन्ति? सङ्खम्‌। ्वर्वतवान्रीसिशुदये 11१ शः 

11 (योरभि) सतेशयोगीन्तोगे (तरम्‌) व्यित स्किः कौथिप्िति को \ 

(त्यक्त्वा) त्यागकर, (श्रीत्शढये) शलाक द्पमाप्नः सी सन्‌ से बुध 

रखने के लिए (कायेन) श री रसे, (मनसा) मन से, (बुदा). से, शर (केवल) 

केवल (इयः) ईन्वियोसे (शपि) भी (क्म) तन्ति) क्था करते हं । 


पपि सत0ि य? द्र +नः > + त्र 
युवत ए नात्म 
अयुकतुभोर मर्स्कारिगनपजिक्ा सतोः त्िवध्यतित१२॥ 
।1 9-> (पक्व कर्मफल व्यनवफ्ान्तमूपभाप्तोति, नेष्ठकीमूरह 
1; परयुतरतो,पपिकासक्तारि (सफलाः सत्तम ति निकृत १४) 
पास एत { वकी) एकाक तस्थिमतरिकस्वितिकमग्योगीः््मीरुतन्‌) 
(वाक्त "सकय कफे ) पूत्वा) तिगे, (नैष्वन्‌) सिवनी 
उक्षाल बुलाए पौन्तिकीं ए्ननोत्नि प्रीप्तह्घतार्द क्तु 
वततव धो्ीरदित्सोवपु्तं (कले शक्ती कल. पेस्मो सक्तं हीरके 
प्रकारणे) नयसतिरत सोयी छमिनधि केक थं (तिष्य) ५ 
क (5) # ङ्ह? (फली) # ण्ठ प्राकरीष त्म $ एल ( न्नर) पि 
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स्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं व्ली । 
नवद्वारे पुरे देही नैव कुवेन्न कारयन्‌ ॥१३।। 
सर्वकर्माणि, मनसा, संन्यस्य, रास्ते, सुखम्‌, वशी, 
नवद्वारे, पुरे, देही, न, एव, कुवन्‌, न, कारयन्‌ ॥ १३ 
{ घक्ञी) श्रन्तःकरण ओ्रौर इन्द्रियों को वश्च में रखने वाला (देही) देह धारी, 
प्रात्मज्ञानी समत्व-योगी (भनसा) मन से (सर्वकर्माणि) सव कर्मो को (संन्यस्य) 
त्यागकर श्र्थात्‌ श्रासिविति रहित होकर, (न एव) न तो कु (करर्वन्‌ ) करता हुभ्रा, 
(न) न (कारयन्‌) करवाता हुम्रा (नवहार) नवद्वारो वालि (पुरे) शरीरसरूपी 
नगर में (सुखम शास्ते) श्रानन्दपूवेक स्थित रहता है । 
त कतु त्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः । 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतते । १४॥ 
न, कतु त्वम्‌, न, कर्माणि, लोकस्य, सृजति, प्रभुः, 
न, कर्म॑फलसंयोगम्‌, स्वभावः, तु, प्रवते ॥ १४॥ 
(श्रमः) परमेदवर (न) न तो (लोकस्य) लोगों के (कतृ त्वम्‌) कतपिन को, 
(न) न (कर्माणि) कर्मो को, (न) न (कमफल संयोगम्‌) कर्मो के फल के संयोग 
को (सृजति) रचता है, (वु) किन्तु (स्वभावः) सवका श्रपना-्रपना स्वभावही 
(प्रवतत) वतं रहा है। 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभु । 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ।॥ १५॥ 
न, श्रादत्ते, कस्यचित्‌, पापम्‌, न, च, एव, सुकृतम्‌, विभुः, 
भ्रज्ञानेन, ्रावृतम्‌, ज्ञानम्‌, तेन, मुह्यन्ति, जन्तवः 1 १५॥ 
(विभुः) सर्वव्यापी, सवका ्रात्मा-परमात्मा, (न) न (कस्यचित्‌) किसी 
के (पापम्‌) पापको (च) श्रौर (न) न (चुङृतम्‌) पुण्य को (एव) ही (श्रादत्ते) 
लेता है । (श्रज्ञानेन) अज्ञान से (ज्ञानम्‌ ) ज्ञान (श्रावृतम्‌ ) ठका हुच्रा है, (तेन) 
जिससे (जन्तवः) सव जीव (म्‌ ह्यन्ति) मोहित हो रहे है, भ्र्थात्‌ भ्रज्ञानके कारण 
लोग भ्रममें पड़ेहुए हैकि हमसे भिन्न परमेश्वर हमारेद्ारा ब्रच्छे-वुरे कमं 
करवतिाहै। 
संगति--र्लोक से १३ तक मेकहाहै कि अत्मज्ञानी समत्व-योगी सव 
कुं करता हुभ्रा भी यह मानतादहै किम कुमी नहीं करता, मरतः वह्‌ कर्मोके 
वन्धन से नहीं वंधता; इससे कोई यह्‌ नहीं समभे कि अ्रज्ञानी लोगों की तरह 
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परात्मज्ञानी भी यही मानता है कि सव कुल, केरने कराने वाला तो कोर श्रलग 
ईवर दै, मै तो उका एक हथिवार-मा्र हू, वह जो कुछ करवाता है, वही 
करता हं । इसलिए भगवान १४-१५ रलोकों मे स्पष्ट करते हँ कि ईङ्वर, लोगो से 
श्रलग रहता हन्ना उनसे किसी प्रकार का कमं नहीं करवाता; न किसी को अच्छे 
तुरेकर्मोकाफलदेताहैश्नीरन किसी के पाप-पुण्यं की जिम्मेवारी लेत्ता है, किन्तु 
लोग श्रपते श्रज्ञान के कारण, व्यष्टि माव से व्यवित्तगत स्वार्थो के लिएु क्म करते 
है रौर उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया रूप फल भोगते है । सवका श्रात्मा-परमात्मा 
सदा असंग श्रौर निर्लिप्त रहता है। यद्यपि वह सवमें भ्नोत-परोत्त मरा हुभ्रा सवको 
सत्तायुक्त करता है, उस सवत्मि की सत्ताके श्राधारपरही श्रसिल विश्वके 
श्रच्छे-बुरे व्यवहार चल रहे है, परन्तु किसी व्यवित्र विशेषके कर्मो का कर्तान 
उसमे नहीं होता, क्योकि सव कुषं वह्‌ एक श्रौर सम होने के कारण अरच्छेश्रौर 
बरे दोनों विरोधी भावे श्राफस मे भिलकर समहो जति, एकका भी श्रलग 
श्रस्तित्व नहीं रहता । आत्मज्ञानी समत्व-योगो की स्थिति उसी सर्वात्म भावकी 
होती है, इसलिए वह अ्रपनी सत्तासे, चरी र-मन-बुद्धि श्रौर इन्द्रियो दवारा संसार 
चक्र को चलाने के लिए, सव प्रकारके कमं करता हुभ्रा भी उनसे अलिप्त रहता 
है; क्योकि कमं कर्ने मेँ उसका व्यष्टि भाव, श्रौर उनसे होने वाले फले मे उसके 
व्यक्तिगत स्वार्थं की श्रासविति नहीं रहती । उसकी स्थिति सवके भीतरी एकता 
रूप परमतत्त्व परमात्मा में रहती है । 
ज्ञानेन तु तदक्लानं येषं नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवच्ज्ञानं भ्रन्ताशयत्ति तत्परम्‌ ।॥ १६॥ 
ज्ञानेन, तु, तत्‌, भ्रज्ञानम्‌, येषाम्‌, नाशितम्‌, प्रात्मनः, 
तेषाम्‌, भ्रादित्यवत्‌, ज्ञानम्‌, प्रकाशयति, तत्परम्‌ ॥ १६॥ 

(तु) परन्तु (येषाम्‌) जिनके (श्रारषनः) श्रन्तःकरण का (तत्‌) वह 
(श्रानम ) अज्ञान, (ज्ञानेन) श्रात्मज्ञान हारा (नाकितम.) नष्ट हो गयादहै, 
(तेषाम) उनका (ज्ञानम्‌ ) श्रातमज्ञान .(श्रादित्यवत्‌) सुय की तरह (तत्परम) 
उस परमतत्त्व परमात्मा को अपने श्रीर सवके श्रन्दर (प्रकाशयति) प्रकाङता 
है ्र्थात्‌ श्रनूभवः कराता है । 

तर्दबद्धयस्तदात्सान स्तान्लह्छास्तत्यरष्यणा 1 | 
गच्छत्त्यपुनरार्बत्ति ज्ञाननिधू तकल्मलाः ।। १७ ॥ 
- तदबद्धयः, तदात्मानः, तन्निष्ठाः, तत्परायणाः 
गच्छन्ति, ग्रयुन रावृत्तिम्‌, ज्ाननिधूतकत्मपाः ।। १७॥ 
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(तद्बुद्धयः) जिनकी वुद्धि मे, सव में रहने वाले उस परमतत्त्व का निद्चय 
हो जाता है, (तदात्मानः) जो उस परमतत्त्व को ्रपना श्रात्मा भ्रनुभव करते 
(तन्निष्ठा) उसी में जिनको दृढ स्थिति हौ जाती है, (तत्परायणाः) उसीके 
परायण म्र्थति्‌ तद्रूप हो जाति ह, तथा (ज्ञाननिध्‌ तकल्मषाः) जिनका दवेत भाव 
रूपी मल, उक्त ब्रात्मन्ञान से धुप गया है, वे (श्रवुनरवृत्तिम्‌) न लौटने वाले 
प्रम पद को म्र्थात्‌ श्रविनाश्ी परमानन्द को (गच्छन्ति) प्राप्त होते रै! 


विच्याविनयसंपन्ने ाह्यणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव इदपाके च पण्डिताः ससर्दशिनः \। १८ ॥ 
विद्याविनयसंपन्ने, ब्राह्मणे, गवि, हस्तिनि, 
शुनि, च, एव, इवपाके, च, पण्डिताः, समदर्शिनः ।। १८ ॥। 
(पण्डिताः) ग्रात्मन्ञानी समत्व-योगी लोग, (विध्या विनयसंपन्ने) विद्या ग्नौर 
विनय युक्त (ब्राह्मणे) ब्राह्यण मे, (च) तथा (गदि) गौ, (हस्तिनि) हाथी (च) 
श्रौर (एव) उसी तरह (शुनि) कुत्ते, तथा (इवपके) चाण्डाल में (समदश्िनः) 
समदर्शी होते है, अर्थात्‌ ॐच, नीच, भ्रच्छै, बुरे सव में एकता श्रौर समता का ग्रनु- 
भव करते हँ । 
इहैव तेजितः सर्गो येदां साम्ये स्थितं मनः! 
निर्दोषं हि सनं ब्रह तस्था दृन्रह्धणि ते स्थिताः ।। १६ ५ 
इह, एव, तैः, जितः, सर्गः, येषाम्‌, साम्ये, स्थितम्‌, मनः, 
निर्दोषम्‌, हि, समम्‌, बरह्म, तस्मात्‌, बरह्मणि, ते, स्थिताः ॥ १९ ॥ । 
(येषाम्‌) जिनका (मनः) मन (साम्ये) उपयुक्त समता के भाव में 
(स्थितम्‌) स्थित है, (तैः) उनके द्वारा (इह) इस जीवन में (एष) ही (सगः) 
सम्पूर्णं संसार (जितः) जीत लिया गया है, (हि) क्योकि (ब्रह्य) सव का ्रात्मा- 
ब्रह्म (निर्दोषम्‌) निविकार, श्रौर (समम्‌) सम है, (तस्मात्‌) इसलिए (ते) वे 
(ब्रह्मणि) स्वत्मि-भाव रूप ब्रह्य में ही (स्थिताः) स्थित रहते हैँ । 
न प्रहुष्येखियं प्रप्य नोदिजेत्पराप्य चश्रियस्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसंमृढो नह्विद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ५ २०॥ 
न, प्रहृष्येत्‌, प्रियम्‌, प्राप्य, न, उद्विजेत्‌, प्राप्य, च, अत्रियम्‌, । 
स्थिरबुद्धिः,  श्रसंमूढः, ब्रह्मवित्‌, ब्रह्मणि, स्थितः॥। २०॥ 
(भ्यम्‌) जो भ्रच्े लगने वाले प्रिय वनावोंके (प्राप्य) संयोग होने पर 
(न प्रहृष्येत ) विशेष हषित नहीं होता, (च) रौर (श्रप्नियम्‌) वुरे लगने वले 
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अभ्रिय वनावों के (प्राप्य) संयोग होने पर (न उद्टिनेत.) उद्धिन नहीं होता, 
प्रथ्‌ भ्रनुकरूलता-अतिकूलता मे सम बना रहता हैव ह (स्थिरबुद्धिः) स्थिर वुद्धि, 
(्रसंमूढः) मोह रहित, (ब्रह्मवित्‌) ब्रह्मेत्ता पुरुष (ब्रह्मणि) ब्रह्य मे, भरथात्‌ 
सवत्मि-परमात्मं भाव मेँ (स्थितः) स्थित रहता है । 
बाह्यस्पगेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयसश्नृते । २९१९॥ 
बाह्यस्पशेषु, असक्तात्मा, विन्दत्ति, आत्मनि, यत्‌, सुखम्‌, 
सः, तब्रह्ययोगयुक्तात्मा, मुखम्‌, प्रक्षयम्‌, श्रर्नृते॥ २१॥ 

(ब्राह्यस्पशेषु) बाहरी मेदो के अ्रलग-ग्रलग बनावों के सम्बन्धो मे (प्रस- 
केतात््रा) श्रासक्ति रहित ग्नन्तःकरण वाला पुरुष, (श्रात्मनि) श्रपने ्रन्तरात्मा में 
(यत ) जो (सुखम्‌) श्रानन्द है, उसको (विन्दति) प्राप्त होतार; (सः) वह्‌ 
(ब्रह्ययोगयुक्तात्मा) सर्वात्सि-त्रह्म भाव मे स्थित समत्व-योगी (श्रक्षयम्‌) प्रक्षय 
(सुखम्‌) श्रानन्द का (श्रुते) श्ननुभव करता है । 

ये हि संस्फलंज भोगा दुःखयोनय एवते । 

आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रसते बुधः ।॥ २२॥ 
ये, हि, संस्पकश्ंजाः, भोगाः, दुःलयोनयः, एव, ते, 
म्रा्यन्तवन्तः, कौन्तेय, न, तेषु, रमते, वृधः ॥ २२॥ 

(हि) क्योकि (ये) जो (संस्पञ्ञनाः) बाहरी सम्बन्धौ से उत्पन्न होने वाले 
(भोगाः) मोगदै, (ते) वे (इःखयोनयः एव) दुःख केही कारण है, रौर (श्राचन्त- 
वन्तः) ग्ादि-अन्त वाले ्र्थात्‌ अ्रनित्य हँ । (कौन्तेय) हे अर्जुन ! (बुधः) वुद्धिमान्‌ 
पुरुष (तष ) उनमें (न रमते) प्रीति नही रखता । 

ककनोतीहैव यः सोढुं प्रक्क्षरीरविसोक्षणात्‌ । 

कासक्रोधोद्धुवं वेगं स युक्तः ख चुखी नरः॥ २३॥ 

शक्नोति, इह, एव, यः, सोढुम्‌, प्राक्‌, शरीरविमोक्षणात्‌, ` 
कामक्रोधोद्धवम्‌, वेगम्‌, सः, युक्तः, सः, सुखी, नरः ॥। २३॥ 

(यः) जो मनुष्य (इह) इसी जन्ममें (शरीरविमोक्षणात्‌) शरीर दने से 
(राक्‌) पहले (एव) ह (कामक्तोचोद्धवम्‌ ) काम. ्ौर करव से उत्पनत होने 
वाले (वेगम्‌) वेग कौ (सोढुम्‌) सहन करने मे ( शक्नोति) समर्थं है, श्रयति काम, 
करो को जिसने जीत लिया, दै, (सः) वही (युष्तः) समत्व-योगी है, (सः) वही 
(सुखी नरः) सुखी मनुष्यहै । =. नः 
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योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव यः । 

स॒ योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४॥ 
यः, ग्रन्तःसुखः, अन्तरा रामः, तथा, अन्तर्ज्योतिः, एव, यः, 
सः, योगी, ब्रह्मनिर्वाणम्‌, ब्रह्मभूतः, शअ्रधिगच्छति ।॥। २४॥ 

(यः) जो पुरुष (श्रमतःसुखः एव) बाहरी भिन्नता के बनावों में प्रसक्ति न 
रखकर, सवके भीतरी एकता स्वरूप श्रन्तर्रात्मामे ही भ्रानन्द का अ्रनुभव 
करता है, (अ्रन्तरारामः) अ्रन्तरश्रात्मामें ही आराम पाताहै, (तथा) तथा 
(यः) जो (ग्रन्तज्योत्तिः) अन्तर श्रात्मा दही से प्रकाश पातारहै; (सः) वह 
(ब्रह्मभूतः) ब्रह्म स्वरूप (योगी ) समत्व-योगी (ब्रह्मनिर्वाणम्‌) ब्रह्मनिर्वाण पद 
को (श्रषिगच्छति) प्राप्त होता है। 

लभन्ते नह्यनिर्वाणसृषयः क्षीणकल्मषाः । 
छिन्नद्वैधा यतात्मानः स्वंभूतहिते रताः \ २५ ॥ 
लभन्ते, ब्रह्मनिर्वाणम्‌, ऋषयः, क्षीणकल्मषाः, 
चिन्नद्रैधाः, यतात्मानः, सवंभूतहिते, रताः। २५॥ 

(चिन्नद्रेघाः) जिनका द्वैत भाव भिट गया रहै, (क्षीणकल्मषाः) जिनके पाप 
नष्ट हो गये ह, (यतात्मानः) जिर्होने श्रन्तःकरण वश में कर लिया है, (सवेभरत- 
हिते रताः) भ्रौर जो सव भृत प्राणियों के हित में लगे रहते है! (ऋषयः) वे 
श्रात्मदर्शी ऋषि लोग (ब्रह्मनिर्वाणम्‌) ब्रह्मनिर्वाण पद को (लभन्ते) पाते है । 

कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
श्रभितोन्नह्यनिर्दाणं वतते विदितःत्मनाम्‌ \ २६ 1 
कामक्रोधवियुक्तानाम्‌, यतीनाम्‌, यतचेतसाम्‌, 
प्रमितः, ब्रह्मनिर्वाणम्‌, वतंते, विदितात्मनाम्‌ । २६॥ 

(कामक्तोषधियु्तानाम्‌) काम ओ्रौर क्रोध से रहित, (यतचेतसाम्‌) वश में 
किये हुए चित्त वालि, (विदितात्मनाम्‌) श्रात्मज्ञान सम्पन्न (यतीनाम्‌) ज्ञानी 
पुरषो के लिए, (ज्ह्यनिर्वाणम्‌) ब्रह्य निर्वाण पद (श्रभितः) साक्षात्‌ ही (वतंते) 
प्राप्त है। 

स्पर्शान्छरत्वा बहिर्वाह्यांश्चक्षुश्चेवान्तरे भ्रुवोः । 
प्राणापानौ सभौ कृत्व नासाभ्यन्तरचारिणौ । २७ ॥ 
स्पर्शान्‌, कृत्वा, वहिः, बाह्यान्‌, चक्षु, च, एव, न्तरे, भ्रुवोः, 

प्राणापानौ, समौ, कत्वा, नासाम्यन्तरचारिणौ | २७॥ 
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(बाह्यान्‌) वाहर के (स्पर्शान्‌) सम्बन्धो को (बहिः) बाहर (एव) ही 
(कृत्वा) करके, (च) श्रौर (चक्षु) नेतरो की दृष्टि को (र्‌ चोः) भृक्ुटो के (धम्तरेो 
वीच में स्थित करके, तथा (नासाभ्यस्तरचारिणौ) नासिका भ विचरने वालि(पराणा- 
पानौ) प्राण प्रौ ग्रपानवायु को (समौ) सम (कत्वा) करके; 
, यतेच्ियननोबुद्धिम्‌निसेश्षिपरायणः । 
विगकच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एत सः \ २८ \ 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिः, मुनिः, मोक्षपरायणः, 
विगतेच्छाभयक्रोधः, यः, सदा, मुक्तः, एव, सः ।1 २८॥ 
(यतेन्ियमनोवुद्धिः) इन्दि, मन भ्रौर वृद्धिको अपने वश में करने वाला 
(मोक्षपरायणः) मोक्ष परायण (मुनिः) समत्व-योगी (यः) जो (विगतेच्छाभयक्रोषः) 
चाह, भय श्रौर क्रोध से रहित है, (सः) वह (सदा) सदा (सुक्त) मक्त (एव) 
हीह। 
मोस्तारं य्चेतपक्षां स्वेलोकसहेरवरम्‌ । 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा सां शान्तिमृजछति ।॥ २६ ॥। 
भोक्तारम्‌, यज्ञतपसाम्‌, सवेलोकमहेश्वरम्‌, 
सुहृदम्‌, सवेभूतानाम्‌, ज्ञात्वा, माम्‌, शान्तिम्‌, ऋच्छति ।! २९ ॥ 
(माम्‌) सवके अ्रपने आ्आाप, सवके म्रात्मा स्वरूप मको, (यज्ञतपसाम्‌) यज्ञ 
श्रौर तपो का (भोक्तारम्‌) भोगने वाला, (स्वलोकमहैकवरम्‌) सम्पूणे लोकों का 
महान्‌ ईश्वर, तथा (सवेभ्रुतानाम्‌) सव भूत प्राणियों का (सृहृदम्‌) सुहृद प्र्थात्‌ 
प्यारा अन्तरात्मा (ज्ञात्वा) जानकर, समत्व-योगी (लान्तिम्‌) शान्ति को (ऋच्छति) 
प्राप्त होता दै) 
संगति--्रात्मन्ञानी समत्व-योगी छोटे-बडे, ऊंच-नीच, स्तरी-पुरुप, मनुष्य- | 
पश्य ग्रादि सवकोश्रपने प्रत्माकेही ्रनैक रूप समभताहै, इसलिए उसकी वुद्धि 
म सवके प्रति समता का भाव रहता है । यद्यपि श्रलग-ग्रलग शरीरो के गुणो की 
भिन्नता श्रौर विषमता का वह भ्ननुभव करता है, मरौर उनकी अ्रलग-प्रलग योग्यता 
के ग्रनुसार ही वह उनके साथ यथायोग्य समता काव्यवहार करता है, परन्तु 
करीं के वाहुरी वनाव के सम्बन्धो ग्रौर्‌ भिन्ताग्नों को वह निरन्तर वनने- 
मिटनेवाले श्रौरपरिवर्तनरील श्ननुभव करता है, इसलिए उनको वह कोई महत्व नहीं 
देता । सव के भीतर रहने वाले एकं ओर सम श्राततत्त्व मे ही उसके ब्रन्तःकरण 
की स्थिति निरन्तर वनी रहती है 1 वहं प्रनेकता मेँ एकता श्रौर एकता मे कत्पित 
श्रनेकता का ग्रनुभव करता रहता हैश्रौर उसी में वहु परमानन्दका श्रनुभव करता 


शारवत समाज-विज्ञान ङ, 


है । श्रेष्ठ पदार्थो तथा व्यकितयों के संयोग से वह प्ररूतिलित नहीं होता श्रौर निङ्कष्ट 
पदार्थो तथा व्यक्तियों के संयोगसे धृणा प्रर देष करके उनका तिरस्कार नहीं 
करता, किन्तु वह्‌ सवके साथ उनके गुणों के श्रनूसार यथायोग्य वततवि करता हृश्रा 
सवका यथायोग्य हित करने मे लगा रहता है । वह्‌ इसी जन्म भ्र्थात्‌ इसी शरीर 
मे काम, क्रोध, लोभ तथा मोह श्रादिके वेगोंको जीतकर, सुख-दुःखादि द्रौ 
मे सम रहता हृुभ्रा, ब्रह्य निर्वाण पद की मुक्तावस्था के अनुभव में निमगन 
रहता है । 


]। पाँचवाँ श्राध्याय समाप्त ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
श्रौ भगवान उवाच 
अनाधितः कर्मफलं कायं कमं करोति यः 
स संन्यासी चं योगौ च ने निरग्निनं चाक्रियः ॥ १॥ 
प्रनाधितः, कमेफलम्‌, कार्यम्‌, कमे, करोति, यः, 
सः, संन्यासी, च, योगी, च, न, निरग्निः, न, च, प्रक्रियः । १॥ 
श्री भगवान्‌ बोले कि- 

(यः) जौ पुरुष (कमेफुलम्‌) कर्म॑-फल का, भ्र्थात्‌ कं करमे में व्यक्तिगत 
स्वाथे सिद्धि का (श्रनाधितः) लक्ष्य न रखकर, (कायम्‌) प्रपते कर्तव्य (कम) 
केमं (करोति) करता है, (सः) वही (संन्यासी) सच्चा संन्यापषीै, (च) श्रौर 
वही (योगी) सच्चा कमं-योगी है, (न) नकिं (निरग्निः) अग्नि रहित, ्र्थात्‌ 
गृहस्थाश्रम को त्यागने वाला, (च) तथा (न) न [्रकषियः) कमं छोडकर निकम्मा 
वैठा रहने वाला (च) ही । 

यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव । 


न ह्यसं्यल्त संकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २॥ 
यम्‌, संन्यासम्‌, इति, प्राहुः, योगम्‌, तमू, विद्धि, पाण्डव, 
न, हि, अ्रसंन्यस्तसंकल्पः, योगी, भवति, केड्चन ॥ २॥ 
(पाण्डव) हे भर्जुन ! (यम्‌) जिसको (संन्यासम्‌) संन्यासं (इत्ति) रप्र 
(श्रुः) कहते है, (चम्‌) उसीको (योगम्‌) कर्म-यौय (विद्धि) जान, ग्र्थात्‌ 
व्यक्तिगत स्वाथं की श्रासक्ति छोडकर समता के भाव से कमं करने का समत्व 
योग ही यथार्थं संन्यास है; (हि) क्योकि (श्रकषन्यस्त संकल्पः) मन से कामनाभ्र 
के संकल्पो का त्याग किये विना (कचन) को भी पुरुप (योगी) समत्व-योगी 
(न) नहीं (भवति) होता 1 
 आररक्षोमृनिर्योगं कमं कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव श्मः कारणमुच्यते । ३५ 
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लप -त्रारुरक्नोःः मुनेः; योगम्‌;° कर्म = कोरणम्‌ ! उच्यते; \ 15} 1 
5०? {ह )योगारूढस्य,ः तस्यः एव, शम), = कास्णम्‌, ¦ उच्यते 11 ड 117 
तम (यीनंम्ोः संमत्व-योगं से (ज्ाररक्षोः) श्रारूढं होने कीं इच्छ वाते नेः); 
मनश पुरषं कै वित, (क्म) क्म केरनीः (कारिणम्‌) < कारणं (उच्यते) कहा 
जाता दै" श्रौर (तस्य एव) उस ही (योगारूढस्य) योगारूढ पुरुष के लिए र्‌ शमः: 
मने की सयेमे(कारणन्‌) कार्णः (उच्यते) कहा जाता है =1 
"र्था कमं करनेसे समत्वे योग मे स्थित होति की इच्छा उत्पननहौतीहै श्रौरं 
मनं कौ कयमकरने से समत्वभ्यगि मे स््थत्िहोती हष र 1 एरर ाञ् 
गी श्वं नहि नेद्धियाधेषे र नः कं्स्वनघज्जेते र र 
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(9 ध. ° [त 4 नः 7 गे गारूढस्तदोच्य॒त्‌ त्म 0, द) एनः 


यदा, हि, न, इन्द्ियाथषु, न, कर्म॑सु, भ्रनुषज्जते । , 1६ 
सवंसंकलत्पसंग्यासी, योगारूढः, , तदा, ._ उच्यते ॥४॥ 


~~ 4 ~+ ~ 1 ॥ ५ 4 ५ 


(हि) वयोकि (प्रौ) जव (न) न तौ (इरि) इदर्यो भोगो मे 
(न) न! (कमसु) कमो भे "(श्रनुषज्जते) '्रोसंक्त शहोताःहै, (तदा) तेर्वः(सवे- 
संकल्प संन्यासी) मनिसिककामेनंच्रोः के संवे सेकंल्यें कात्य गिीपवैहष (योगा- 
रूढः) योगारूढः (उच्यते) म्कंहा जाता हैर = कृ जष्ान्गीीर 
र रूएष्ठरेदातपतातमानंः) पज्ञह्सितमवसादयेत्‌ त मफएली) 
एण) 0 9; प पा 


~ 
१५ 


रा 


07 तम्प रीत) 7555 उर राप {0 । र 
7 श्रात्मानम्‌, न, म्रात्मा श्रवस्‌ 
75 रपा 


श्रात्मा, एवे, हि, म्राटमनः, वन्धुः, ्रात्मा, एव, रिप, ग्रत्मनः॥ ५॥ 
(श्रात्मना) मनुष्यः रीष से (स्मान तरापरो (रेत्‌) चारवे 
श्र्थात्‌ शआ्रपरही रपां द रक्तरिः(श्रास्मानेभ्‌ ) पको (त प्रवन्नादयेत्‌) गिरावे 
नही, भर्थात्‌ श्रपनापृततनृक्रेम्‌ (हि.-क्योकि, सृप (श्रास्‌))-्रप (एव) ही 
(ग्रात्मनः)। पना उन्नाव) सिलह; श्रो रत(श्रात्मा) श्राप 


{~ 
2 र्‌ 
ता ता) 


प्नापुरस्मातपतसक्य गत्वात्मनो लोग 
ण छिनहमनस्तुऽन्छतरष्वेणततात्सव (-शनुनतुती) प्त ॥1"5र ४ 
: 5 फागवन्छुद्ातफि.्भालरततेस्य,येनपआत्मापन्पेव( आत्मनः जितिः) 
ए लारम्यनिरदमिन तुन शित्रत्विः "वतेत,(पास्मराःणिएिकष्कतूतर्तं (पर्दी 

(तस्य) उस (भ्रात्मनः प्रधने आपिं धीमि्के[श्रीत्म) प्वेहक्नपि (एव) 


€ गीता का समत्व-योग-- श्र? ६- 


ही (वल्यु) भित्र है, (येन) जिससे (न्नात्मना) अपने-त्राप आआत्मा-द्ारा, अर्थात्‌ 
शपनी बुद्धि से [श्रात्मा) श्रपना मन .(जितः) जीत लिया गया है; (तु) परन्तु 
(श्रनात्मनः) जिस श्रपने-प्रप न्नात्मा द्वारा, ज्रपनी बुद्धि से श्रषना मन नहीं जीता 
मया है, -(श्रास्मा) वह श्रू$ (एव). ही अपने. (चतरुनत्‌ ) शत्रु की तरह (शर्वे 
धतत) रात्ता मे वर्तता हैः। 
संगति--दलोके ५-६ का तात्पयं यह है. कि. मनुष्य कोःञ्राप ही भरपना उत्थानं 
करना चाहिए, अपने-प्रापको. भिरने नहीं देना चाहिए; क्योकि-श्राप ही अपना 
उत्थान करने वाला भित्र है श्नौर्‌ ्रापःही श्रपत्ना पतन करनेवाला शत्रु है.। जिसने 
श्रपना अन्तःकृरण.वश्च मे केर लिया है, वह्‌-स्व॒धं श्रपन्‌ -उत्थान करमैवाला मित्र 
है, परन्तु जिसका अन्तःकरण वशमे नहीं है, वह अरप ही म्रपृना पतन्‌ करनेवाला 
दात्र है । श्रपने सिवाय दूसरा कोर श्रपना उत्थान करानेवाला या पतन करानेवाला 
नहींहै। - 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः ! 
-शीतोष्णनुखदुःखेषु तथा. -सानापसानयोः ।)-७ 1! 
` जितात्मनः, प्रशान्तस्य, परमात्मा; समाहितः, `` ` "7 
रीतोष्णसुखदुःदेषु, तथा, ` ` मानापमानयोः 1) ७॥ 
(जितात्मनः) मनको वश्चमें किये. हुए (अशान्तस्य) पूरणं शन्त पुरुष का 
(परमास्मा) श्रन्तरात्मा, -(्ीतोष्ण सुलद्‌ःवेष्‌). सर्दी-गर्मी, सुख-दुःख (तथा) 
ततथा (मानपमानयोः) मान-श्रपमान श्रादि दन्दो में (्माहितः) सम, श्र्थात्‌ 
एक-सा वना रहता है 1 व 
ज्ञानविज्ानतप्तात्मा कृटस्योः विजितेन्द्रियः 
युवत इत्युच्ते योगी. ससलोष्टाश्मन्ता चनः ।१ ८ 1 
जानविलानतृप्तात्मा, कूटस्थः, विजितिन्त्रियः, । 
` “` युक्त, इति, उच्यते, योगी, सर्मलोष्टाङ्मकाञ्चनः 1 ८ ॥  , ` 
(ज्ञानविज्ञान तृप्तात्मा) जिसका अन्तःकरण, ्रत्मज्ञान रौर लौकिक विज्ञान 
मे तृप्त श्र्थात्‌ निपुणं है; (कूटस्थः) जिसकी स्थिति सवके एकत्वभाव `श्रात्मा 
मै श्रटल है; (विन्िन्दरियः) ` जिसकी: इन्दि्यां पू री.तरह जीती हई ई; तया 
(समलोष्टाहमकार्चनः) जिसके विचार मे मिषटी, पत्यर ग्रीर सोना स्मान है; 
(योगी ) एसा समत्व-योगी, (युक्त). युत, घ्र्थत्‌ सवक एकता के साम्यमावरम 
जडा हृमाहै, (इति) रेसा (उच्यते) कहा जातादैः4 - - :` ` :` - 
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' सुहुन्मित्रायु दासीनसध्यस्यदेष्यन्धुषु, 
साधुष्वपि च पापेषु ससलुदधि विशिष्यते \\ € ॥ 


सुहृद, मित, ररि, उदासीन, मध्यस्थ, देष्यः बन्धुषु, 
साधुषु, रपि, च, पापेषु, समबुद्धिः, विरिष्यते ॥ 


(सुहद्‌) श्रात्मीयजन, (मित्र) मित्र, (श्रि) वैरी, (उदासीन) उदासीन, 
(मध्यस्थ) मध्यस्थ, (देश्यः) द्वेषी, (वभ्धुषु) बन्धुजनो, (साधुषु) सज्जन पुरुषों 
(च) श्रौर (पपिषु) दुष्टों मे (भ्रपि) भी, जो (समनुद्धिः) समान बुद्धि वाला 
है वह (विक्षिष्यते) म्रधिक श्रेष्ठ है । 

संगत्ति-रलोक ७-८ रौर € में समत्वयोगी के श्रन्तःकरण के साम्यभाव 
की स्थिति का वणेन किया गयादहै। सर्दी-गर्मी, सुख-दुख, मन-श्रपमान श्रांदि 
एनो, श्रौर अधिक मूत्यवान्‌ सोना तथा कम मूल्यवान्‌ मद्री, पत्थर श्रादि प॑दार्थो, 
तथा श्रपने-पराये, शत्रु मित्र, सज्जन-दुजंन भ्रादि के सम्बन्ध मे भी उसके श्रन्तः- 
करण का सन्तुलन एकसा वना रहता दै । यद्यपि सुख-दुःख श्रादि दन्दो की श्रनु- 
क्‌लता-प्रतिकूलता, प्मौर प्रपने-पराये, बान्नु-मित्र, सज्जन-दुर्जन, सोने-मिदटुी श्रादि 
के उपरी भेदो का श्रनुभव उसको भी साधारणलोगों की तरह ही नही, किन्तु 
उनसे भी श्रधिक होता है, क्योकि ज्ञान भ्रौर विन्ञानदोनों में निपुणहोनेके 
कारण उसकी भ्रनूभव शविति वहत तेज हो जाती है, परन्तु श्रात्मन्ञान के साथ- 
साथ बाहरी संसार के पदार्थो के भौतिक विज्ञानमे भी निपुण होने के कारण, वह्‌ 
सव दन्दो स्रौर बाहरी वनाग्नों की भिन्नताभ्रों को अ्नन्योन्याधित श्रौर परिवधेनशील 
समभताहै। संसारके खेलमें परस्पर विरोधी पदाथ (दरद) श्रावद्यकश्रौर 
उपयोगी होते हैँ । किसी परिस्थितिं मे कोई पदाथं श्र थवा व्यित ्रनुकूल प्रतीत 
होता है, प्रौर दूसरी परिस्थित्ति में वही प्रतिकूल प्रतीत होने लगताहै; ग्रौर किसी 
परिस्थिति में प्रतिक्‌ल'भी श्रनुक्ल हो जाते हैँ 1 कभी श्रपने, पराये हो जते; 
तो कभी पराये श्रपनेहो जातेहैँ। कभी श्नु, मित्रहोजातेर्है, तो कभी मित्र, 
श्रु हो जाते हैँ । कभी सज्जन, दुराचारी हो जाते है; तो कभी दुराचारी, सज्जन 
हो जाते ह । किसी परिस्थिति मे सोने का कोई उपयोग नहीं होता, किन्तु उसका 
संग्रह उलट दुखदायी हो जाता है श्रौर. मिटटी -पत्थर वड़े उपयोगी हो जाते हैँ । 
सारांश यह्‌ कि बनावों फी. भिन्नता सदा एक-सी नहीं रहती; परन्तु उनका 
मौलिक भ्राधारप्रात्मा सदा एक-सा सम वना रहता है  समत्व-योगी की वुद्धि 
मेउस मौलिक एकता व समता का अटल. निश्चय रहता है । इसलिए सव परस्पर. 
विरोधी भावों मे, उनके गुणों की योग्यताके ्ननुसार यथायोग्य व्यवहार करते 


६ गीता का सेमत्व्योतं-उ्रऽ ६ 


हृए भी, उसके अरन्तःकरण्र-की;स्मताःभरौरः सन्तु ्रटकृः बना रहता है । 
प्रतर ञ्ागे के इलोको मे उस-समत्व-योग मे भन-कोउहराने के लिए, एक 
साधन रूप से, सवके ग्रपने श्राप = ्रात्मा कीं एकता ओ्रौर समताकते ष्यान-योग के 


प्रभ्यास का विधानं किया-जातां है) 


योगो युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 


~~ = ~ ~ भ + 
[क 7 2 


एकाक. यतचित्तात्मा. निराशीरपरिग्रहः ॥ १९) 
=-= => -योगी, युङ्ीत्‌,.सततम्‌, -श्रासमान्‌म्‌, रटसि, स्यितः, › , ~^ + 

` एकाकी, यतचित्तात्मा, निराशीः, शपरिप्रहः12 ९) व्व 
= (गरोगी समत्वयोग का साधक -योगीः (यत.वित्तात्मा)-मन्‌ श्रौर इद्धियों 
कगे वशम करके,-(निराक्षीः) कामनाश्रों कौ श्चाशा.से रहित-टोकर"(श्रपरिप्रहः) 
पदार्थ केः सुग्रह कौ ममता - छोडकर, (एकाकी). केला. ही, -(रहसि)-एकात्त 
स्थान. मू;.(स्थितः)-स्थित.होक्र,-( सततम्‌) निच्य. नियम से .(श्षाटमानस्‌). श्रयते 


“" नात्युच्हितं नातिनीचं चंला्जिन-कुशीत्तरम्‌ 11१ ११२ 
> = ° शुचौ, देशे, `प्रतिष्ठप्य, ` स्थिरम्‌; त्रासनम्‌, ` प्रसिते ` ˆ ^ 
> ˆ "न शत्युच्ितंम्‌ः न, श्रतिनीचम्‌, चैलोनिर्नकुरोत्तरमं ॥श्छः ` 


ध (शुचौ देशे) शद्धः स्थान मे (च॑लानिन फुशोत्तरम्‌) कृशा, मृगृ्ाला प्रर 
नेस्त्र करमशः एक-दूसरे के उपर विदछाकर . (श्रामनः) . श्रषने (स्थिरम्‌) दुद्‌ 
(शरासनम्‌) शरासन कौ, (न) न (प्रत्युच्छितिम्‌) श्रति वा (न) नश्रतिनीचम्‌) 
श्रति नीचा (प्रतिष्ठाप्य) लगा करके. _ १ 9 

_ तत्रंकामं सतः . कत्वा. -यतचित्तेश्ियक्ति्रः १८ ~. - 


<-उपविश्यासने ~ “< युल्ज्याद्योगसात्सविशुद्धये-: ।\१२॥५ = ~: 


~ 
~~~ ~ ~~ 
४ 


=== `्तक्रःएकोग्रम्‌,-मतः कृत्वा, यतचित्तेन्दियक्रिय; : = 
">=? -प्उपविद्यः शरासने; युरुज्यात्‌"योगसू्रत्मविशुदये (1९२॥ : 
तत्र) उं (श्रासनैः) श्न परं (उवविर्यं)  चैच्कं (मनः) मन कां 
(ठकमिम्‌) ` रकार { रुत्व) करकैः ब्र्यति एकतो के भाव मे लगाकर, {यतचे 
न्वियक्िय) चित्त ओर इन्दि्यो की कियो को वेशं सं कंक, (भमि विदय ) 
भिनत के भविं को मिनि दतं श्रन्तकरलं को शु करने कै लि, (यमम्‌) 
एतो रौरं समता के च्यनिष्योये का (युन्ज्यात्‌) अर्म्यसिं कर ` ˆ ` 
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समं काय क्िसेग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 


संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ।१३।। 
समम्‌, कायञ्चिरोग्रीवम्‌, धारयन्‌, श्रचलम्‌, स्थिरः, 
संप्रेक्ष्य, नासिकाग्रम्‌, स्वम्‌, दिशनः च, अ्रनवलोकयन्‌ ॥ १३॥ 
(कायश्लिरोग्रीवम्‌) काया, शिर ग्रौर गदेन को (समम्‌) सम, भर्थात्‌ सीधी 
रेखा में (श्रचलम ) श्रचल (श्ारयन्‌) धारण किये हुए, (स्थिरः) दृढ होकर 
(स्वम्‌ } श्रपने (नासिकाग्रम्‌ ) नासिका केश्रग्र भाग को (संरक्ष्य च) देखता 
हुभ्रा, ग्रौर (दिशः) दिकशाश्रौं को (श्रनवलोकयन्‌) नहीं देखता हुश्रा; 


प्रशान्तारमा विगत भीन ह्यचारित्रते स्थितः । 


मनः संयम्य मच्चित्तो युक्ठ श्रासीतं सत्परः ॥१४॥ 
प्रशान्तात्मा, विगतभीः, ब्रह्मचारिव्रते, स्थितः, 
मनः, संयम्य, मच्चित्तः, युक्त, भ्रासीत, मत्परः ॥ १४॥ 
(ब्रह्माचारित्रते) ब्रह्य चयं त्रत मे ( स्थितः) स्थित रहकर, (विगतभीः) 
सव प्रकार के भयो से रहित, (प्रशान्तात्मा) भ्न्तःकरण को पूणेतया शान्त रखता 
हृश्रा, (मनः) मन को (संयम्य) अनेकता के विचारों से रोककर, (मच्चित्तः) मुभ 
सवके श्रात्मा के चिन्तन द्वारा (मत्परः) मेरे सवत्मिभाव के परायण हश्रा, (युक्त- 
भ्रासोत) ध्यानयोग के श्रम्यास में जुड़ा रहे । 


युजन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 


कान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति । १५॥ 
युञ्जन्‌, एवम्‌, सदा, श्रात्मानम्‌ योगी, नियतमानसः, 
शान्तिम्‌, निर्वाणपरमाम्‌, मत्संस्थाम्‌, अ्रधिगच्छंति ॥ १५॥ 
(एवम्‌) इस तरह, (श्रात्मानम्‌ ) अपने को (सदा) निरन्तर (युञ्जन्‌) घ्यान- 
योग के म्रभ्यास में लगाया हु्रा, (नियतमानसः) मन का संयम करने वाला (योगी) 
समत्व-योगी, (मत्संस्थाम्‌) मुभ्छ सवत्सा में रहने वाली (निर्वाण) भरकथनीय 
(परमाम्‌) परम (शान्तिम्‌) शान्ति को (श्रषिगच्छति) प्राप्त होता है । 
` नात्यहनतस्तु योगोऽस्ति न चंकान्तसनदनतः । 


न चाति स्वप्नक्ीलस्य जाग्रतो नेव चाजुन ।॥ १६॥ 
` न, भ्रति, श्रशनतः, तु, योगः, अस्ति, न, च, एकान्तम्‌, श्रनदनतः, 

न, च, भ्रति, स्वप्नशीलस्य, जाग्रतः, नः एव, च, ्रजुंन 1) १६॥ 
(तु) परन्तु (श्रजुन) हेश्रजुन! (न) नतो (श्रि) वहत (श्नङ्नतः) खाने 


९८ गीता का समत्व-योग--ग्र० ६ 


वाले का, (च) श्रौर (न) न (एकान्तम्‌) बिल्कुल (श्रनश्नतः) नही खाने बाले 
का; (च) रौर (नश्रति) न वृत (स्वप्नशीलस्य) सोने वाले का, (च) तथा 
(न) ने (जाग्रतः) बहुत जागने वाले का (एव) ही (योग) व्यानयोग का 
भ्रम्यास (श्रस्ति) सिद्ध हौताहै। 
युक्ताहारविहारस्थ मुक्त चेष्टस्य कमेषु 
युक्तस्वप्नावदोधस्य योगो भवतति दुःखहा \॥ १७ 
युक्ताहारविहारस्य, युक्त, चेष्टस्य, कर्मसु, 
युक्तस्वप्नावबोधस्य, योगः, मवति, दुःखहा ॥। १७॥ 
(युक्ताहारविहारस्य) यथायोग्य, नियमित आरहार-विहार करने वाले का; 
~ (कमु) कर्मो मे (वुक्तचेष्टस्य) यथायोग्य नियमित चेष्टा करने वाले का, श्रौर 
(युवतस्वेप्नावयोधस्य) यथायोग्य नियमित रूपे सोने त्था जागने वाले का 
(योगः) ध्यान योग का भ्रस्यास (दुःखहा) दुःख नाशक (भवति) होता दै। 
यदाविनियतं चिततसात्मन्येवाचतिष्ठते 1 
निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 
यदा, विनियतम्‌, चित्तम्‌, श्रात्मनि, एव, श्रवतिष्ठते, 
निःस्पृहः, सर्वकामेभ्यः, युक्तः, इत्ति, उच्यते, तदा }) १८॥ 
(यदा) जिस समय (विनियतम्‌) पुरी तरह वश में किया हुभ्रा (चित्तम्‌ } चित्त, 
(्मात्मनि) श्रात्मा की एकता में (एव) ही (श्रवतिष्ठते) भली भकार स्थिरहो 
जाता है, (तदा) उस समय (सवेकातिभ्यः) व्यक्तिगत स्वार्थो की सेव कामनाश्रो 
की (निःस्पृहः) चाह से रहित पुरुष, (युवतः) सव की एकता के समत्व-योग से 
युक्त (इति) एेसा (उच्यते) कहा जाता है । 
यथा दीपो निवातस्थो नेद्धते सोपसा स्मृता । 
योगिने यतचित्तस्य युंजतो योगमाट्सनः ।। १६ ॥ 
यथा, दीपः, निवातस्थः, न, इद्धते, सा, उपमा, स्मृता, 
योगिनः, यतचित्तस्य, युञ्जतः, योगम्‌, श्रात्मनः। १६१ 
(यथा) जिस तरह (निवातस्थः) वायु रहित स्यान में स्थित (दौषः) दीपक 
(न $द्खते) चलायमान नहीं होता, (सा) वही (उपमा) उपमा (श्रात्मनः) सवम 
एक श्रौर सम प्रात्मा के चिन्तन कै (योगमृयुञ्जतः) व्यान योगमें लगे हए 
(योगिनः) योगी के (यतचित्त) संयतं चित्ते कौ (स्मृता) कटी गर्ह हे । 
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यन्नोपरमते चित्तं निरुढम्‌ योगसेदया । 


यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्थति ॥ २० ॥ 
यत्र, उपरमते, चित्तम्‌, निरुद्धम्‌, योगसेवया । 
यत्र, च, एव, श्रात्मना, ्रात्मानम्‌, पदयन्‌, स्रात्मनि, तुष्यति । २० ॥ 
(यत्र) जिस स्थिति भं (योगसेवया) एक श्रौर सम भ्ात्माके ध्यान योगके 
ग्रम्यास से (निरुद्धम्‌) स्थिर किया हु्रा (चित्तम्‌) चित्त (उपरमते) शान्त हो जाता 
है, (च) श्रौर (यत्न) जिस स्थिति में (श्रात्सना) श्रपने श्रापत्ते (श्रास्मानम्‌) श्रपने 
श्रापको (पश्यन्‌) देख करके, ्र्थात्‌ श्राप ही श्रपने स्वरूप का यथाथ श्ननुभव करके, 
(श्रात्सनि) भ्रपने भ्रापमे (एव) ही (वुष्यति) संतुष्ट होता हैः; 
सुखमात्यन्तिकं यत्तदृबुद्धिग्राह्यसतीन्दरियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २१ ॥ 
सुखम्‌, ्रात्यन्तिकम्‌, यत्‌, तत्‌, वुद्धिग्राह्यम्‌, श्रतीच्ियम्‌ । 
वेत्ति, यते, न, च, एव, श्रयम्‌, स्थितः, चलति, तत्त्वतः ॥ २१॥ 
(श्रतीच्ियम्‌ ) उस स्थिति मे, इन्द्रियो से परे (बुद्धिश्राह्यम्‌) केवल शुद्ध 
बुद्धि दारा ग्रहण करने योग्य (यत्‌) जो (श्राव्यन्तिकम्‌) श्रतिश्चयः (युलम्‌) 
भ्रनन्द है, (तत्‌) उसको (वेत्ति) ्रनुभव करता है, (च) फिर (यत्र) जिस स्थिति 
मे (स्थितः) स्थित हभ्रा (श्रयम्‌ ) यह्‌ समत्व-योगी, (तस्वतः) तत्तव से, श्र्थात्‌ 
सवकी एकता के प्रात्मानुभव से (न एव) नहीं (चलति) विचलित होता । 
यं लब्ध्वा चपरं लाभे सन्यते नाधिकं ततः । 
यस्पिर्स्थितो नं दुःखेन गुरूणापि विचाल्यते ।\ २२ ॥ 
यम्‌, लच्घ्वा, च, श्रपरम्‌, लाभम्‌, मन्यते, न, श्रधिकम्‌, ततः । 
यस्मिन्‌, स्थितः, न, दुःखेन, गुरुणा, श्रपि, विचाल्यते ॥ २२ ॥ 
(यम्‌) जिसको (लन्ध्वा) पाकर (ततः) उससे (श्रधिकम्‌) अधिक (श्रप- 
रम्‌) दूसरा, कु भी (लाभम्‌) लाभ (न) नहीं (मन्यते) मानता है, (च) श्रीर 
(यस्मिन्‌) जिसमे (स्थितः) स्थित हृ्रा (गुरुणा) वड़े भारी (दुःखेन) दुःखसे 
(श्रपि) भी ((न व्चिल्यते) विचलित नहीं होता; 
तं विदयादुदुःस्षंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिविण्णचेतसा ॥ २३ ॥ 
तम्‌, विद्यात्‌, दुःखसंयोगवियोगम्‌, योगसंज्ञितम्‌, 
ख, निश्चयेन, योक्तव्यः, योगः, धनिविण्णचेतसा 1! २३ ॥ 


१०० गीता का समत्व-योग--्र० ६ 


(तम्‌). उप, (इुःखसंयोगवियोगम्‌) दुःख के सम्बन्व से रहित स्थिति को, 
वर्णात्‌ दुःख के अभाव को (योग्लितम्‌) समत्व-योग संज्ञा वाला (विचत्‌) 
जानना चाहिए, (स) उस (योगः) समत्व-योग का श्रम्यास, (श्ननिवरिण्णचेतप्ता) 
विना उकताये चित्त से (निस्चयेन) निरचयपवेक (योक्तव्यः) करना चाहिए 


संकल्पप्नभवाच्कामास्त्यकल्दा सय्िश्चेषत 


सनसवेन्धियभ्रासं चिनियस्य समन्ततः} २४॥ 
संकत्पप्रभवान्‌, कामान्‌, त्यक्त्वा, सर्वान्‌, प्रगेषतः, 
` मनसा, एव, इन्दरिग्रामम्‌, विनियम्य, समन्ततः । २४॥ 
(सेकल्पप्र मवान्‌ ) संकल्प से उत्पन्न होनेवाली, (सर्वान्‌) सव (कामान्‌) 
व्यक्तिगत स्वाथं कौ कामनाश्रों को (श्रज्ेपतः) पू्णेतया (त्यकत्वा) त्यायकर, 
(मनदस्वा एन) मनसे ही (इद्धियग्रामम्‌) इच्ि्योके समुदाय को (समन्ततः) 
सव श्रोरसे (विनियम्य) भेली प्रकारवशमें करके; 
शनैः र्नरुपरमेदनुढयः धृतिगृहीतया । 
आत्ससंस्थं सनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥२५।। 
नैः, शनैः, उपरमेत्‌, बुद्धया, धृतिगृहीतया, 
प्रात्मसंस्थम्‌, मनः, कत्वा, न, किञ्चित्‌, श्रपि, चिन्तयेत्‌ 1 २५॥ 
(चृतिग्रहेतपा) धारणा युक्त (वद्धचा) वुद्धि से (शनैः शनैः) धीरे-धीरे 
(उपरमेत्‌) व्यक्तिगत स्वार्थो की कामनाभ्नो की श्रासवित से रहित होवे, श्रौर 
(मनः) मन को (श्रात्मसंस्थम्‌) श्रात्मा की एकता रौर समता कै भावे में स्थित 
(कत्वा) करके ({कचित्‌) सिन्नता के भावों काक्र (श्रपि) भी (न चिन्तयेत्‌) 
चिन्तनन करे। 
ते यतो निदचरति य्श्चंदलमस्थिरस्‌ । 
ततस्ततो नियस्थतदात्मस्येव वश्यं तयेत्‌ \) २६॥ 
, यतः, यत्तः, निश्चरति, मनः, चञ्चलम्‌, श्रस्थिरम्‌, 
त्तः, ततः, नियम्य, एतत्‌, ्रात्मनि, एव, वडाम्‌, नयेत्‌ ।। २६ ॥ 
(एतत्‌) यह्‌ (चंचलम्‌ } चंचल, (श्रस्विरम्‌) - अस्थिर (मनः) मन (यतः 
यतः} जहां-जहां (निश्चरति) भिन्नता श्रौर विपमता के भार्वामें भटक, (ततः- 
ततः) वहाँ-वहां से (नियम्य) रोककर (श्वात्मनि) श्रात्मा कीएक्ताके मावमें 
(एव) ही (वशम्‌) निरोध (नयेत्‌) कैर 
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प्रशान्तमनसं द्य नं योगिन सुखमुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतपकलमषम्‌ । २७ ॥ 
प्र्न्तिमनसम्‌, हि, एनम्‌, योगिनम्‌, सुखम्‌, उत्तमम्‌, 
उपति, शान्तरजसम, त्रह्यभूतम्‌, श्रकल्मषम्‌ 1 २७॥ 
(शन्तरजसम्‌) पृथकता के भाव उत्पन्न करनेवाले रजोगुण के शान्त हो 
जाने से, (ब्रह्मभूतम्‌) सवकी एकता के ब्रह्य भावमें स्थित (एनम्‌) इस 
(प्रश्षान्तमनसम्‌) पूणं शान्त चित्त, (श्रकमषम्‌) निष्पाप (योगिनम्‌) समत्व- 
योगी को (हि) ्रवर्य ही (उत्तमम ) परम (चुखम्‌ ) श्रानन्द (उपति) प्राप्त 
होता है। 
युंजन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन त्रह्यसंस्पशंमत्यन्तं युस ्रनुते ॥ २८ \। 
युञ्जन्‌, एवम्‌, सदा, श्रात्मानम्‌, योगी, विगतकल्मषः, 
सुखेन, ब्रह्म, संस्पशेम्‌, अत्यन्तम्‌, सुखम्‌, श्रनुते ॥ २५ ॥ 
(एवम्‌) इस तरह (सदा) निरन्तर (श्रात्मानम्‌ ) सवकी एकता के 
श्रात्मानुभव में (यु जन्‌) जुड़ा हुभ्रा, (विगतकल्मषः) पापरहित (योगी) समत्व 
योगी, (सुखेन ) सुखपूवंक, (ब्रह्मसंस्पशेम. ) एकता के ब्रह्य भाव के (श्रत्थन्तम्‌ ) 
परम (सुखम ) भ्रानन्द का (श्रदनूते) उपभोग, श्र्थात्‌ भ्रनुभव करता है । 
सवंभूतस्थमा्मानं स्वंभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सवेत्र समद्शेनः ॥ २६ ॥ 
सवेभरतस्थम्‌, श्रात्मानम्‌, सर्वभूतानि, च, श्रात्मनि, 
ईक्षते, योगयुक्तात्मा, स्वेत्र, समदशनः ॥ २६॥ 
(योगयुक्तात्मा) सवकी एकता के साम्यभाव में स्थित श्रन्तःकरण वाला, 
(सवत्र) सव में (समदक्शनः) समदर्शी समत्व-योगी, (श्रात्मानम्‌) भ्रपने को 
(स्वभूतस्यम्‌) सव भूत प्राणियों मे, (च) न्नौर (सवंभूतानि) सव भूत प्राणियों 
को (भ्रात्मनि) श्रपने में (ईषते) देखता है, श्र्थात्‌ भ्नुभव करता है । 
यो मां पयति सर्वत्र सवे च मयि परयति । 


तस्याहं न प्रणदयसिस दमेन प्रणयति ।। ३० \। 
यः, माम्‌, पदयति, सर्वर, सर्वम्‌, चः मयि, पश्यति, 
तस्य, श्रम्‌, न, प्रणश्यामि, सः, च, मे, न, प्रणश्यति 1! ३० ॥1 
(यः) जो (माम्‌) मुभ, सवके श्रात्मा को (स्वेन) सव में (प्यति) देखता 
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2, (च) भ्रौर (सवम्‌) सुव को (सयि) मुम, सवके ्रालामें (पश्यति) देखता 

(तस्य) उस श्रभेददर्शी का, (श्रहम्‌) मै (नप्रणक्यामि). नाश नहीं करता 
(च) रौर (सः) वह (मे) मेरा (न प्रणेरयति) नाच नहीं करता है, ब्रयति 
उसका ्रात्मा-परमात्मा कौ एकता का प्ननुभवे कभी नष्ट नहीं होता, किन्तु सदा 
प्रटल वना रहता है । 


सवंभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमःस्थितः 1 


स्वेथा वतमानोऽपि स योगी सथि वतेते । ३१॥ 
सर्वेभूतस्थितम्‌, यः, माम्‌, भजत्ति, एकत्वम्‌, ्रास्थितः, 
सवेथा, वतमानः, अपि, सः, योगौ, मयि, वतते॥३१॥ 

(यः) जो (एकत्वम्‌) सव कौ एकता के भाव मेँ (त्ास्वितः) पू्णेतया स्थित 
डीकर, (सवेभरुतस्थितम्‌) सवे भूत प्राणियों में रहने वाले (माम्‌) मुभे, सवके 
्रात्मा-परमात्मा को, (भजति) एकी भाव से भजता है, भ्र्थात्‌ सवको भगवान 
के रूप समभकर, सवके साथ प्रात्मीयता का वति करता है; (सः) वह्‌ (योगौ) 
पमत्व-योगी (स्वेथा) सव प्रकार से (वतमानः) वर्तता हुभ्रा, घर्थात्‌ संसारके 
पव प्रकार कै न्यवहार करता हृश्रा (श्रपि) भी (मयि) मुक परमत्मामेदही 
(वतते) वत॑त्ता है, भर्थात्‌ मेरी तरह परमात्म भाव से ही सव कुच करता है । 

प्रात्मौपन्येनं सर्वत्र समं प्यति योऽजंन । 

सुखं वा यदिवा दुःखंस योगी परमो मतः॥ ३२॥ 
प्रात्मौपम्येन, सवने, समम्‌, प्यति, यः, श्रजु न, 
सुखम्‌, वा, यदि, वा, दुःखम्‌, सः, योगी, परमः, मतः । ३२ ॥ 

(श्रजृन) हे श्रजुन ! (यः) जौ सवके साथ श्रपनी एकता का श्रनुभव करने 
वाला श्रात्मक्ञानी, (श्रात्मौपम्येन) श्रपने समान ही (स्वेत) सवं प्राणियों में 
(समम्‌) समता (पयति) देखता है, भ्र्थात्‌ श्रपना ग्रात्मा ्नुभव करता है, (षा) 
ग्रीर सवके (सुखम्‌) सुख (यदि वा) प्रथवा (दुःखम्‌) दुःखको, श्रपने समानही 
जानता है, (स्तः) वह (योगी) समत्व-योगी (परमः) परमध्रेण्ठ (मतः) माना गया 
रथात्‌ जो दूखरो की आत्मा को श्रपनी श्र्सा ही ग्ननुसव करके सवके सुख-दःत, | 
मान-ग्रपमान श्रादि सारीरिक ग्रौर मानसिक वैदनाग्रों को श्रपने समान ही जानता 
है, वह सच्चा श्रासमन्ञानी समत्व-योगी है । 

संगति--श्लोक १० से २६ तक समत्व-योग मे मन को स्थित.करने के विष 
एक साघनः रूप से सवकी. एकता का चिन्तन करने के ध्यान-योग के ्रन्यासका 
विघान किया मया है! परन्तु यह अ्रम्यास नित्यप्रति कद समय कं लिए, नियमित 
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रूप से, केवल साधन मात्रके लिए करनेका विघानरहै; न कि सव कामकाज 
छोडकर, श्राठों पहर इसी मं लगे रहने का । यह्‌ वात इस श्र्याय कै प्रथम इलोक 
श्रौर १६-१७ श्लोकों मे स्पष्ट कर दी गई है । प्रथम श्लोक मे यह्‌ कटा गया है 
कि “फल का लक्ष्यन रखकर जो म्रषना कतंग्य कमं करता रहता है, वही संन्यासी 
है श्रौर वही समत्व-योगी है, गृहस्थ के काम-काज छोडने वाला नहीं" } रौर १७ 
इलोकमें कहा है कि “यथायोग्य अ्रहार-विहार श्रौर क्मचिरण करने वालेका 
योग सिद्ध होताहै। 

रलोक २७-२८ में सवत्मिभाव के चिन्तन के ध्यान-योग कै श्रभ्यास से समत्व- 
योग में दृढ़ स्थिति होने पर समत्व-योगी को ब्रह्म भावके परमानन्दकी प्राप्ति 
का वर्णेन करके, इलोक २९से३१तकमे कहाटै कि समत्वयोगी को श्रात्मा- 
परमात्मा की रौर सारे विर्व की श्रपने साथ एकता का सदा श्रटल भ्रनुभव वना 
रहता है श्रौर उस एकता के श्रनुभव-युक्त वह संसार के सव प्रकार के व्यवहार 
यथायोग्य करता रहता है, फिर इलोक ३२ मेँ कहा है कि वह॒ सव भ्ूतप्राणियों के 
साथ अ्रपनी श्रात्मीयता का भ्रनुभव रखता हुभ्रा, सवके सुख-दुःखादि की वेदनाभ्नं 
को श्रपने ही समान समभता है । संसार के व्यवहार मे सदाचार श्रौर नीतिमत्ता 
के वर्ताव का इससे भ्रधिक सच्चा दूसरा कोई व्यावहारिक सिद्धान्त नहीं हो 
सकता । । 

श्रज॒न उवाच 


योऽयं योगस्त्वया परोक्तः सास्येन सधस्‌दन । 


एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वत्‌ स्थितिस्थिराम्‌ ।\३२। 
यः, श्रयम्‌, योगः, त्वया, . परोक्तः, साम्येन, मधुसुदन, 
एतस्य, श्रहम्‌, न, परयामि, चंचलत्वात्‌, स्थितिम्‌, स्थिराम्‌ ॥३३॥। 
रजन ने कहा-- - % । 
(मुसूदन) है मधुसूदन ! (साम्येन) साम्य भाव मेँ स्थित होने के लिए (योगः) 
व्यान-योग कै श्रभ्यास का (यः) जो (श्रयम्‌) यह (स्वया) श्रापने (प्रोक्तः) 
विधान किया है, (एतस्य) इसकी (श्रहम्‌) म, (च॑चलत्वात्‌) मन की चंचलता 
के कारण (स्थिराम्‌) दढ (स्थितिम्‌) स्थिति (न) नहीं (पश्यामि) देखता । 
चंचलं हि सनः ष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव. सुदुष्करम्‌ \॥३४॥ 
चंचलम्‌, हि, मनः, कृष्ण, प्रमाथि, वलवत्‌, दृढम्‌, 
` तस्य, श्रहुम्‌, निग्रहम्‌, मन्ये, वायोः, -इव, सुदुष्करम्‌ 11२४॥। , 
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` (हि) क्योकि (कृष्ण) हे कृष्म ! (मनः) मन (च चलम्‌) वडा चंचल, 
(भरमायि) उपद्रवी, (बलवत्‌) बलवान रौर (दृढम्‌) हटीला है, (तस्य) उसका 
(निग्रहम्‌) रोकना (श्रहम्‌) म (वायोः) हवा की (इव) तरह (सुदुष्करम्‌) 
म्रत्यन्ते कठिन (मन्ये) मानता हू 1. 
श्री भगवानुवाच 
असंशयं महाबाहौ मनो ईनिग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु क्मैन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ।२५॥ 
ग्रसंशयम्‌, महावाहो, मनः, दुर्निग्रहम्‌, चलम्‌, 
भ्रम्यासेन, तु, कौन्तेय, वैराग्येण, च, गृह्यते ॥३५॥ 
श्री भगवान वोले- । 

(महावाहो) है महाबाहो ! (श्रसंशयम्‌) निःसंदेह (मनः) मन (चलम्‌) 
चंचल श्रौर (दुनिग्रहृम्‌) बहुत कठिनता से सकने वाला है, (तु) परन्तु (कौन्तेय) 
हे कौन्तेय ! (श्रभ्यासेन) सत्‌ श्रात्मा कौ एकता के चिन्तन का श्रभ्यास करते रहने 
से, (च) भ्रौर (वराग्येण) भिन्नता के श्रसत्‌ वनावों से व॑राग्य केरने से, वह्‌ 
(गृह्यते) रोका जा सकता है । 

असंयतात्मना योगो दुष्प्रापं इति भे मतिः । 


वद्रयाच्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ।२३६।। 
श्रसंयतात्मना, योगः, दुष्प्रापः, इति, मे, मतिः, 
वश्यात्मना, तु, यतता, राक्य, श्रवाप्तुम्‌, उपायत्तः ॥३६९॥ 
(श्रसंयतात्मना) जिसका मन वश में नहीं है, उसको (योगः) समत्व-योग 
(दृष्भ्रपः) प्राप्त होना वहत कठिन है, (इति) एसा (मे) मेरा (मतिः) मतद, 
(वतु) परन्तु (यतता) प्रयलसील पुरुष को, (उपायतः) उपाय करने द्वारा (वश्या- 
मना) मन वश्च में होने पर (भ्रवाप्तुम्‌) समत्व-योग प्राप्त होना (शक्यः) सम्भव 


है। 


श्रजु न उवाच 
श्रयत्तिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति ईष्ण गच्छति \1 २७ ॥ 
श्रयत्तिः, श्रद्धया, उपेतः, योगात्‌, चलितमानसः, 
श्रप्राप्य, योगसंसिद्धिम्‌, काम्‌, गतिम्‌, कृष्ण गच्छति । ३७ ॥ 


श्रजुन बोला कि-- 
॥ (कृष्ण) हे कृष्ण ! -( श्रयतिः) मन कासंयम नदो सकने के कारण 
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(योगात्‌) समत्व-योग से {चल्ितसरनसः) जिसका मन“ चल।यमान हो जाय, 
(श्रद्धया उपेतः) एेसा श्वद्धावान्‌ मनुष्य (योगसंसिद्धिम्‌) समत्व-योग की पूणे 
स्वस्था को (श्रप्राप्य) न पहुच सके तो, मरने के वाद (काम्‌) किस (गतिम्‌) 
गति को (गच्छति) प्राप्त होतादै? | 
कच्चिन्नोभयविश्वष्टरछिन्नाभ्मिव नश्यति । . 


श्रप्रतिष्ठो सहाबाहो विमदो ब्रह्मणः पथि 1] देन |) 
कच्चित्‌, न, उभयविभ्रष्टः, छिन्नाभ्रम, इव, नश्यति, 
श्रप्रतिष्ठःः महावाहो, विमूढः, ब्रह्मणः, पथि ॥३८॥ 
(महाबाहो) है महाबाहो ! (कच्चित्‌) क्या वह्‌ एक तरफ तौ (ब्रह्मणः) 
सवत्मि भाव रूप ब्रह्य प्राप्ति के (पधि) मागे में (विमूढः) मोहग्रस्त रहा, रथात्‌ 
भ्रात्मज्ञान के परमानन्द को प्राप्त नहीं कर सका, (श्रप्रतिष्ठः) भ्रौर दुसरी तरफ 
स्वर्गादि के सूख प्राप्त कराने वाले कमेकाण्डों को छोडकर, उनसे उखडा हुभ्रा, 
(छिन्नाज्नम्‌) विखरे हए वादल की (इव) तरह, (उभयविभ्रष्टः) दोनों भ्रोरसे 
भ्रष्ट होकर (न नक्ष्यति) नष्ट तो नहीं हौ जाता, श्र्थात्‌ ब्रह्मानन्द की स्थिति 
ग्रौर स्वर्गादि की प्राप्ति, दोनों से वंचित रह्‌ कर नष्ट तो नहीं हौ जाता ? 
एतन्मे संशयं कृष्ण छन्तु धरहुस्यशेषतः । 
त्वदन्यः संश्यस्णास्य छत्ता न ह्य पपदते ॥! ३९ ॥ 
एतत्‌ मे, संशयम्‌, कष्ण, छेत्तुम्‌, प्रहंसि, श्रशेषतः, 
त्वत्‌, अन्यः, संशयस्य, अ्रस्य, छेत्ता, न, हि, उपपद्यते । ३६ ॥ 
(क्षण) हे कृष्ण ! (मे) मेरे (एतत्‌) इस (संशयम्‌) संशय को (श्रशेषतः) 
पूर्णतया (चेततुम्‌ श्रहसि) श्राप ही काट सकते हो, (हि) निश्चय ही (त्वदन्यः) 
ग्रापके सिवाय दूसरा कोर (श्रस्थ) इस (संशयस्य) संज्ञय का (छेत्ता) काटने 
वाला (न उपपद्यते) नहीं मिल सकता । 


श्री भगवान उवाच 
पाथं नेवेह्‌ नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते) 
न हि कल्याणङृत्कहिचिद्‌दुगे ति तात गच्छति ॥ ४० ॥ 
पार्थ, न, एव, इह, न, म्रमूत्र, विनाशः, तस्य, विद्यते, 
न, हि, कल्याणकृत्‌, करिचत्‌, दुगंतिम्‌, तात, गच्छति ॥ ४० ॥ 
श्री भगवान वोले कि-- । 
(पार्य) हे पाथं ! (तस्य) उस पुरुष का (न) न तो (इहं) इस जन्मभे, (न) 
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न (भ्रमु) दूसरे जन्म में (एव) ही, कभी (विनाशः) नाश (विद्यते) होता है; 
(हि) क्योकि (तात) हे प्यारे ! (क्त्‌) कोई भी (कल्याणकृत्‌) समत्व-योग 
के भ्रम्यासका कल्याण कारक कमं करने वाला (दुर्गतिम्‌) दुर्गति को (न 
गच्छति) प्राप्त नहीं होता । 
प्राप्य पुण्यतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः! 
रुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१॥ 
प्राप्य, पुण्यकृताम्‌, लोकान्‌, उषित्वा, शाश्वतीः, समाः, 
शुचीनाम्‌, श्रीमताम्‌, गेहे, योगभ्रष्टः, श्रभिजायते ॥ ४१॥ 

(पृण्यक्ृताम्‌) पुण्यवानों के (लोकान्‌) लोकों को, प्र्थात्‌ स्वर्गादि को 
(प्राप्य) प्राप्त होकर, (शाङेवतौः) वहुत (समाः) वर्पो तक वहां (उवित्वा) 
रहकर (योगश्ष्टः) फिर वह्‌, योगभ्रष्ट पुरुप (शुचीनाम्‌ ) शुद्ध श्राचरणौ 
वाले (श्रीमताम्‌ ) श्रीमान भ्र्थात्‌ सम्पत्ति वान लोगो के (गेहे) घरमे (श्रभि- 
जायते) जन्म लेता है । 

श्रथवःः योगिनामेव कुले मवति धीमताम्‌ । 

एतद्धि इलमतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ ४२॥ 
प्रथवा, योगिनाम्‌, एव, कुले, भवति, धीमताम्‌, 
एतत्‌, हि, दले भतरम्‌, लोके, जन्म, यत्‌, ईदृ शम्‌ ॥४२॥ 

(श्रयवा) ग्रथवा (धीमताम्‌ ) ज्ञानवान्‌ (योगिनाम) समत्वयोगियों के 
(एव) ही (कुले) कूल मे (भवति) जन्म लेता है, (ईदुक्षम.) इस प्रकारका 
(यत) जो (जन्म) जन्म (एतत्‌ ) इस (लोके) संसार मे (हि) निःसंदेहं (दुल 
भेतरम्‌ ) वडाही दुलभ हे। 

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लमदे पौवदेहिकर्‌ । 

यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन । ४३॥ 
तत्र, तम्‌, वुद्धि, संयोगम्‌, लभते, पौर्वदेहिकम्‌, 
यतते, च, ततः, भूयः, संसिद्धौ, कुरुनन्दन ॥४३॥ 

(तन) वहाँ उसको, {(तम.) उस (पौवेदेहिकम.) पूवे जन्म कौ (गदि 
संयोगम्‌ ) वुद्धि का संयोग, र्यात्‌ समत्व-योग के श्रम्यास के संस्कार (लभते) 
भ्राप्त हो जाते हुः शर्ात्‌ उदय हो जाते ह, (च) रीर (कुश्नन्दन) है कख्लन्दन | 
(ततः) उससे श्रगे (श्रयः) फिर (संसिद्धो) समत्व-योग की पूर्णता के लिए ( यतते) 
वह्‌ भयल करताहै। (नि 
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र्वाभ्यासेन तेनैव छछिथते ह्यव्छणेऽपिं सः \ 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दत्रह्यातिनर्तते ।\ ४४ \) 
पूर्वाभ्यासेन, तेन, एव, दियते, हि" श्रवश श्रपि, सः. - 
जिज्ञासुः, श्रपि, योगस्य, शढ्दव्रह्य, अरतिवतंते ।।४४।॥। 

(तेन) उस (पूर्वाभ्यासेन) पूवं जन्म के श्रभ्याप्त से (एव) ही (सः) वह 
(श्रवः) उन संस्कायों के वश हु्रा, (भ्रपि) फिर (हि) प्रवश्य ही (ह्यते) 
समत्व-योग की तरफ खीचा जाता है, (योगस्य) समत्व-योगः का (जिज्ञासुः) 
जिज्ञासु भ्र्थात. उसमे स्थित होने की इच्छा रखने वाला (श्रपि) भी (शब्द ब्रह्म) 
कर्मं काण्डात्मक वेदों का (श्रतिवतंते) उल्लंघन कर जाता है। 

प्रयत्नाचतमानस्तु सेमी संशुद्धकिल्विषः । 

अनेक अन्मसंसिद्धस्ततो याति पयं गतिम्‌ ।\ ४५॥। 
प्रयत्नात्‌, यतमानः, तु, योगी, संशुद्धकिल्विषः, 
ग्रनेक, जन्म, संसिद्धः, तत्त, याति, पराम्‌, गत्तिम्‌ ॥४५॥ 

(वु) रौर (प्रयत्नात. ) प्रयत्नपू्वक (यतमानः) उद्योग करते-करते, (योगी ) 
समत्व-योग का श्रम्यासी (ततः) उस साधन कै प्रभाव से (संशुद्ध किल्विष) दते 
भावसरूपी मेलसे शुद्ध होकर, (ग्रतेक जन्प संसिद्धः) कई जन्मों मे उत्तरोतर 
, उन्नति करता हुश्रा (पराम) परम (सतित) गति को, भ्र्थात्‌ परमानन्द पर- 
मात्म भाव को (यात्ति) पाततेतारहै। 

तपस्विभ्योऽधिको योमी ज्ञानिसभ्योऽपिपतोऽधिकः 1 


सभ्यः्चाधिको योगी तस्माद्योगी समवाजुन 1 ४६.) 
तपस्विम्यः, श्रधिकः, योगी, ज्ञानिभ्यः, प्रपि, मतः, अधिकः, 
कर्मिभ्यः, च, ्रधिकः, योगी, तस्मात्‌, योगी, भव, प्र्जुन ।(४६। 
(तपस्विभ्यः) तपस्वियों से (योगी ) समत्वयोग का साघक ्रम्यासौ (श्रषिकः) 
श्रेष्ठ है, (ज्ञानिभ्यः) सूस ज्ञानियों से (श्रपि) भी (श्रधिकः) वह्‌ श्रेष्ठ (मतः) 
माना गया है, (च) रौर (कर्मिभ्यः) कर्मकाण्व्यों से मौ (योगी) समत्वयोग 
। का साघकश्रम्यासी (श्रधिकः) श्रेष्ठ है, (तस्मात्‌) इसलिए (श्रजुं न) हे अर्जुन! 
त (योगी) समत्व-योग की साधना का अम्यासी (भष) हो । 
योगिनामपि सर्वेषां सद्गतेनास्तराट्मना 4 
श्रद्धावान्‌ भजते यो सां स से युद्दतसो सः \\ ४७ ॥ 
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योगिनाम्‌, श्रपि, सर्वेषाम्‌, मद्गतेन, ग्रन्तरात्मना, 
श्रद्धावान्‌, भजते, यः, माम्‌, सः, मे, युक्ततमः, मतः ।।४७॥ 

(सवेधास्‌ } सव (योगिनाम्‌ ) समत्व-योग के साधकों मेँ (श्रपि) भीः (यः ) 
जो (मद्गतेन) मु सर्वात्मा मे लगे हए (्रम्तरात्मना) श्न्तःकरण से, प्र्थात्‌ 
भ्रात्मा-परमात्मा कौ एकता कै श्रान्तरिक निद्चय से (श्रद्धावान्‌) श्रद्धापूर्वक, 
श्रनन्य भाव से (माम्‌) युक सर्वत्मा को (भजते) मजता है, भ्रथति्‌ सवके साथ 
एकता का निश्चय करके यथायोग्य प्रेम का वतवि करता है, (सः) वह (मे मतः) 
मेरे मत मे (युक्ततमः) सर्वश्रेष्ठ समत्व-योग का श्रभ्यासी है । 

संगति- समता के भावमें मन को ठहराने के लिए ध्यानयोग के श्रस्यास 
मे सफल होने कौ भ्रसम्थेता भ्रजुने ने प्रकट की । उसके उत्तर भं भगवान्‌ ने जवं 
यह कहा किं भ्रात्मा कौ एकता, सत्यता श्रौर समता के व्यान का यल्नपूरवेक 
प्रम्यास, श्रौर जगत की भिन्नता के असत्‌ प्रर विषम वनाश्रों से वैराग्य केरने का 
प्रयत्न करते रहने से समय पाकर, साम्यभाव में मन ठहर सक्ता है; तव श्रजुन 
कोयह्‌ शंका हुई कि इस प्रयत्न में तो बहुत लम्बा समय लगेगा; यदि समता के 
भाव में मन पूरी तरह ठहरेचिनादही शरीर छट जाय तो फिर उसकी भ्रागे क्या 
गति होगी ? क्थोकि समत्व-योग की पूणता के विना ्रात्मज्ञान का परमनन्द तो 
प्राप्त नहीं हौ सक्ता; भरौर इस प्रयत्न में लगने पर स्वर्गादि प्राप्त कराने वाते 
तदिक कमे-काण्ड छूट जववेभे, तो फिर दोनों तरफ से श्रष्ट होकर उसका ताक तो 
नही हो जावेगा ? इलोक ३७ से ३९ तक इस प्राशय के रजुं नके प्रन के उततरमें 
भगवान्‌ इलोके ४० से ४७ तक में कहते है, कि समत्व-यौग के श्नभ्यास में लगने वलि 
के दोनों तरफ सेश्चष्टहोने की तो बात ही.कंसी ? उसका तो यह्‌ लोक श्रौर 
परलोक दोनों ही सुधर जाते हैँ! उक्षकी कभी दुगेति नहीं होती । मनुष्यका 
जीवन एक ही जन्म में समाप्त नहीं हो जाता। जितना श्रभ्यास इस जन्म 
मेहो जाता है, उतनी सुख-समृद्धि तो इसी जन्म भें प्राप्त हौ जाती है; फिर 
मरन के बाद, यदि सांसारिक भोगो की उसको इच्छा रहती है, तो उन भोगों 
के उपयुक्त सूक्ष्म भ्राधिदेविकं ्रवस्था मे, मानसिक लोकों मे, बहुतः समय तक 
मानसिक श्राविदैविक सुख भोगकर, फिर सदाचारी श्रीमानौं के घर मे जन्म लेता 
. है; श्रौर यदि सुख भोगों की इच्छा नहीं रहती है तो ज्ञानवान्‌ समत्वयोगियों के 
कुल में जन्म लेता है । दोनो दशान मे उक्षके समत्वयोग के श्रम्यास में प्रागे वदने 
की सुविधा श्नौर साधन प्राप्त होते रहते है; श्रौर इस जन्म के संस्कार दूसरे जन्म 
म जागृत हो जाते है जिससे वह श्ननायास ही उस श्रभ्यास के लिए 1 
जाता है, रौर श्रम्यास करते-करते उत्तरोत्तर उन्नति करतो हरा कई जन्मो भे 
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पूणं श्रात्मन्ञान का परमानन्द प्राप्त कर लेता है । सारांश यह कि समत्व-योगके 
ग्रभ्यास का ग्रारम्भ कभी निष्फल नहीं जाता ग्रौरन उसका कभीनाश दही होता 
है । वैदिक कर्मकाण्डं से तो उस श्रभ्यास् की स्थिति बहुत ऊंची होती है । इसका 
जिज्ञासु भी वैदिक कमेकाण्डों को पीछे दछोडदेतारै। शरीर को कण्ट देने वाले 
तपस्वियों, अन्यावहारिक सूखे ्रात्मज्ञान का शस्त्राथं करने वालों, तथा कर्म॑ 
काण्डं मे लगे रहने वालो, इन सवे समत्व-योग का श्रम्यास करने वाले कापद 
वहत ऊँचा है । रौर उन अ्रम्यास करने वालोमे भी, जो श्रपने प्रापमें प्रालसा- 
परमात्मा सवकौ एकता मे श्रद्धा रखता हुश्ना, सवके साथ यथायोग्यप्रेम का 
वतवि करने रूपी अन्यभाव की उपासना करेता है, वह सबसे श्रेष्ठ होता है । 
इसलिए भगवान्‌ भ्रजुन को कहते हैँ कि तूं समत्वयोग का प्रभ्यास कर । 


॥ छठा भ्रघ्याय समाप्त ॥ 


प्रथ सप्तमोऽध्यायः 
श्री भगवान उवाच 
मय्यासक्तमनाः पर्थं योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 
असंशथं समग्रं मां यथा ज्ञषस्थसि तस्थभणु ॥ १॥ 
मयि, भ्रासक्तमनाः, पाथं, योगम्‌, युञ्जन्‌, मदाश्रयः, 
असंशयम्‌, समग्रम्‌, माम्‌, यथा, ज्ञास्यसि, तत्‌, श्रणु । १॥ 
भी भगवान नोके कि-- 

(पार्थ) है पाथं ! (मयि) मु, सत्के श्रात्मा-परमत्सा मे (श्रातक्तमनाः) 
भ्रनन्यभाव से मन लगाकर, (मदाभ्यः) मेरे, भ्रपने श्राल्ाके ्रश्चरयसे, प्र्थात्‌ 
स्वावलम्बन से, (योगन्‌) समत्व-योय के अभ्यास मे (युञ्जन्‌) जुड़ कर, (यथा) 
जिस तरह्‌ (समग्रम्‌) अ्रधिमौत्तिक, भ्रधिदंविक श्रौर श्राध्यात्मिके सव प्रकार के 
भावों से प्ररिपूणं, (माम्‌) उत्तम पुरुषवाचक, सुभ सथेके प्रपरने-श्रापको 
(श्रसंशयम्‌) निद्वयपूवंके (ज्ञास्यसि) तू तत्वतया जानेगा (तत्‌) सो (णु) 
सून 1 

ज्ञानं तेऽहं सचिक्ञानमिदं वश्ष्यास्यक्षेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवक्चिष्यते \\ २॥ 
ज्ञानम्‌, ते, अहम्‌, सविज्ञानम्‌, इदम्‌, वक्ष्यामि, अ्रशेषतः, 
यत्‌, ज्ञात्वा, न, इषु, भूयः, श्रन्यत्‌, ज्ञातव्यम्‌, श्रवरिष्यते 1) २॥ 

(श्रहम) म (ते) तुमे (इदम्‌ ) यह (सविज्ञानम्‌) ब्राधिभौत्तिक प्रौर 
प्राधिदैविक सृष्टि के विज्ञान सहित (ज्ञानम्‌ ) ध्राध्यात्मिक ज्ञान (श्र्ेषतः) पूरणं 
रूप सेः (दक्ष्यामि) कहता है, (यत्‌) जिसे (ज्ञात्वा) यथाथं.रूप से जान तेने परर 
(इह) इस संसार में (रुथः) फिर (न्यत्‌) भ्रौर कुं भौ (ज्ञातव्यम्‌, ) जानने 
योग्य (न श्चवक्षिष्यते) शेष नहीं रहता । 

मनुष्याणां सहस्र षु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
, ` धततामपि सिद्धानां कषिचन्ां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३ \ 
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मनुष्याणाम्‌, सहस्रेषु, करिचत्‌, यतति, सिद्धये, 
यतताम्‌, श्रपि, सिद्धानाम्‌, करिचत्‌, माम्‌, वेत्ति, तत्त्वतः ॥। ३ ॥ 
(सहस्रेषु) हजारो (मनुष्याणाम ) मनुष्यों मे (कशचित्‌) कोई विरलाही 
(सिद्धये) सिद्धि, भर्थात्‌ सबकी एकता रूप-मुभे पू्णंतया तत्तव के जानने के 
लिए, (यतति) इस विज्ञानसहित ज्ञान की प्राप्ति का यत्न करता है; (यतताम ) 
श्रौर उन यत्न करने वाले (सिद्धानाम्‌ ) सिद्धो श्र्थात्‌ साधकोँमे (ध्रपि) भी 
(करिचत्‌) कोई विरला ही, श्राधिभौतिक, श्राधिदेविक विज्ञान, भ्रौर श्राध्यत्मिक 
ज्ञान का एकता श्रौर समन्वयपूरवेक (माम्‌ ) मुभे, (तस्तः) ऊपर कहे प्रनुसार 
पणेतया तत्तव से (वेत्ति).जान पाता है । 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं सनो बुद्धिरेव च। 


ग्रहुंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा 1 ४॥ 
भूमिः, भ्रापः, ग्रनलः, वायुः, खम्‌, मनः, बुद्धिः, एव, च, 
प्रहंकारः, इति, इयम्‌ मे, भिन्ना, प्रकृतिः, श्रष्टधा ।॥ ४ ॥ 
(शरुमिः) पृथ्वी, (श्रापः) जल, (श्रनलः) श्रम्नि, (घायुः) वायु, (खम्‌ ) 
श्राका, (मनः) मन, (बुद्धिः) बुद्धि, (च) श्रौर (एव) इसी तरह (श्रहंकारः) 
श्रहुकार, (इति) इस प्रकार (इयम्‌ ) यह (मे) मेरी, सवत्मा कौ (श्रष्टधा) 
प्राधिभौतिक श्रौर श्राधिदैविक भावौ वाली भ्राठ भैदोंकी (भिन्ना) एक लग 
(श्रतिः) प्रकृति है । 
अपरेयभितस्त्वन्यां प्रति विद्धि से परास्‌ । 


जीनभूतां सहानाहौ यथेदं धायते जगत्‌ ॥ ५॥ 
श्रपरा, इयम्‌, इतः, तु, श्रन्याम्‌, प्रकृतिम्‌, विद्धि, मे, पराम्‌, 
जीव, भूताम्‌, महावाहो, यया, इदम्‌, धायेते, जगत्‌ 11 ५॥ 
(महाबाहो) है महावाहो ! (इयम ) यह श्राठ भेदोवाली (श्रपरा) 
प्रपरा श्र्थात्‌ जड प्रकृति है, (तु) ग्रौर (इतः) इससे (श्रन्याम ) दूसरी (जीव- 
भूताम्‌ ) आराघ्यात्मिकं जीव भाव वाली (मे) मेरी (पराम्‌) परा श्र्थत्‌ चेतन 
(प्रक्तिम ) प्रकृति (विद्धि) जान, (यथा) जिससे (इदम. ) यह सारा (जगत ) 
जगत (धायते) धारण किया जाता हैः भ्र्थात्‌ यह श्राच्यात्मिक चेतनसत्ता, 
श्राधिभौतिक भ्रौरश्राधि्द॑विक जगत का श्राधारदरै। 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अह तस्तस्य जगतः प्रचवः त्रलयस्तथा 1\ € ५ 


१ 
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एतद्योनीनि, भूतानि, सर्वाणि, इति, उपधारय, 
ग्रहम्‌ कृत्स्नस्य, जगतः, प्रभवः, प्रलयः, तथा ॥ ६॥ 

(इति) एेसा (उपधारय) समभ कि (सर्वाणि) सारे (सूतानि) समूतप्राणी, 
(एतयोनीनि) इन दोनौं प्रकृतियों से ही होते दै. (श्रहम्‌ ) शौर मै, सवका 
प्रपना भ्राप, सवका श्रात्मा (एत्स्नस्य) सम्पूणं (जगतः) जगत का (भ्रभवः) 
भ्रादि (तथा) तथा (प्रलयः) श्रन्त ह श्र्थात्‌ जगत की उत्पत्ति श्रौर प्रलय इन 
दोप्रकारकी मेरीप्रकृतियोमेही होते है मँ सवका आत्मा इन सवका प्राधार, 
उत्पत्ति-नाश्च भ्रादि विकारो से परे निरलिप्त रहता हूं । 

मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनंजय । 

मयि सवेभिदं भरतं सूत्रे मणिगणा इव }1 ७ ॥ 
मत्तः, परतरम्‌, न, श्नन्यत्‌, किचित्‌, भ्रस्त, धनंजय, 
मयि, सर्व॑म्‌, इदम्‌, प्रोतम्‌, सूत्रे, मणिगणा, इव ॥ ७॥ 

(घनंजय) हे धनंजय ! (मत्तः) मेरे, सर्वात्मा के (परतरम्‌ ) सिवाय 
(श्रन्यत्‌) दूसरा (कचित्‌) कुच भी (न) नहीं (श्रस्ति) है; (इदम्‌ ) यहं 
(सवम्‌ ) सम्पूणं जगत, (सूत्रे) सूत मे (मणिगणाः) सूत के ही मणियों की (इव) 
तरह (मधि) मुभ मे (प्रोतम्‌) ग्रोत-प्रोत है, भ्र्थात्‌ जड़ चेतन भेदं वाली 
प्रकृति मरौर उसक्रा वनाव, सारा विव, सबके भ्रपने श्राप, प्रात्मा के संकल्प 
मे है, ्रात्माके सिवायक्रिसी काभी भ्रलग श्रस्तित्व नहींहै, भेदकालेरभी 
नहीं है । 

रसोऽहमप्चु कौन्तेय प्रभास्मि ज्षशिरूययोः। 

प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ॥ ८ \ 
रसः, सहम्‌, ध्रप्यु, कौन्तेय, प्रभा, श्रस्मि, शरिसूर्ययोः, 
प्रणवः,. स्वैवेदेषु, शब्दः,. खे, पौरुषम्‌, नृषु ॥5॥ 

(कौन्तेय) हे श्रजुन! (शरष्ु) जलो मे (श्रहम.) भ सर्वात्मा, जलकी 
तन्मात्रा, उसका सत्त्व (रसः) रस हं, भर्थात्‌ रस रूप से श्रोत-प्रोत ह; (शशि 
सूर्ययोः) चन्द्रमा श्नौर सूय मेँ (प्रभा) ज्योति, (सर्ववेदेषु) सव वेदौ मे (प्रणवः) 
्रौकार, (खे) श्राकार में (ग्द) शब्द श्रौर (नृषु) पुरुषो मे (पौरुषम्‌, ) पुरषत्व 
रूप से श्रोत-प्रोत (धर्मि) हूं । 

पुण्यो गन्धः पुथिग्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । 


` जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥ 
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पृण्यः, गन्धः, पृथिव्याम्‌, च, तेजः, च, भ्रस्मि, विभावसौ, 
जीवनम्‌, स्वेभूतेषु, तपः, च, अस्मि, तपस्विषु ॥ ६ ॥ 
(पृथिव्याम ) पृथ्वी मे (पुण्यः) शुद्ध (गन्धः) गन्ध (च) श्रौर (विभा- 
वसौ) श्रग्नि मे (तेजः) तेज रूप से ग्रोत-प्रोत (श्रस्मि) हूं (च) ओ्रौर (सवे- 
भूतेषु) सव भूतःप्राणियो मे (जीवनम्‌) जीवन शक्ति (च) तथा (तपस्विषु) 
तपस्वियो मे (तपः) तप रूप से श्रोत-प्रोत (श्रस्मि) हुं । 
वीजं सां सवभूतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌ । 


बुद्धिर्बुद्धिसतामस्मि तेजस्तेजस्दिनामहंम्‌ ॥ १० ॥ 
बीजम्‌, माम्‌, सवभूतानाम, विद्धि, पाथं, सनातनम्‌, 
बुद्धिः, बुद्धिमत्ताम्‌, अ्रस्मि, तेजः, तेजस्विनाम्‌, ग्रहम्‌ ।॥ १०॥ 
(पाथं) हे पाथ ! (स्वेभूतानषम ) सब भूत-प्राणियों का, (सनातनम) 
सदा एक-सा बना रहने वाला (बीजम्‌) वीज (माम्‌ ) मुभे (विद्धि) जान, 
(वृद्धिमताम्‌ ) वुद्धिमानों की (बुद्धिः) बुद्धि ग्रौर (तेजस्विनाम्‌. ) तेजस्वियों 
का (तेजः) तेज (ब्रहम) भ (रस्मि) हिं। 
बलं बलवतां चाहु कालरागविर्वाजतम्‌ । 
धर्माविरुद्धो भूतेषु ` कामोऽस्मि भरतषेम ।॥ ११॥ 
वलम्‌, बलवताम्‌, च, ब्रहम्‌, कामरागविवजितम्‌, 
धर्मविरुद्धः, ` भूतेषु, कामः, अस्मि, भरतषभ ॥ ११॥ 
(भरतषभ) हे भरत श्रेष्ठ ! (बलवताम्‌ ) वलवानों का, (कामिराग विव- 
जितम्‌ ) कामनाग्रों भ्रीर प्रासवित से रहित (बलम. ) बल (च) श्रौर (भूतेषु) 
भूत-भाणियौ में (घर्माविरुढधः) घमं के ्रनुकूल, श्र्थात्‌ स्वभाविक (कामः) काम 
श्र्थात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति का कारण (ब्रहम ) मँ (श्रस्मि) ह । 
ये चेव सात्विका भावा राजसास्तामसाईच ये । 
मत्त एवेति तान्विद्धि चं त्वहं तेद ते मयि! १२॥ 
ये, च, एव, सात्त्विकाः, मावाः, राजसाः, तामसाः, च, ये, 
मत्तः, एव, इति, तान्‌, विद्धि, न, तु, अहम्‌, तेषु, ते, मयि ॥ १२॥ 
(च) श्रौर (ये) जौ (एव) भी (सात्विकाः) सात्विक (च) श्रौर (ये) 
जो (राजसाः) राजस तथा (तामसाः) तामस (भावाः) भाव रहै, (तान्‌) उन 
सवको (भतः) मुभ, सर्वात्मा की सत्ता से (एव) ही हए, (इति) रेसा 
(विद्धि) जान, (तु) परन्तु (श्रहुम्‌ ) मै (तेषु) उनमें परिमित, सुका हमरा (न) 
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नहीं हं, (ते) वे (मधि) मुम कल्पित । ` 
तरिभिगु णमयेभविरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति सामभ्यः परमव्ययम्‌ \ १३ ॥ 
त्रिभिः, गुणमये, मावः, एभिः, सरवेम्‌, इदम्‌, जगत्‌, 
मोहितम्‌, न, प्रभिजानाति, माम्‌, एभ्यः, परम्‌, श्रव्ययम्‌ ॥। १३॥ 

(एभिः) इन (त्रिभिः) तीन--सतत्व, रज प्रौर तम (गणमयः) गुणोंसे 
उत्पन्न नानत्व के (भावैः) भावों से, (इदम्‌ ) यह्‌ (सवेम्‌ ) सव (जगत्‌) जगत 
(सोहि्तम्‌,) मोहित हौ रहा है, (एभ्यः) इनसे (परम्‌ ) परे, (साम्‌) मुभ 
सर्वात्मा (श्रव्यम्‌) अ्रविकरारी को (न श्रभिजानाति) स्वत्मि भावसे नहीं 
जानतः, भ्र्थात्‌ तीन गुणों के नानात्व के भावों में उलभ हुए मखं लोग मुभे सवके 
भ्रात्मारूप से नहीं जानते, किन्तु एक व्यक्ति विशेष ही मानते है । 

देदी ह्य षा मुणघयौ मन माया दुरत्यया । 

मामेव ये प्रप्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते । १४॥ 
देवी, हि, एषा, णमयी, मम, माया, दुरत्यया, 
माम्‌, एव, ये, प्रप्न्ते, मायाम्‌, एताम्‌, तरन्ति, ते ॥। १४॥ 

(हि) क्योकि (एषा) यहं (मम) मेरी (दैवी) अलौकिक, (गुणमयो) 
तरिरृणात्मक (साया) माया (दुरत्यया) बड़ी दुस्तर है; (ये) जो लोग (साम्‌) 
मुभ्को (एव) ही (ग्ररचन्ते) श्रनन्य भाव से भजते हैगर्थात्‌ मेरे साथ श्रपनी एकता 
का श्रनुभव करके, सारे जगत को मेराही रूप समभकरवतेते है, (ते) वे 
(एताम्‌ ) इस (मायाम्‌ ) माया को (तरन्ति) तर जततेर्है। 

नवां दुष्कृतिनो मूढाः प्रष्यन्ते नराधमाः । 
माययापहूतज्ञाना श्रासुरं भाद्माभ्निताः \ १५॥ 
न, माम्‌, दुष्कृतिनः, मूढाः, प्रपद्यन्ते, नरावमाः, 
मायया, अरपहृत्ज्ञानाः, ्रासुरम्‌, भावम्‌, प्राधित्ाः॥ १५॥ 

(मायया) माया से (श्रपहृतनानाः) अष्ट हुए ज्ञान वलि, (मूढाः) विवेक 
हीन, (श्रासुरस ) श्रासुरी (भावम्‌) भाव मे (ाधिता;) श्रासक्त, (दुष्कृतिनः) 
बुर कमं करने वाले, (नराधमाः) भ्रम -लोग (माम) मुभको सवत्मि भाव ते 
(न ) नहीं (पचन्ते) भजते, ्रथात्‌ जगत को मुभसे भिन्न मानकर दुराचार 
कसे है! ४ | ¦ 
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चतुविधा भजन्ते सां जनाः सुङ्कतिनोऽजु न । 
श्रातो लिज्ञोसुरर्थार्था ज्ञानी च भरतषंम।॥ १६॥ 
चतुविधाः, भजन्ते, माम्‌, जनाः, सुकृतिनः, म्रजुं न, 
प्रा्तंः, जिज्ञासु" प्र्थार्थी, ज्ञानी, च, भरतषभ ॥ १६॥ 
(भरतषभ) हे भरतवंरियों मै श्रेष्ठ (श्रजु न) श्रजुन ! (खुर्‌तिनः) श्रच्छे 
कमे करने वाले, (चतुविधाः) चार प्रकार के (जनाः) मनुष्य (माम्‌) मुभको 
(भजन्ते) भजते है; (श्रात्तः) दुःख से पीडित, (जिज्ञासु) ज्ञान प्राप्ति की इच्छा 
वालि, (र्थी) द्रन्योपार्जन की कामना वाले, (च) श्रौर (जानी) ज्ञानी, अर्थात्‌ 
मुभ परमात्मा को सवका श्रात्मा जानने वाले । 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकसकतिचिशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽव्यथेयहूं स च सल प्रियः ।! १७ ॥ 
तेषाम्‌, ज्ञानी नित्ययुक्तः, एकभर्वितिः, विरिष्यते, 
प्रियः, हि, ज्ञानिनः, अरत्यथंम्‌, ग्रहम्‌, सः, च, मम, प्रियः ।। १७ ॥ 
(तेषाम्‌) उनमें से (नित्ययुक्त ) अनन्य भाव से, सदा मुक सर्वात्मा में जुड़ा 
हुम्रा, (एक भक्तिः) सवके साथ एकता के निःस्वाथं प्रेमके वर्तव की, श्रभेद भक्ति 
करने वाला (ज्ञानी) ज्ञानी भक्त (विक्िष्यते) सवसे श्रेष्ठ है; (हि) क्योकि 
(ज्ञानिनः) ज्ञानी को, मेरे साथ एकता का निर्वय होने के कारण, (श्रम्‌) मै, 
सवका श्रात्मा (श्रत्यथंम्‌ ) भ्रत्यन्त (प्रियः) प्याराहूं (च) ग्रौर, उसकी प्रति- 
क्रियास्वरूप (सः) वह्‌ ज्ञानी भक्त (मम) मुक सवत्मि को (श्रिय) प्याराहै। 
उदाराः सवं एवते ज्ञानी त्वात्मेव मे सतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा सामेवानु तमां गतिम्‌ \! १ ॥ 
उदाराः, स्वे, एव, एते, ज्ञानी, तु, ्रात्मा, एव, मे, मतम्‌, 
म्रास्थितः, सः, हि, युक्तात्मा, माम्‌, एव, अ्रनुत्तमाम्‌, गतिम्‌ ।। १६॥ 
(एते) ये (सरवे) सव सदाचारी भक्त, (उदाराः) दुराचारियों कौ श्रपेक्षा, 
उदार (एव) ही है; (तु) परन्तु (ज्ञानी) ज्ञानी को तो (आत्मा) श्रपना भ्रात्मा 
(एब) ही (मे मतम्‌) मै मानता हुं, (हि) क्योकि (सः) वह (युम्तात्मा) मुक 
परमात्मा के एकत्व भाव में जुड़कर, (घनुक्तमाम्‌) सर्वोत्तम (गतिम्‌) गति- 
स्वरूप (माम्‌) युभय (एव) ही (प्रो्थिनः)"पुर्णंतया स्थित रहता है । 
वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ! 
वासुदेवः सवेमिति. स महत्ता सुड्लेभः ।! १६ 1 
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बहुनाम्‌,जन्मनाम्‌, अन्ते, ज्ञानवान्‌, माम्‌, प्रपद्यते, 
वासुदेवः, सवम्‌, इत्ति, सः, महात्मा, सुदुलंभः ॥ १९॥ 

(ज्ञानवान्‌) ज्ञानवान्‌ भक्त, (माम्‌ ) मुभको (परपद्यते) अनन्य भावसे 
भजता हुमा, (बहूनाम्‌) बहुत (जन्मनाम्‌ ) जन्मों के (रन्ते) अन्त के इस जन्म 
मे, (इति) यहे पक्का अनुभव कर नेता है कि (सर्वम) सव कु (वासुदेवः) 
वासुदेव परमात्मा ही है; (सः) परन्तु वह (महात्मा) महान्‌ श्रात्मा (सुदुलभ) 
भ्रति दुलभ है, भ्र्थात्‌ विरला ही होता है । 

संगति--छटे त्र्याय मे भगवान ने सवकी एकता के साम्यभावमें मनकौ 
स्थित करने के लिए, एक साधय रूप से ध्यान-योग के प्नम्यास का विधान किया; 
जिस परग्रजुनने इस अ्रभ्यास मे मन को लगाने मे श्रपनी श्रस्म्थेता प्रगट की; 
इसलिए श्रव सातवें प्रध्याय में भगवान्‌ श्रपनी, श्र्थात्‌ सर्वात्मा-परमातमाकी 
भक्ति अ्रथवा उपासना के सरल साधन का विधान करते ह । इस सम्बन्ध मे पहले 
वे श्रपने सर्वात्म भाव के विज्ञान सहित ज्ञानका स्पष्टीकरण करते है, कि वहु 
संस।र मेरी, भ्र्थात्‌ उत्तम पृरुषवाचक सवके श्रपने आपकी इच्छा रूप प्रकृतिके 
स्रपरा श्रौर परा, भ्रथवा जड ग्रीर चेतन भावों, अ्रथवा न्द्रो का वनाव है; प्र्थात्‌ 
जगत के सवं बनाव, मेरी (सवत्मा की) ही इच्छा के कल्पित रूप ह, मेरे सिवाय 
प्रौर कु भी नहीं है । संसार मे पचभूतों के, नाम रूपत्मके जितने भी भ्राधि- 
भौतिक श्रौर श्राधिदेविक वनाव हँ, उन सवकी सत्ता श्रौर सार यानी उनका मूल- 
. तत्त्व मै सवका श्रात्माही हूं । इसं विज्ञान सहित ज्ञान द्वारा, उत्तम पुरुषवाचक 
मै रूपी से सबमें रहने बाले, मेरे सवत्मि भाव के यथाथं रूप को जानकर, विश्व 
प्रेम रूप मेरी भक्ति करने से मनुष्य समत्व-योग में स्थित होकर, मेरे स्वरूप को 
पराप्त हो जाते दै । मेरी श्रपरा प्रकृति श्रथवा माया, सत्त्व, रज भ्रौरतम तीन 
गुणो वाली है, किन्तु म इन गुणो मे उला हृभ्रा श्रौर इनमे परिमित नदीं ह 
वयोकि यहु सव मेरी कल्पनामाच्र है । मेरी प्रकृति भ्रथवा माया के श्राधिभौतिक 
ग्रौर श्राधिदैविक भाव इन तीनों गुणों के श्राधीन है, परन्तु मेरी प्रा प्रकृति का 
ग्राव्यारिमिकं भाव, चैतन जीवात्मा, यद्यपि तत्त्वतः श्रपते ्रसली स्वरूपम, इन तीन 
गृण से परे एवं ्रलिप्तं है" परन्तु जव वह श्रपनी इच्छा से उस श्रपरा, जड परकृतिं 
(मायां) के इन तीन गुणों मे उल्कर श्रपते ग्रसली स्वरूप, मुभ ग्रपने परमात्म- 
भाव को विसारदेताहै, श्रौर साथा के चक्कर में पड़कर श्रपने को ग्रलमप्रलग 
भेदो बाला मानता है, तव विपरीत करम करके जन्म-मरण के नाना प्रकार के दुःख 
पाता रहता है । उन दुख से निस्तार पाने के लिए, कई लोग, सोकटित के ग्रच्छे 
कर्मं करते हुए, मेरी उपासना करने का लन करते हँ । उनम से ग्रधिकाशि तौ 
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स्थूल श्राधिभौत्तिक श्रीर सूक्ष्म प्राधिदेविक विज्ञान मे ही उलभ रहते, प्रतः मुभ 
सर्वात्मा को, ्रपने से तथा जगत से ्रलगं मानकर, श्रषने व्यक्तिगत दुःख निवृति, 
श्रौर धन तथा कल्याण की प्राप्ति रूप स्वाथं-सिद्धि के लिए मेरी भेद उपासन करते 
है । कई लोग विज्ञान रहित, कोरे प्रध्यात्म ज्ञान में लगे रहते है, इन सवकी एकता 
का समन्वय नहीं करते। यद्यपि माया में उलभ हुए कुकमं करने वाले, श्रासुरी 
प्रकृति के विचारहीन श्रधम लोगों सेतोये लोग उदार होते है, परन्तु भेदस्ञानके 
कारण वे श्रपने श्रसली स्वरूप परमात्म-भाव को प्राप्त नहीं कर सकते । थोड़े से लोग 
ग्रात्मा-परमात्मा की एकता के श्रभेद ज्ञान से, श्रनन्य भाव की अ्रभेद उपासना 
करते हें वे लोग पुवं के वहत से जन्मों मे श्रभेद उपासना के श्रम्यास में उत्तरो- 
तर वहते हुए, इस जन्ममें सारे विक्व की मुक परमात्मा के साथ एकताका 
पक्का श्रनुभव हो जाने पर, श्रपने ्रसली स्वरूप परमात्म भाव को प्राप्त हो जाते 
है; क्योकि मनुष्य जंसी उपासना करता है" वसा ही वह्‌ स्वयं हो जाता है । परन्तु 
एमे श्रात्मज्ञानी महापुरुष विरले ही होते है । 

कानेस्तेस्तेह्‌ तज्ञानाः प्रषदयन्तेऽन्यदेदताः ^ 

तं तं नियमसास्थाय प्रकृत्ा यताः स्वया ॥ २०॥ 

कामः, तः, तैः, हृतज्ञानाः, प्रपद्यन्ते, भ्रन्यदेवताः, 
तम्‌, तम्‌, नियमम्‌, श्रास्थाय, प्रकृत्या, नियताः, स्वया ॥ २० ॥ 

(तः) उन (तैः) उन, नाना प्रकार की (कामः) व्यक्तिगत स्वार्थोकी 
कामनाभ्रों से (हतन्नानाः) हरे हुए ज्ञान वाले, श्र्यात्‌ विक्षिप्त बुद्धि वाले लोग, 
(स्वया) ्रपनी (प्रकत्या) प्रकृति श्र्थात्‌ स्वभाव से (नियताः) प्रेरे हुए, (तम ) 
उस (तम्‌) उस (नियमम्‌ ) नियम, अर्थात्‌ पूजन की विधि का (श्रास्थाय)्रवः 
लंवन करके, (श्रन्यदेवताः) मुभ सर्वात्मा से ग्रलग, देवताग्रों को मानकर उनकी 
(प्रपद्यन्ते) उपासना करते है, अर्थात्‌ श्रपनी-श्रपनी प्रकृति के श्रनुसार, देवतागों 
की कल्पना करके, श्रपनी-श्रपनी रुचि की सामग्रियों से उनका पुजन करते हैँ । 

योयो यांयां तनूं भक्तः श्रद्ध्याचतुमिच्छति । 

तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ 1 २१॥. 

यः, यः, याम्‌, याम्‌, तनुम्‌, भक्तः, श्रद्धया, भ्रचितुम्‌, इच्छतिः 
तस्य, तस्य, म्रचलाम्‌, श्रद्धाम्‌, ताम्‌, एव, विदधामि, श्रहम्‌ ।! २१॥। 

. (यः) जो (यः) जो (भर्तः) देव भक्त, (याम) जिस (याम) जिस 
(तनुम्‌ ) देवता के नाम रूप को, (श्रद्धया) श्रद्धा से (श्रिम्‌) पूजना 
(इच्छति) चाहता है, (तस्य) उस (तस्य) उस, देवभक्त की (श्रद्धाम्‌ } श्रद्धा 
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(श्रहम्‌ ) मै, सवका भ्रन्तरात्मा, (ताम्‌ ) उस (एव) ही देवता में (श्रचलाम्‌ } 
दृढ़ (विदधामि) करदेता हं । - 
स तथ भद्धया युक्तस्तस्याराघनमीहते ! 
खभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हितान्‌ ॥ २२॥ 
सः, तया, श्रद्धया, युक्तः, तस्य, ब्राराघनम्‌, ईहते, 
लभते, च, ततः, कामान्‌, मया, एव, विहितान्‌, हि, तान्‌ । २२॥ 
(तया) उस (श्रद्धया) श्रद्धा से (युक्तः) युक्त होकर, (सः) वहु देव- 
भक्त, (तस्य) उस देवता की (श्राराधनम ) प्राराधना (ईहते) करने मेँ लगा 
रहता है; (च) ग्रौर (ततः) उससे, अपनी श्रद्धा के फलस्वरूप, (सया) मेरे, 
प्र्थात्‌ सबके प्रन्तरात्मा की प्रकृति हारा (एव) ही (विहितान्‌) नियत किये 
हृए विधान के श्रनुसार, (तान्‌) उन (कासान्‌) कामना्रो को (हि) ही (लभते) 
प्राप्त होता है । । 
श्रन्तवक्तु फलं तेषां तद्ूवत्यत्पमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मक्ता यान्ति सामापि ॥ २३॥ 
भ्रन्तवेत्‌, तु, फलम्‌, तेषाम्‌, तत्‌, भवति, ग्रल्पमेघसाम्‌ 
देवान्‌, देवयजः, यान्ति, मद्भक्ताः, यान्ति, माम्‌, ग्रपि )) २२) 
(तु) परन्तु (तेषाम्‌) उन (श्रल्यमेषसाम्‌ ) तुच्छ बुद्धि वालों का (तत्‌) 
वह, अर्थात्‌ उस पूजने का (फलम) फल, (श्रन्तवत्‌) नासवान्‌ (भवति) होता 
है; (देवयजः) देवताभ्रों को पजने वाले (देवान्‌ ) देवताओं को (यान्ति) प्राप्ठ 
होते है, श्रौर (मद्ूक्ताः) मेरे भक्त (माम्‌) मुक सवत्माको (श्रषि) ही 
(यान्ति) प्राप्त होते है । । 
अण्यक्तं व्यक्तिमापन्नं सन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो समाव्ययमनुत्तसम्‌ ।॥ २४) 
म्रग्यक्तम्‌, व्यक्तिम्‌, पन्नम्‌, मन्यन्ते, मामू, प्रवुद्धयः, 
परम्‌, भावम्‌, श्रजानन्तः, मम, अ्रव्ययम्‌, भ्रनुत्तमम्‌ ॥२४॥ 
(श्रवुद्धयः) बुद्धिहीन लोग (सम) मेरे (श्रव्ययम्‌) अविकारी, मर्थात्‌ 
सदा एक सा दहने वाले, (श्ृत्तमम्‌) उत्तमोत्तम (परम्‌) परम, प्र्थात्‌ स्थूल, 
स्म, कारण श्रादि सव भावोंते परेके (भावम्‌) माव को, (भनानन्तः) न 
जानकर, (साम्‌) मुः (्रव्यकलम्‌) अव्यक्त, अर्थात्‌ इन्दवो की हन ते १२-- 
सवत्मिा को, (व्यक्तिम्‌) व्यवितभाव को (श्रापन्नम्‌ ) प्रप्त हा, पर्थात्‌ एक 
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व्यवित विदोष (मन्यन्ते) मानते है । 
नाह प्रकाशः सवस्य योगमायासमावृतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोकतो मामजमव्ययम्‌ ।२५।। 
न, ग्रहम्‌, प्रकाशः, सवेस्य, योगमायासमावृतः, 
मूढः, श्रयम्‌, न, ग्रभिजानाति, लोकः, माम्‌, रजम्‌, ्रव्ययम्‌ ।२५॥ 
(योगमायासमावृतः) श्रपनी योगमाया, भ्र्थात्‌ इच्छा रूप प्रकृति से ठका 
हुभ्रा, स्थूल ग्रीर वृक्षम शरीरोंके परदे से ्राच्छादित, (श्रहम्‌ ) मेँ सवका ्रन्त- 
रात्मा, (सवस्य) सवको (प्रकाज्ञः) स्थूल रूप ते प्रत्यक्ष प्रनुभव (न) नहीं होता; 
इसलिए (श्रयम्‌ ) यह्‌ (मूढः) मूखं (लोकः) जन समाज (माम्‌ ) मुख (श्रनम) 
प्रजन्मा श्रौर (शरव्ययम्‌ ) म्रविकारी अन्तरात्मा को, (न श्रभिजानाति) यथार्थं 


रूप से नहीं जानता, म्र्थात्‌ देश, काल ग्रौर वस्तु कौ सीमा से रहित, मुभ म्रव्यक्त 
सर्वात्मा को जन्मने मरने वाला, एक सीमित ग्यवित विशेष मानता है । 


वेदाहं समतोतानि वतंमानानि चजुन। 
भदष्याणि च भूतानि मांतुवेद न कङ्चन ।२६॥ 
वेद, श्रहम्‌, समतीतानि, वतेमानानि, च, ग्रजुन, 
भविष्याणि, च, भूतानि, माम्‌, तु, वेद, न, करचन ।२६॥ 

(घ्रजुन) हे ्रजुन ! (समतीतानि) जो पहले हो चुके, (च) श्रौर 
(वतेमनिनि) वतमान में है, (च) रौर (भविष्याणि) भविष्य में होगे, उन 
(भूतानि) सव भूत प्राणियों को (ग्रहम्‌ ) मै, सवका प्रन्तर्यामी (वेद) जानता हू, 
(तु) परन्तु (माम) मूक सर्वात्मा को (कञ्चन) कोर भी, यथा्थंरूप से (न) 
नहीं (वेद) जानता । 

इच्छाष्वेषसमुत्थेन दृन्छसोहेन भारत । 
सवंभूतानि संमोहं सगे यान्ति परंतप ॥ २७ 
इच्छाद्वेषसमृत्येन, दन्दरमोहेन, भारत, 
सववंभूतानि, संमोहम्‌, सगं, यान्ति, परंतप ।1२७॥ 

(भारत) हे भारतवंशी (परंतप) प्रजुन } (सगे) संसारमें (सवेभरतानि) 
सव भूतप्राणी (इच्छाद्रेषसमत्येन) राग श्रौर द्वेष से उत्पन्न होने वाले, ( दन्ह- 
मोहेन) सुख-दुख श्रादि दन्दो के मोह मे उल ककर (संमोहम ) रम में (यान्ति) 
पडहृएहै। ` 
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भेषां त्वन्तगतं पापं जनप पुण्यकर्मणाम्‌ । 

ते दवद््रमोहुनिमूक्ता भजन्ते मां दटनताः ॥२८॥ 
येषाम्‌, चु, अन्तगतम्‌, पापस्‌, जनानाम्‌, पुण्यकर्मणाम्‌ 
ते, दन्द मोहनिमुःक्ता, भजन्ते, माम्‌, दृढव्रताः ॥ २८ 

(तु) परन्तु (पुण्यकर्मणाम्‌) पृण्य कमं करने वाले (येषाम्‌ } जिन (जना- 
नाम.) लोगों के (पापम्‌) पाप का (श्रर्तयतस) ग्रन्तहोगयाहै, (ते) वे 
(दन्द्रमोहनिमं बता) भुख-दुःलादि न्धो के मोह को छोडकर, (दृढन्रताः) दह्‌ 
निरेचय से, (मास ) मुक सवत्मा को (मनन्त) यथायं रूप से भजते ह। 

जरामरणसोक्षाय सासाश्चित्य यतस्ति ये, 

ते ब्रह्य ठद्िदुः कृत्स्नसध्यात्सं कमं चाखिलम्‌ ।\ रशो 
जरामणमोक्षाय, माम्‌, श्राधित्य, यतन्ति, ये, 
ते, ब्रह्य, तत्‌, विदुः, कर्स्नम्‌, श्रध्यात्मम्‌, कमं, च, भ्रखिलम्‌ ॥२६॥ 

(ये) जो (खाम्‌) मेरा, ब्र्थात्‌ सवके भ्रन्तरात्मा का (घ्राभनित्य) आश्रय 
लेकर स्वावलम्बनपूवेक (जरामरणमोक्षाय) बृढापे मौर मृ्युके दुःखो से टे 
के लिए (यतन्ति) यत्न करते है; (ते) वे (तत्‌) उस (नह्य) त्रह्मको, 
(कृत्स्नम्‌ ) सम्पूणे (श्रध्यात्मम्‌) अध्यात्म को, (च) श्रौर (श्रखिलम्‌) सव 
(करम) कर्म को (विदुः) जान लेते हैं । | 

साधिभूताधि्दवं . सां साधियज्ञं च-ये विदुः! 

प्रयाणकाेऽपि च सां ते चिदु क्तचेतसः ॥1२०॥ 
साधिभूताधिदेवम्‌, माम्‌, साधियज्ञम्‌, च, ये, विदुः, । 
प्रयाणकाले, रपि, च, माम्‌, ते, विदुः, युक्तचेतसः ।२३०॥ 

(ये) जो (साविभूताविरद॑वम्‌) ्रविभुत श्रौर प्रधिदेव सहित, (च) तथा 
(साधियज्ञम्‌) अधियज्ञ सहित (माम्‌) सवके ग्रात्मारूप मुभको (विदुः) जानते 
है, (ते) वे (युक्तचेतसः) समत्व-योग मे लगे हए चित्त वाले, (प्रयाणकलि) 
प्रन्तकाल मे (श्रपि)' भी (माम्‌) मुको (च) ही (विदुः) सवका श्रात्मा 
जानते है, शर्थात्‌ मरणपर्न्त उनको मेरे सवत्मि भाच के साथ श्रफनी एकता का 
{ज्ञानि वना रहतादहै। ` 

संगति- इस श्रध्याय में. उपासना का विधान करते हृए, भगवान्‌ ने पहले 
अपने श्रनेक प्रकारके भवर्तोका वर्गीकरण करके, उनमें से श्रनन्यभाव से श्रपनी 
ग्रमेद उपासना करने वाले ज्ञानी भवतो को ही सवते शरेष्ठ श्रौर सच्चे भक्त वताया 1 
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उसके वाद २० से २३ शलोको तक, माया में उलभ हृए, रजोगुणी-तमोगुणी 
प्रासुरी प्रकृति के देवभक्तों का वणेन करते ह, किं वे लोग व्यक्तिगत स्वार्थोकी 
कामनश्रों के वश्च होकर, ग्रपनी-प्रपनी प्रकृति के गुणों के ग्रनुसार अ्रलग-ग्रलग 
देवताग्नों की कल्पना करके, उनसे नाना प्रकारके सांसारिक पदार्थो, तथा इस 
लोक भ्रौर परलोक के सुखो की प्राप्ति होने के विरवास से, श्रपनी-ग्रपनी रुचि के 
प्रचुकूल भिन्न-मिन्न प्रकार की उपासना की विधियो श्नौर पजन की सामम्नियोद्वारा 
उन कल्पित देवताश्रौ का श्रन्धश्चद्धा से ्रचने-पुजन करते हैँ । जो पुरुष जिस तरह 
की श्रद्धा मेँ ग्रपना मन लगाए रखता है, उसकी उसी में दढता हो जाती दहै, रौर 
उस दृढश्रद्धा ही के फलस्वरूप उसकी कामनाग्रो की पुति होती है; यह मेरी प्रकृति 
का नियम है । परन्तु उन मृखं देवभक्तो की श्रद्धा, उन कल्पित देवताग्रो से 
नाश्चवान्‌ स्वाथ प्राप्त करने की होती है, म्रतएव उनको नाश्चवान्‌ ही फल मिलते 
हैँ । पर मुभ सर्वात्मा की प्रनन्यभाव से उपासना करने वाते लोग मेरे परमानन्द 
स्वरूप को प्राप्त होते हँ । फिरर४से३० इलोकों तक भगवान कहते हैँ कि 
मरज्ञानी मूखं लोग, मेरी प्रकृति के नाम-रूपत्मक वनावों को ही सच्चां मानकर, 
उनमें प्रव्यक्तरूप से व्यापक, उनके मूलाधार, देश, काल श्रौर वस्तु कीसीमासे 
रहित, मेरे परमभाव को नहीं जानते; इसलिए मुभ सवत्मा को भी श्रपनी तरह 
देश, काल श्रौर वस्तु कौ सीमामें िरा हृभ्रा, एक परिछिन्न, विकरारवान्‌ व्यक्ति 
विशेष मानकर, व्यक्ति भाव की उपासना करते हैँ; जिसके फलस्वरूप वे व्यक्तित्व 
के साथलगे हुए सुखदुःखादि हदो के रागदेष के मोह में उलभ रहते ह, इसलिए 
वे जन्म-मरणके चक्कर में पड़ हुएदुःख पातेहूं। परन्तु जो लोग लोकहित के प्रच्छ 
कमं करते ह, उन पुण्यवान्‌ लोगों का मोह नष्टहो जातारहै, ग्रौरवे लोग जन्म- 
मरण के चक्करसे छूटने के लिए दुद्ता के साथ मुभे यथाथं रूप से, प्रनन्यभावसे 
भजतेहै, म्नौर संसारके नाना प्रकारके वनावोंकोमेरेही ब्रह्मभाव, ग्रध्यात्मभाव, 
श्रधिभूतभाव, श्रधिदेवभाव, प्रौर अ्रधियन्ञभाव समकर, मुभ सर्वत्मि को 
यथाथंतया जान लेते हैँ चरतः मरणपर्यन्त मेरे सवत्मि भाव में मन लगयेहृएवे 
लोग मुभे पालेतेर; फिर परवडता से जन्म-मरण के चक्कर में नहीं ्राते। 


1 सातवां अध्याय समाप्त ॥ 


अथ ग्रष्टपोऽध्यायः 
श्रजु न उवाच 


क्ति तद्नह्य किञध्यात्मं कि कमं पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च कि भ्रोक्तदधिदेवं किमुच्यते ॥१॥ 
किम्‌, तत्‌, ब्रह्य, किम्‌, प्र्यात्मम्‌, किम्‌, कमं, पुरुषोत्तम, 
श्रधिभ्रूतम्‌, च, किम्‌, प्रोक्तम्‌, ्रधिदेवम्‌, किम्‌, उच्यते ॥ १॥ 
प्रयुन ने पुद्धा कि-- 

(पुरुषोत्तम) है पृरषोत्तम ! (तत्‌) वह्‌ (नह्य) ब्रह्म (किम्‌) क्या है ? 
(अध्यात्मम्‌) श्रध्यात्म (किम) क्याहै? (कसं) कमं (क्रिम्‌) क्याहै? 
(च) प्नौर (श्रधिभूतम्‌) अधिभूत (किम्‌) क्या (प्रोक्तम्‌) कहा ग्यारह? 
तथा (श्रधिदेवम ) श्रधिदैव (किम्‌) क्या (उच्यते) कहा जाताहै? 

अधिथज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्सधुसूडन । 
प्रथाणक्ताले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 
प्रधियज्ञः, कथम्‌, को, श्रत, देहे, श्रस्मिन्‌, मधुसूदन, 
प्रयाणकाले, च, कथम्‌, जेयः, रसि, नियतात्मभिः ॥ २॥ 
, (मधुसूदन) है मधुसुदन 1 (भ्रत्र) यहां (श्रस्मिन्‌) इस (दहै) शरीरम 
 (श्रवियज्ञः) ग्रधियज्ञ (कः) कौन, (कथम्‌ ) किस प्रकार है; (च) श्रौर (नियता- 
स्मभिः) समाहित चित्त वलि पुरुषों द्वारा (प्रयाणकाले) नन्त समय मे, श्राप 
(कथम्‌ ) किस प्रकार (ज्ञेयः श्रि) जाने जते हो ? 
शनी भगवान उघाच 
अक्षरं ब्रह्य परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । 
भूतभावोडधवकरो विसर्गः क्म॑संलितः ॥ ३ 
्रक्षरम्‌, ब्रह्य, परमम्‌, स्वभावः, प्रघ्यात्मम्‌, उच्यते, 
भूतभावोद्भवकरः, विसमे, कमेसंज्ञितः ॥३॥ 
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श्री भगवान बोले कि-- 

(परमम श्रक्षरम्‌ } श्रपरा रोर परा प्रकृतियों से परे, प्रविनाशी परमात्म 
माव (ब्रह्य) ब्रह्म है; (स्वभावः) ्रपने मे" पनका व्यष्टि भावे श्र्थात्‌ जीवात्मा 
(श्रष्यात्मम ) ्रघ्यात्म (उच्यते) कहा जाता है; (भूतभाोद्धूवकरः) भूतभाव, 
रथात्‌ चराचर जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले (विसगंः) सृष्टि रचनाके व्यापार 
वा (कममसंज्लितः) नाम कमं है । 1 

अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषड्चाधिदेदतम्‌ । 
ग्रधियज्ञोऽहुमेवान्न देहे देहभृतांवर ॥ ४॥ 
प्रधिभरूतम्‌, क्षरः, भावः, पुरुषः, च, श्रधिदेवतम्‌, 
ग्रधियन्ञः, ग्रहम्‌, एव, श्र, देहे, देहभृताम्‌, वर । ४॥ 

(क्षरः, भावः) नामरूपात्मक नाशवान्‌ भाव (श्रधिभुतम) श्रधिभ्रूत हैः; 
(च) ग्रौर (पुरूषः) पुरुष, प्र्थात्‌ विद्व को धारण करने वाली सृष्षषमदैवी 
रावितयों का समष्टि देव-भाव, समष्टि मन रूप ब्रह्मा (श्रधिदेवतम्‌ ) श्रधिदेव 
है; (देहभृताम्‌ वर) हे देहधारियों में श्रेष्ठ श्रजुन ! (रत्र) इस (देहे) 
यरीर में (ब्रहम) म, सवक्रा श्रन्तरात्मा (एव) ही परमोपास्य (श्रधियन्ञः) 
प्रधियज्ञ हूं । 

ग्रन्तकाले च मामेव स्मरन्मुवत्वा कलेवरम्‌ । 


यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संजयः । ५॥ 
श्रन्तकाले, च, माम्‌, एव, स्मरन्‌, मुक्त्वा, कलेवरम्‌, 
यः, प्रयाति, सः, मद्भावम्‌, याति, न, रस्ति, ग्रत, संशयः।॥ ५॥ 

(च) रौर (यः) जो परुष (श्रन्तकाले) अरन्त कालमें (माम्‌ ) मुभ सर्वात्मा 
को (एव) ही (स्मरन्‌) स्मरण करता हुभ्रा (कलेवरम ) शरीर को (मुक्त्वा) 
त्यागकर (प्रयाति) जाता है, (सः) वह्‌ (म्डावम ) मेरे भाव को (याति) 
प्राप्त होता है, अर्थात्‌ मेरे साथ ्रपनी एकता का ग्रनुभव कर लेता है, ( शत) 
इसमें (संशयः) सन्देह (न) नहीं (श्रस्ति) है । 

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 

तं तमेवति कौन्तेय सडा तद्भावभावितः 1 ६ ॥ 

यम्‌, यम्‌, वा, श्रपि, स्मरन्‌, भावम्‌, त्यजति, ग्रन्ते, कलेवरम्‌, 
तम्‌, तम्‌, एव, एत्ति, कौन्तेय, सदा, तद्भावभावितः \ ३॥ 
(कौन्तेय) है श्रजुन ! (श्रन्ते) अन्तकाल मे,-मनुष्य (यम्‌) जिस (यम्‌) 
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जिस (वाश्रपि) भी (सावम्‌) भावको (स्मरन्‌) स्मरण करता हुश्रा (कते- 
र रीर (त्यजति) चोड़ता ,है, (सदा) सदा (तनावभावितः) उही 
भाव मेँ मन्‌ लगा रहने के कारण, (तम्‌) उस (तम्‌) उसतको (एव) ही ( एति) 
प्राप्त होताहै। 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य. च। 
मर््यापितम नोनुद्धिममिवेंष्यस्यसंशयस्‌ ।। ७ ॥ 
तस्मात्‌, सवेषु, कलेषु, माम्‌, अनुस्मर, युध्य, च, 
मयिः, श्रषितमनोबुद्धिः, माम्‌, एव, एष्यसि, भ्रसंशयम्‌ 1 ७1 
(तस्मात्‌) इसलिए, त्‌ (सर्वेषु) सते (कालेषु) काल मेँ (माम्‌) मेरा 
(श्रनुस्सर) स्मरण करता रह्‌ (च) भ्रौर (युध्य) युद्ध भीकर, भ्र्थात्‌ सवकी 
एकता का निरन्तर चिन्तन करता हुभ्रा श्र पना कत्तव्य कमे करता रह । (मधि) 
मुभ सर्वास मे (श्रपितमनोनबुद्धिः) मन श्रौर बुद्धि चमा देने से (धर्तश्यम्‌) 
निःसंदेह (मान्‌) मुभको (एव) ही (एष्यसि) प्राप्त होगा, भ्र्थात्‌ परमात्म 
भाव मेँ स्थित होगा । 
अभ्याक्षयोगयुक्तेन चेतसा नन्यगासिना। 


परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ \\ ८॥ 
श्रस्यासयोगयुक्तेन, चेतसा, नान्यगामिना, 
परमम्‌, पुरुषम्‌, दिव्यम्‌, याति, पाथ, प्रनुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 

(पाये) हे पार्थं! (श्रम्यासयोगयुक्तेन) ्रभ्यास-योग से युक्त होकर, 
रथात्‌ मुक परमात्मा का सदा स्मरण रखता हृश्रा, सांघारिक व्यवहार करने के 
श्रम्यास में लगा रहकर, (नान्यगामिना) दुसरी तरफ न जाने चलि (चेत्ता) 
चित्त से, (श्रनुचिन्तयन्‌) सवकी एकतां का निरन्तर चिन्तन करता हुभ्राः मनुष्य 
(परमम्‌) परम (दिग्यम्‌) दिव्य श्र्थात्‌ अविकारी (पुरुषम्‌) पूरुष को ग्रथति 
परमात्म भाव को (याति) प्राप्त होतारहै। | 

कवि पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरे् । 

सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ।1& 1 

: कविम्‌, पुराणम्‌, ्रनुलासितारम्‌, श्रणोः, अणीयांसम्‌, 

` श्रनुस्मरेत्‌, यः, सर्व॑स्य, धातारम्‌, श्रचिन्त्य रूपम्‌, 
श्रादित्यवर्णम्‌, तमसः, परस्तात्‌ ॥ € ॥ 
ˆ (यः) | जो मनुष्य, (कविम्‌) सवेज्ञ, प्रथवा प्रपते संकल्प. में सृष्टि स्वने- 
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वाले, (पुराणम्‌) श्रनादि, (श्रनुश्ासितारम्‌ ) सवके नियन्ता, (शरणो; श्रणौयासम्‌ ) 
सक्षम से भी प्रत्यन्त सूक्ष्म, (सर्वस्य) सवका (धातारम्‌) धारण पोषण करने 
वाले, (श्रचिन्त्यरूपम्‌ ) मन से अचिन्त्य रूप वाले, (श्राित्यवरणेम्‌) तेजोमय श्रौर 
(तमसः) श्रज्ञानान्वकार से (परस्तात्‌) परे, परमात्मा को (्रनुस्मरेत्‌) 
निरन्तर स्मरण करता रहता है; 
प्रयाणकाले मनसाचलेन भवत्या युक्तो योगबलेन चव । 
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स तं परं प्रुषमुपेति दिव्यस्‌ \ १०) 
प्रयाणकाले, मनसा, श्रचलेन, भक्त्या, युक्त, योगबलेन, च, एव, 
भ्रुवोः, मध्ये, प्राणम्‌, प्रावेर्य, सम्यक्‌, सः, तम्‌, परम्‌ पुरुषम्‌, 
उपति, दिव्यम्‌ }) १० ॥ 
(सः) वह (प्रयाणकाले) श्नन्तकाल में (भक्त्यायुक्तः) ग्रनन्य भावकी 
भविति से युक्त होकर, (च) श्रौर (योगवलेन ) समत्व-योग के बलसे (एव) ही 
(श्रचलेन मनसा) सनको एकता के भावम स्थिर करके, (भ्रवोः) भौवोंके 
(मध्ये) वीच में (प्राणम्‌) प्राण को (सम्यक्‌) अ्रच्छी तरह (श्रावेक््य) ठ्ह॒राकर, 
(तम्‌) उस (दिव्यम्‌) दिव्य (परम्‌) परम (पुर्षम्‌) पुरुष-परमात्मा को 
(उपेति) प्राप्त होता है । । 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विश्लन्ति यद्यतयो नौतरागाः। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ।\११। 
यत्‌? अ्रक्षरम्‌, वेदविदः, वदन्ति, विशन्ति, यत्‌, यतयः, वीतरागाः, 
यत्‌, इच्छन्तः, ब्रह्मचर्यम्‌, चरन्ति, तत्‌, ते, पदम्‌, संग्रहेण, प्रवक्ष्ये 1! ११॥ 
(वेदविदः) वेद के जानने वालि (यत्‌) जिसे (श्रक्षरम्‌) अक्षर (षदन्ति) 
कहते है; (वीतरागाः) भ्रासक्ति रहित (यत्तयः) इन्द्रियजीत प्रात्मज्ञानी लोग 
(यत्‌) जिसमे (विश्ञन्ति) प्रवे करते ह, प्र्थात्‌ जिसके साथ श्रपनी एकता का 
ग्रनुभव करते हैँ; तथा (यत्‌) जिस परम पद को (इच्छन्तः) चाहने वाले लोग 
{त्रह्यचयेम्‌ ) ब्रह्मचयं त्रत का (चरन्ति) श्राचरण करते है; (तत्‌) उस (पदम्‌) 
परम पद को (ते) तेरे लिए (संग्रहेण) संक्षेप से (प्रवक्ष्ये) बतलाता हं । 
स्वेहाराणि संधस्य मनो हदि निरुष्य च।` 
मूरध््याधाथात्सनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ।! १२ ५ 
सर्वे्ाराणि, संयम्य, मनः, हदि, निरुष्य, चः 
मूध्नि, प्राघाय, ग्रात्मनः; प्राणम्‌, आस्थितः, योगधारणाम्‌ 1 १२॥ 
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।. (सनेदाराणि) इन्दियो के सेव द्वारो का (संयम्य) संयम करके, (सनः) मन 
कों (हवि) हृदय में (निरध्य) स्थिर करके, (श्रारमनः) श्रपते (प्राणम्‌) प्राण 
को (मूध्नि) मस्तिष्क मेँ (श्राधाय) ठहरकर, (च) रौर (योगधारणाम्‌) 
समता के भाव की धारणा में (स्थितः) स्थित होकर; 

प्रोभित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ।॥ १३॥ 
त्रोरम्‌, इति, एकाक्षरम्‌ ब्रह्य, व्याहरन्‌, मामू, प्रनुस्मरन्‌, 
यः, प्रयाति, त्यजन्‌, देहम्‌, सः, याति, परमाम्‌, गतिम्‌ ॥ १३॥ 

(यः) जो मचूष्य (श्रोरम्‌) श्रोमकार (इति) इस (एकाक्षरम्‌) एक श्रक्षर 
(ब्रह्म) ब्रह्म के (व्याहरन्‌) जप हारा (माम्‌) मुक परमात्मा का (श्रनुस्मरन्‌) 
स्मरण करता हृभ्रा, (देहम्‌) शरीर को (त्यजन्‌) त्यागकर (्रयात्ति) 
जीता, (सः) वह मनूष्य (परमाम्‌) परम (गतिम्‌) गति को (याति) प्राप्त 
होता है। 

अनन्धदेताः सततं यो सां स्परति नित्यशः । 
तस्याहं सुभः पाथ नित्ययुक्तस्थ योगिनः ॥ १४॥ 
श्रनन्यवेताः, सततम्‌, यः, माम्‌, स्मरति, नित्यशः, 
तस्य, ्रहम्‌, सुलभः, पाथं, नित्ययुक्तस्य, योगिनः । १४॥ 

(पाथं) हे अर्जुन ! (यः) जौ मनुष्य (श्रनन्यचेताः) अनन्य भाव से (नित्यशः) 
नित्यप्रतति (सत्ततम्‌) निरन्तर (माम्‌) मुकको (स्मरति) स्मरण करता रहता 
है, (तस्थ) उस (निस्य युक्तस्य) सदा एकत्वभाव मे जुड़े हुए (योगिनः) समत्वे- 
योगी के लिए (श्रहम्‌) मै (सुलभः) सहज ही प्राप्त हं । | 

मामुपेत्य पृनजैन्म दुःलालयमश्चारवतम्‌ । 
नाप्नुबन्ति बहात्यनः संसिद्ध परमां यताः ।॥१५॥ 
माम्‌, उपेत्य, पृनजेन्म, दुःलालयम्‌, श्रशञाह्वतम्‌, 
न, श्राप्नुवन्ति, महात्मानः, संसिद्धिम्‌, परमाम्‌, गतीः ॥ १५॥ 

( माम्‌ ) मुभको (उपेत्य) ्राप्त होकर, श्र्थात्‌ मुभ सर्वात्मा से ग्रपनी एकता 
का श्रनुभव करके, (महात्मानः) महात्मा लोग (वुःखालयम्‌) दुःखो के षर, (शरश 
श्वतम्‌) शरनित्म (पुल्ंन्म) पुनर्जन्म को श्रथ दरसरे शरीर को (न) विवशता 
पूवक नहीं (श्रप्नुषन्ति) प्राप्त होते, भर्थात्‌ फिर जन्म-मरण के चक्करमें नहीं 
अरति, क्योकि वे (परमाम्‌) परम (संसिद्धिम्‌) सिद्धि को (मताः) पातैते ह 
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म्र्थात्‌ मुभ परमात्मा में मिल जति ह 1 
आ्रह्यभुवनःल्लोकाः पुन रार्वातिनोऽजंन । 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनजेन्म न दियते ।\१६॥ 
ग्रात्रह्यभुवनात्‌, लोकाः, पुनरावतिनः, भ्रजुन, 
माम्‌, उपेत्य, तु, कौन्तेय, पुनर्जन्म, न, विद्यते 1 १६॥ 

(श्रजुन) है ग्रजुन ! (्राब्रह्ममुननात्‌) त्रह्मलोकप्न्त, (लोकाः) मान- 
सिकं संकल्प कै रचे हुए स्वर्गादि जितने भी सूक्ष्म लोक है, वे सब (पुनरार्बातिनः) 
ग्राने जाने वालि दै" अर्थात्‌ मनके संकल्प से उनमें गये हुए इस स्थूल लोक में पीले रति 
है; (तु) परन्तु (कौन्तेय) है भरजुन 1 (माम्‌) मु परमात्मा को (उपेत्य) प्राप्त 
होकर मनुष्य, परवश्चता से (पुनजेन्म) दुसरा जन्म (न) नहीं (विद्यते) लेता । 

संगति-सातवे श्रध्यायके अन्तमें भगवान्‌ ने भ्रपने ब्रह्मभाव, अध्यात्म 
भाव, कमभाव, ्रधिभूत भाव, अ्रधिदव भाव, ग्रौर ्रधियज्ञभाव का उत्लेख करके 
कहा कि जो श्रपने जीवन-कालही मे इन सव मावोंकोमेरेही श्रनेक भाव सम 
लेतादहै, वह इस शरीर के श्रन्तकालमें मी केवल सुककोही सवकं श्रनुभव 
करके मेरा स्वरूप हो जातारहै। 

प्रव इस श्राठवे प्रध्याय केग्रारंभमेग्रजुन केपूद्धने पर इन सवमभावोंका 
संक्षेप से खुलासा करके, मनुष्य के मरने के वाद उसकी क्या गति होती है, उसका 
विज्ञान कहते ह; क्योकि यह जानने की सवको स्वभाविक उत्कण्ठा रहती दहै कि 
इस शरीरके दटने के वाद हमारी क्या गति होगी ? इस विषय का खुलासा किये 
बिना विज्ञान सहित ज्ञानं का वर्णन ग्रधूराही रहता । ्रतः भगवान्‌ कहते हैँ कि 
यह्‌ संसार समष्टि संकल्प का वनाव होने के कारण, मनुष्य श्रपने जीवनमें जसा 
चिन्तन करता रहता है, वसे ही वनाव प्रकृति के नियमानुसार, उसके लिए वन 
जति हैं । यदि जन्मभर स्थूलशरीर के सम्बन्धो प्रौर विषयमौोगों ग्रादिमे ग्रासकिति 
रखकर उनमें ही मन लगाये रखता रहै, तो मरने के समयवे ही संस्कार उसके मन 
मे बने रहते हँ श्रौर उनके फल स्वरूप वह्‌ अ्रावागमन के चनकर में घूमता रहता 
है श्रौर उन संस्कारोंके भ्रनृसार ही उसका परलोक बनता है। भ्रौर यदिसारे 
विश्व के आधार भूत, सवकी एकता स्वरूप परमात्मा का चिन्तन करता रहता 
है,तोमरते समय भी उसे परमात्माका स्मरण वना रहता दै, जिससे वह्‌ परमात्म- 
भावको प्राप्त हो जाताहै। यह संसार कमं रूप है, इसलिए संसारके व्यवहार 
तो मनुण्य को जन्मभर करने ही पड़ते है, परन्तु शरीर श्रौर इन्द्रियो द्वारा संसार 
के व्यवहार करते हए भी, यदि अन्तःकरण निरन्तर सवकी एकत स्वरूय परमात्मा 
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मे लगा रहे, तो वह॒ परमात्मभावको ही प्राप्त होताहै; क्योकि शरीर श्रौर 
इन्द्रियां तो मरण कालेमेंनेष्टहौ जाती है, पर भ्रन्तःकरण शेष रहता है ! उस 
पर जो संस्कार पड़ होते है, उन्दींके श्रनुस्ार मरने के वाद उसकी गति होती 
है । जन्म-मरण के चक्कर की प्रवशता से वही मनुष्य छृटता है, जो परमात्मभाव 
को प्राप्त कर लेता है । इसके सिवाय भेद वाद कै शास्त मे वर्णित ब्रह्मलोक, देव 
लोक, स्वगंलोक श्रादि कल्पत लोकों का चिन्तन करते रहने से मरने के वाद इन 
कल्पित लोकों मेँ नियते समय तक निवास करने का मानसिक श्रनुमव करने के वाद 
फिर पीछा ही स्थूल शरीर में जन्मने भौर मरने कं चक्कर मेँ पड़ा रहना पडता दै। 
सहस्रयुग॒पयन्तमहयंद्‌ ब्रह्मणो विदुः । 
रात्रि युग सहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जना ।॥ १७ ॥ 
सहयुग, पर्यन्तम्‌, श्रहः, यत्‌, ब्रह्मणः, विदुः, 
रात्रिम्‌, युगसहखरान्ताम्‌, ते अ्रहोरात्रविदः, जनाः ॥ १७ ॥ 

(ते) वे (श्रहोरात्रविदः) भ्रहोरात्र के लाता, मर्थात्‌ काल विज्ञान के जानने- 
चाले (जनाः) गणितज्ञ सौग (विदुः) जानते है" कि (ब्रह्मणः) समष्टि संकल्प 
रूप ब्रह्या का (यत्‌) जो (श्रहः) दिन है, बह (सहलुग पर्यन्तम्‌) हजार युगो 
तक का होता हैः श्रौर (रात्रिम्‌) रात सी (युगसहस्रन्ताम्‌) हजार युगो तक 
कीहोतीदहै) 

अन्यवताहयद्तय सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 

रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तन्रेवाव्यक्त संज्ञके \! १८१ 
ग्रव्यक्तात्‌, व्यवतयः, सर्वाः, प्रभवन्ति, श्रह रागमे, 
रात्यागमे, प्रलीयन्ते, तत्र, एव, भ्रन्यक्तसं्के । १८ ॥ 

(श्रहसगसे) समष्टि संकल्प रूप ब्रह्मा के दिन के आरम्भ होने प्र (सर्वाः) 
सव (व्यक्तयः) व्यक्त स्थूल पदाथ, शर्थात्‌ स्थावरजंगम सृष्टि (भ्रन्यवतात्‌) 
सुक्ष्म कारण प्रकृति से ( प्रभवन्ति) उन्न होते है, प्र्थात्‌ स्थूल रूप मे प्रकट 
होते है, (राश्यागमे) भ्नौर रात होने पर (ततन) उस (्रव्यक्तसंस्के) परग्यरत 
संज्ञा वाली सूक्ष्म, कारण प्रकृति में (एव) दी (लीयन्ते) लय हो जते हं । 

भृतग्रासः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 


रात्यागरेऽवक्ष पाथं प्रभवत्यहसगमे ॥ १६ ॥। 
भूतग्रामः, सः, एव, श्रयम्‌, शरुत्वा, भुत्वा परलीयते' 
राव्यागमे, श्रवश्षः, पाथ, प्रभवति, ्रहरागमं ॥ १६ ॥ 
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(पाथं) हे भ्रजुन ! (सः) वह (एव) ही (श्रयम्‌) यह (भूतग्रामः) भूत 
प्राणियों का समुदाय, भ्र्थात्‌ स्थावरजंगम सुष्टि (सूत्वा भत्वा) वार-वार 
उतपन्न हो होकर, (रान्याणमे) समष्टि संकल्प रूप ब्रह्मा की रात होने पर, 
(श्रवज्ञः) प्रकृति के श्रटल नियमानुसार, विवश होकर, अरनिवाये रूप से (प्रली- 
यते) लय होता है, श्नौर (श्रहरागमे) दिन होने पर (प्रभवति) प्रकट होत्ता 
रहता है 1 

परस्तस्मात्तु भादोऽन्योऽव्यतोऽग्यक्ताटससातनः । 
णः स सर्वेषु भूतेषु लक्यत्म्रु न विनयति ।\ २० \ 
परः, तस्मात्‌, तु, भावः, अन्यः, अ्रन्यक्तः, अव्यक्तात्‌, सनातनः, 

यः, सः, सर्वेषु, भूतेषु, नदयत्यु, न, विनदयत्ति 1 २०} 

(तु) परन्तु (तस्मात्‌) उस्र (श्रव्यक्तात्‌) परिवतनसील, सूक्ष्म कारण 
प्रकृति से सी (परः) परे, उसका श्राधार (यः) जो (श्रन्थः) दूसरा (सनातनः) 
सदा एकसा वना रहुनै वाला (भ्रव्यक्तः) भ्रत्यन्त सूक्ष्म, अव्यक्त (भावः) भाव, 
गर्थात्‌ सवका श्रपना श्राप ==्रात्मा श्रथवा परमात्मा ह, (सः) वह्‌ (सर्वेषु) सव 
(भूतेषु) भूत प्राणियों प्र्थात्‌ विश्व के (नश्यत्सु) नष्ट होने पर भी (न विन. 
इयति) नष्ट नहीं होता । 

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 

धं घ्राप्य न निवतन्ते तद्धाम परमं संम ५॥२१॥ 

प्रव्यक्त, श्रक्षर, इति, उक्तः, तम, ब्राहुः, परमाम्‌, गतिम्‌, 
यम्‌, प्राप्य, न, निवतेन्ते, तत्‌, धाम, परमम्‌, मम ॥ २१ 

(तम्‌) उसको (श्रग्यक्तः) ग्रन्यक्त श्रौर (श्रक्षरः) भ्रक्षर, (ईति) एेसे 
(उक्तः) कहा गया है, उसीको (परमाम्‌) परम (गत्तिम्‌) गत्ति भी (श्राहुः) 
कहते हँ; (यम्‌) जिस परमात्म भाव को (प्राप्य) प्राप्त होने वाले (न निवतंन्ते) 
फिर परवशता से जन्म-मरण के चक्कर में पीछे नहीं श्राते; (तत्‌) वह (मम) मेरा 
(परमम्‌) परम (घाम) घाम दहै, त्र्यात्‌ मेरे सर्वाह्मभाव की स्यितिहै। 


पुरुषः स परः पाथं सक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सवंसिदं तंतम्‌ 1! २२॥ 
पुरषः, सः, परः, पार्थ, भक्त्या, चस्यः, तु, अनन्यया, 
यस्य, अन्तःस्थानि, भ्रूतानि, येन, सवेम्‌, इदम्‌, तमम्‌ ॥ २२ ॥ 


(यस्य) जिसके (्रन्तःस्थानि) अन्तगेत (भरूतानि) सव भरत प्राणी, भर्थात्‌ 


१३० गीता का समत्व-योग--श्र० ८ 


सारा विद्व है; श्रौर (येन) जिससे (इदम्‌) यह (सर्वम्‌) सारा निष्व (ततम्‌) 
व्याप्त ह्‌, अयति परिपणे हो रहा है; (पार्थं) है पार्थं ! (सः) वह्‌ (पर ) परम 
(पुरुषः) पुरुष (वतु) तो (श्रनन्यया) सवकी एकता के प्रेम रूप शअरनन्य भावी 
(भक्त्या) भक्तिसे ही (लभ्यः) प्राप्त होता है । 

संगति--मरने के वाद मनुष्य की क्या गति हेती है, इस विषय का विज्ञान 
कहकर, उसीके सम्बन्ध में १७ से १९ द्लोकों तक भगवान्‌ विक्व की उत्पत्ति 
भ्रौर प्रलय का विज्ञान कहते है, कि समष्टि इच्छा अर्थात्‌ संकल्प रूप -प्रकृति 
प्रथने ब्रह्मा मे, जव विर्व की रचना का स्फुरण होता है, तब यह संसार मनोमय 
प्रव्यक्त भाव प्रथि सूक्ष्म भाव से, व्यक्त श्र्थात्‌ स्थूलभाव प्रकट हौताहै। 
श्रौर जन वह्‌ स्फुरण बन्द हौ जाता है, तव यह्‌ संसार पीछा ही भ्रव्यक्त सृष्षम- 
भाव मेलयहो जाता है । समष्टि संकल्प का फुरना श्रीर वन्द होना ही विश्व की 
उप्पत्ति रौर प्रलय दहै । इनकोही ब्रह्मा के दिन ग्रौर रात का रूपक वाधकेर सभ- 
भाया गया है । काल विज्ञान के विशेषज्ञों ने गणित के श्राधार पर निश्चय किया 
है कि.एक हजार युगो की चौकंड़ी का ब्रह्मा का उक्त दिनि ख्ौर एकहनारयुगौ की 
चौकड़ी की ब्रह्मा कौ उक्त राति होती है; इस स्थल जगतत के प्र्थात्‌ मनुष्यो के 
इतते काल तक्र समष्टि संकल्प रूप प्रकृति का एुरना श्रौर वन्द रहना होता है । 
न्रह्या, प्रकृति प्रादि समष्टि संकत्पके ही प्रनैक नाम हैँ) 

फिर २० से २२ श्लोको तक भगवान कहते हँ कि उक्त समष्टि संकल्प रूप, 
श्रव्यकेत प्रकृति से मी परे, उसका मूल श्राधार, उससे भी भ्रत्यन्त अव्यक्त, अर्थात्‌ 
मन-वुद्धि की पहंवसे मीयरेकाजोभवरहै, वहं एक, अदत श्रौर समहोनेके 
कारण उत्पति-नारा अर्थात्‌ फुरण-म्रफुरण श्रादि दन्दो से रहित निक्क्रिरीहै। 
वह्‌ स्वमहिमा मे सदा-सर्व॑दा ज्यो-काःत्थो वना रहता है । वही प्रम गरतिश्रीर 
मेस परम धाम कहा जाता है, जिच परम स्थिति को प्राप्त करके सनुष्य फिर 
परवक्षता से भ्रावागमन के चक्करसे छट जाता है । उसी परम पुरुष के संकल्पर्मे 
सारी सष्टिका कल्पित बनाव्‌ है, प्नौर वह पद सारे विव की एकता के निर्य 
से, सवके साथ प्रेम का वत्ति करने रूप श्रनन्य माव कौ भक्तिसे प्राप्तहीताहै। 


यत्रकालेत्वनाकृत्तिमावृत्तिः चैव योगिनः । 
- प्रयाता धान्चितं कालं वक्ष्यामि भस्त्घम }) २३॥ 


यत्र, काले, तु, अनावृत्तिम्‌, ्रावृ्तिम्‌, च; एव, योगिनः, 
` प्रयाता, यान्ति, . तम्‌, कालम्‌, वक्ष्यामि, भरतषभ ॥ २२॥ 


( तु) श्रौर (मरतषेभ) है ्रजुन ! ( यन्न) जिस (कषति) कलमे ( प्रपाता) 
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रीर त्यागकर गये हुए (योगिनः) योगी जन, (श्रनावृत्तिम्‌) पीदा न प्रनिवाली 
गति को, (च) ग्रौर (श्रावृत्तिम्‌) पीदा भ्रानि वाली गति को (यान्ति) प्राप्त 
होते है, (तम्‌) उस (कालम्‌) काल को (एव) भी (वक्ष्यामि) कहता हू । 
अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्लासा उत्तरायणम्‌ । 
तन्न प्रथाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ।॥ २४ ॥ 
श्रगिनिः, ज्योतिः, ्रहुः, शुक्लः, षण्मासाः, उत्त रायणम्‌, 
तत्र, प्रयाता, गच्छन्ति, ब्रह्य, ब्रह्मविदः, जनाः। २४॥ 
(श्रग्निः) श्रग्नि, (ज्योतिः) प्रकाल, (श्रुः) दिन, (जुर्लः) शुक्ल पक्ष, 
(षण्मासाः उत्तरायणम्‌) उत्तरायण के छः महीने, (तत्र) उस काल में (प्रयाता) 
मरकर गए हुए (ब्रह्मविदः) ब्रह्म को परोक्ष रूप से, भ्रपने से प्रलग जानने वाले 
(जनाः) लोग (ब्रह्य) ब्रह्म को (गच्छन्ति) प्राप्त होते हैं । 
धृनोरःत्रिस्तथा कृष्मः पण्तासा रस्िमायनम्‌ । 


तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्रप्य निवतेते।\ २५॥ 
धूमः, रात्रिः, तथा, कृष्णः, षण्मासाः, दक्षिणायनम्‌, 
तत्र, चान््रमसम्‌, ज्योतिः, योगी, प्राप्य, निवतंते ॥ २५॥ 

(धूमः) धुघ्रां, (रात्रिः) रात, (कृष्णः) कृष्णपक्ष, (तथा) तथा (षण्मासाः 
दक्षिणायनम्‌) दक्षिणायन के छः महीने, (तत्र) उस कालमें मरकर गया हश्रा 
(योगी) सकाम क्मेकाण्डी योगी, (चाद्मसम्‌) चन्द्रमा की (ज्योतिः) ज्योति 
को (प्राप्य) प्राप्त होकर (नवतते) पीदा भ्राता दै, 

शुक्लकृष्णे गती ह्य ते जगतः शादवते मते । 

एकया यात्यनाचृत्तिमन्ययावतेते पुनः । २६॥ 

शुक्लकृष्णे, गती, हि, एते, जगतः, शाङ्वते, मते, 
एकया, याति, प्रनावृत्तिम्‌, म्नन्यया, म्रावतते, पनः । २६॥ 

(हि) इस तरह (जगतः) जगत कौ (एते) ये दो प्रकार की, (जुद्लङ्ृष्णे } 
शुक्ल श्रौ र कृष्ण (गती) गतिर्या (ज्ञाते) सदा से (मते) मानी गई हैँ; (एकया) 
एक से, मनुष्य (श्ननावृत्तिम्‌) पीदा न श्राने वाली गति को (याति) प्राप्त होत्रा 
है, (श्रन्यया) दूसरी से (पुनः) पीदा (श्रावतेते) लौटता है । 

नेते सृती पाथं जानन्योगी मुह्यति कश्चन । 

तस्मात्सवेषु कालेषु योगयुक्तो सवाजु न (1 २७ 11 
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न, एते, सृती, पाथं, जानन्‌, योगी, मुह्यति, कदचन, 
तस्मात्‌, सर्वेषु, कलेषु, योगयुक्तः, भव, अन 1 २७॥ 

(पाथं) हे भरजुन ! (एते) इन दोनों (सृती) गतियो की मान्यता को 
(जानन्‌) तथ्यहीन जानकर, (कञ्चन) कोई भी (योगी ) समत्व-योगौ (न 
मुह्यति) मोहित नहीं होता, घर्थात्‌ इनके भरम मे नहीं पड़ता । (तस्मात्‌) इस- 
लिए (युन) देन ! तुः (सवेषु) सव (कालेषु) काल भे, श्रत्‌ सदा- 
सवेदा (योगयुक्तः) समत्व-योग से युक्त (भव ) रह्‌ 
वेदेषु यज्ञेषु तपय चेव दानेषु यप्परण्यफलं प्रदिष्टम्‌ 
प्रत्येति तत्सवेभिदं विदित्वा योनौ परं स्थानमुपैति चाचम्‌ 1 २८। 

वेदेषु, यज्ञेषु, तपःसु, च, एव, दानेषु, यत्‌, पुण्यफलम्‌ 
प्रदिष्टम्‌, श्रत्येति, तत्‌, सवम्‌, इदम्‌, विदित्वा, योगी, 
परम्‌, स्थानम्‌, उपति, च, श्राचम्‌ ॥२८॥ 

(इदम्‌ ) इस ज्ञान-विज्ञान के रहस्य को (विदित्वा) जानकर (योगौ) समत्व- 
योगी, (वेदेषु) वेदाध्ययन, (यज्ञेषु) यज्ञानुष्ठान, (तपः) तप, (च) म्रौर (दानेषु) 
दानादि करने में (यत्‌) जो (पुण्यरलम्‌) पुण्य फल (प्रदिष्टम्‌) शास्त मेँ बतलाया 
है" (तत्‌) उस (सवम्‌) सवको (एव) ही (श्रत्येत्ि) उल्लंघन कर जाता है, ग्रघात्‌ 
पीचे छोड़ देता है, उनकी इच्छा नहीं करता है; (च) श्रौर (श्रायम्‌) सनातन 
(परम्‌) परम (स्यानम्‌) पद परमात्मभाव को (उपेति) प्राप्त कर लेतादै। 

संगति--इस प्रध्याय में मेगवान्‌ ने पहले मरने के वाद की गति का युक्ति 
संगत, यथार्थं तात्तिक विज्ञान कहकर, इलोक २३से २६ तक में भेदवादके 
रास्वों में वणित, शुक्ल प्रर कृष्ण दो गतियो की, ्रथवा उत्तरायण ग्रौर दक्षिणा- 
यनकेदोमार्गोँकी, जगतमें प्रचलित ग्रन्धं परम्परा की मान्यताग्रौ का उल्लेख 
किया । फिर इलोक २७-२८ मे उपयुं क्त दोनों गत्तियों की मान्यताग्रौ का खण्डन 
करते हुए, प्रजन को कहते हँ कि समत्व-योगी इन दोनौं गतियो के वर्णनं को 
तथ्यहीन सम ककर इनके भरमजाल मे नहीं पड़ता । क्योकि ये गतिया कस्त मँ 
बताये हृए वेद पाठ, यज्ञादिक कर्मकाण्ड, तपञ्चर्यां तथा दान-पुण्य के फलस 
मिलने वाली मानी जातत है, परन्तु समत्व-योगी इन सवसे ऊपर उठ जाता है । वहं 
इन कर्मकाण्ड के फल को तुच्छं समभता दै) वह तो समत्व-योग में लगा रहकर 
सपने आत्मानुभव के परमानन्द मे निमग्न रहता है । इन दौ गतियो का उल्लेख 
केवल इनके खण्डन करने के लिए किया गया है ताकि लोग दून ग्रन्वविश्वासां 
से पथश्रष्ट होकर श्रपने सच्चे पुरुषार्थं समत्व-योग से विचित्त न हो जायं । 

1! श्राठ्वां अध्याय समाप्त ॥ 


ग्रथ नवमोऽध्यायः 


री भगवान उवाच 
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यास्यनसूयवे 
जानं विज्ञानसहितं यञ्ज्ञ(त्वामोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥१। 
इदम्‌, तु, ते, गृह्यतमम्‌, प्रवक्ष्यामि, ग्रनसूयवे, ज्ञानम्‌, 
विज्ञानसहितम्‌, यत्‌, ज्ञात्वा, मोक्ष्यसे, श्रद्युभात्‌ ॥ १॥ 
श्री भगवान्‌ वोले कि-- 

(तु) श्रव, (्रनसूयके) दोष दृष्टि से रहित (ते) तुभे, भँ (इदम्‌) यह (गुह्य- 
तमम्‌) सवसे प्रधिक गुह्य, भ्र्थात्‌ भ्रत्यन्त गहन एवे सूक्ष्म रहस्यमय, (विक्ञान- 
सहितम्‌) जगत के वनाव के श्राधिभौतिक श्रौर ्राधिरदविक विज्ञान सहित 
(ज्ञानम्‌) अ्रध्यात्म ज्ञान (प्रवक्षामि) वतलाता हूं, (यत्‌) जिसे (जञात्वा) जानकर 
तूं (श्रशुभात्‌) श्रशुभ मोह से (मोक्ष्यसे) मुक्त हो जायगा । 

राजविद्या राजगृह पवि्रमिदमुत्तसम्‌ । 

प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुसुखं कतु मव्ययम्‌ । २॥ 
राजविद्या, राजगुह्यम्‌, पविव्म्‌, इदम्‌, उत्तमम्‌, 
प्रत्यक्षावगमम्‌, धम्यंम्‌, सुसुखम्‌, कुतु म्‌, श्रव्यम्‌ ॥ २॥ 

(इदम्‌) यह्‌ विज्ञान सहित ज्ञान, भ्र्थात्‌ व्यावहारिक ग्रात्मन्ञान (राजविद्या) 
सव विदयाभ्रों का राजा, भ्र्थात्‌ सवं विद्याभ्रों का मूलं प्राश्य सावेजनिक ब्रह्म 
विया है, श्रथवा राजाग्रों कौ विद्या है; (राजगुह्यम्‌ ) सवसे अधिक सूक्ष्म, गहन रौर 
गम्भीर रहस्य; (पवित्रम्‌) पवित्र, श्रथति दैत भावं के मेल से रहित शुद्ध; 
(उत्तमम्‌) सर्वश्रेष्ठ; (प्रत्यक्षावगमम्‌) प्रत्यक्ष-परिणाम वाला, भ्र्थात्‌ भ्रपने 
श्रापके श्रानन्द करा प्रत्यक्ष बोघ कराने वाला; (घम्यम्‌ ) घमं रूप, अर्थात्‌ सव घर्मो 
का मूल ्राधार; (कतु म्‌) ्राचरण करने मे (सुसुखम्‌) सुख साध्य भ्र्थात्‌ वहत 
ही सहज भौर (श्रव्यम्‌) भ्रविनाशी है । 

अश्रहघानाः पुरुषां धमेस्यास्य परतप । 

श्रप्राप्य सां निवतेन्ते म॒त्युसंसारवत्मेनि \॥1 ३1 
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श्रशषदहुधानाः, पुरुषाः, घर्मस्य, श्रस्य, परंतप, 
श्रप्राप्य, माम्‌, निवतेन्ते, मृत्य॒संसारवत्म॑नि ॥ ३॥ 

(परतप) हे परतप ¡ (श्रस्य) इस व्यावहारिक घ्रात्म ज्ञान रूप (घर्मस्य) 
धमं मे (श्रश्रहुधानाः) श्रद्धा न रखने वाले (पृरुषाः) मनुष्य (साम्‌) मुभको 
(श्रप्राप्य) प्राप्त न होकर (मृत्युसंसार वत्मेनि) मृत्यु रूप संसार चके ( निचतन्ते) 
निरन्तर धमते रहते हैं । 

मया ततमिदं सवं जगदव्यक्तसूतिना। 

मत्स्थानि सवेभूतानि न चाहु तेष्ववस्थितः ।1 ४ ॥ 
मया, ततम्‌, इवम्‌, सवम्‌, जगत्‌, अन्यक्तमुतिना, 
मत्स्थानि, सवभतान, न, च, अहम्‌, तेषु, अवस्थितः ॥ ४।। 

(मया) मेरे, (श्रव्यव्त-म्‌तिना) इन्द्रियों के ्रगोचर, श्रघ्यात्य मावे से (इदम्‌) 
यह (स्वेम्‌) सम्पुणे भ्राधिभौत्तिक खौर प्राधिदैविक (जगत्‌) जगत्‌ (ततम्‌) 
ग्रोतप्रौत घथि परिपणे है, (च) रौर (सर्वेभूतानि) सव भरत प्राणी (मस्स्यानि) 
मेरे समष्टि संकल्प में स्थित रहँ, परन्तु श्रहुम्‌ } मै, सनका अनन्तर ग्रात्मा (तेषु) उनमें 
(न श्रवस्वितः) अनवस्थित नहीं हुं, अर्थात्‌ उनमे रुका हृश्रा ्रथवा परिमित्त नदीं ह 
किन्तु श्रपार, श्रलिप्त ग्रौरश्रविकारी हूं 

नं च मत्स्थानि भूतानि पथ मे योगलंश्वरम्‌, 


मूतमन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ।॥५॥ 
नच, मह्स्यानि, भूतानि, पर्य, मे, योगम्‌, देश्वरम्‌, 
भूतभृत्‌, न, च, भूतस्थः, मम, श्रात्मा, भूतभावनः ॥। ५॥ 

(च) श्रौर ये (भुतानि) सव भरुत प्राणी, मर्थात्‌ जगतत मी (मत्स्थानि) मुक 
से भ्रभिन्न, मेरे ही संकल्प का कल्पित्त दृश्य मातर होने के कारण, वस्तुतः युकम 
स्थित (न) नदीं है; (मे) मेरे, (योगम्‌) एक मे ग्रनेक नाम सूपो का कल्पित 
दुर्य, श्रौर ्रनेक नाम रूपौ के वनाव मेँ एक श्रात्मा की एकता के योग का (देश्व- 
रम्‌) श्रद्भुत कोराल (पद्य) देख, प्र्थात्‌ एक, सम, श्रविकारी एवं प्रव्यक्त 
भ्राता मे नेक, विषम, विकारी, नाश्चवान कल्पित जगत प्रप॑च के व्यक्त होने का 
श्रारचयंजनक देल देख, कि (मम) मेरा (श्रात्मा) श्रात्मा . (भतभावनः) सारी 
मौत्तिक ष्टिको श्रपने संकल्प में उत्पन्न करने वाला, (च) ग्रौर (शरुतमृत्‌) 
सारे भौतिक जगत का भ्राधार होकर भी, (भूतस्यः न) उस भौतिक भप म 
स्थित नहीं है, मर्थात्‌ उनमें परिमित श्रौर लिप्त नहीं है । 
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यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्व्रगौ यहान्‌ । 


तथा दर्वाणि सूतानि सत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६॥ 
यथा, ग्राकारस्थितः, नित्यम्‌, वायुः, सवेत्रगः महान्‌ 
तथा, सर्वाणि, भरूतानि, मत्स्यानि, इति, उपधास्य ।} ६ ॥ 

(यथा) जिस तरह (स्वंत्रगः) सव तरफ चलने वाला (महान्‌) महान 
(वायुः) वायु (नित्यम्‌) सदा (श्राकाश्चस्वितः) श्राकाश में स्थित रहता है, परन्तु 
उससे सर्वव्यापी भ्राकाड में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वहं सदा एक-सा 
निमेल. निलिप्त एवं ्रसीम वना रहता है; (तथा) उसी तरह (सर्वाणि भूतानि) 
सव भूत प्राणी प्र्थात्‌ सारा भौतिक जगत (मत्स्थानि) मुभमे स्थित है; (इति) 
एेसा (उपधारय) सम, श्रथति जगत के नाना प्रकार के वनाव बनते श्रौर विग- 
इते रहने पर भी ओँ सर्वात्मा श्राकाश की तरह निधिकार, निलिप्त, भ्रपरिमित एवं 
सम वना रहता हूं । 

सवेभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति सासिक्ास्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसुजास्यहम्‌ ।! ७ ॥, 
सवेभूतानि, कौन्तेय, प्रकृतिम्‌, यान्ति, मामिकाम्‌, 
कल्पक्षये, पुनः, तानि, कल्पादौ, विसृजामि, ग्रहम्‌ ॥ ७॥ 

(कौन्तेय) हे ्रजुन ! (कल्पक्षये) कल्प के ग्न्त मे, भ्र्थात्‌ मेरे समष्टि 
संकल्प के लय होने पर, (सवभूतानि) सव भूत-प्राणी धर्थात्‌ सारा भौतिक जगत, 
(मामिकाम्‌) मेरी (प्रकृतिम्‌) इच्छा स्रथवा संकल्प रूप प्रकृति में (यान्ति) 
विलीनहो जाता है; (कल्पादौ) कल्पके ्रादिमें, श्र्थात्‌ मेरे समष्टि संकल्प के 
फुरने पर ^ (तानि) उनको (श्रहम्‌) मँ (पुनः) फिर से, श्रपनी कल्पना मे ( विसू- 
जामि) रचतां हुं । 

प्रकृति स्वालवध्टभ्य विसृजासि पुनः पुनः । 

मूतग्रा्सिमं छृरत्स्तसवशं प्ररतेदंशात्‌ ॥\ = \ 
प्रकृतिम्‌, स्वाम्‌, भ्रवष्टस्य, विसृजामि, पुनः, पुनः, 
भूतग्रामम्‌, इमम्‌, कृत्स्नम्‌, श्रवशम्‌, प्रकृतेः, वलात्‌ ॥1 ८ ।1 

(स्वाम्‌) श्रपनी (प्रकृतिम्‌) इच्छा श्रथवा संकल्प रूप प्रकृति का (श्रव- 
ष्टभ्य) ग्रवलस्वन करके, भ्र्थात्‌ प्रकृति के साधन द्वारा, (प्रकृतेः) प्रकृति के 
श्रटल नियमों के (वशात्‌) वश मे, (श्रवश्षम्‌) उनके ्राधीन हुए (इमम्‌) इस 

(कृत्सम्‌) सम्पूणं (भूतग्रामम्‌) भूत-प्राणियों के सम्‌दाय रूप जगत को, म (पुनः 
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पुनः) बार-बार (विसृजामि) सचता हू । 
नचमां ताति कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय । 


उदासीनवदासीनमंसक्तं तेषु कर्मयु \ ९॥। 
न, च, माम्‌, तानि, कर्माणि, निवघ्नन्ति, धनंजय, 
उदासीनवत्‌, भ्रासीनम्‌, श्रसक्तम्‌, तेषु, कर्मसु ।1 ९॥ 

(च) प्रर (धनंजय) हे भ्रजु न ! (तेषु) उन, सृष्टि रचना श्रौर संहार 
प्रादि कै खेल रूप (कर्मसु) कमो मे, (उदासीनवत्‌) उदासीन की तरह, अर्थात्‌ 
खिलाड़ी की तरह, (श्रसक्तम्‌) ्रासवित रहित (श्रासीनम्‌ ) रहने वाले (माम्‌) 
मू परमात्मा को, (तानि) वे उत्पत्ति श्रीर लयके (कर्माणि) कमे (न) 
नहीं (निबध्नन्ति) बाधते । 

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सयते सचराचरम्‌ । 

हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥ 

मया, अध्यक्षेण, प्र कृतिः, सूयते, सचराचरम्‌, 
हेतुना, श्रनेन, कौन्तेय, जगत्‌, विपरिवतंते ॥ १०॥ 

(कौन्तेय) हे प्रजं न ! (मया) मेरी (च्र्यक्षेण) अ्रष्यक्षता, ्र्थात्‌ मेरी 
सत्ता से, (प्रकृतिः) मेरी इच्छा रूप परिवतंनशील प्रकृति, (सचराचरम्‌) इस 
स्थावर-जंगम रूप जगत को (सूयते) प्रसव करने का सेल करती है; (श्रनेन) 
इसी (हेतुना) कारण से (जगत्‌) यह्‌ संसार (विपरिवतंते) विविष प्रकारसे 
परिवर्तित होता रहता है, भ्र्थात्‌ वनता, विगडता ओर बदलता रहता । ` 

संगति- सातवें श्रध्याय मे भगवान्‌ ने भवित का प्रकरण श्रारम्भकरके, 
उस भवित का यथाथ रूप समभ्राने के लिए, ग्रपनी स्वरूपता के विज्ञान सहित 
जान, भ्र्थात्‌ जगत की रचना के आधिभौतिक ग्रौर भ्राधिदेविक विज्ञान सहित 
प्राध्यात्मिक ज्ञान का वणेन किया । ्रव इस नवमं अध्याय मे भगवान्‌ उसी विज्ञान 
सहित ज्ञान की त्रह्मविचया, भ्र्थात्‌ व्यावहारिक ्रात्मज्ञान का माहात्म्य कहकर 
उसका सूक्ष्म रहस्य समभाते है श्रौ र कहते हैँ कि इस रहस्य को जानकर प्राचरण 
करना ही मेरी सच्ची भवित है । इसीसे मनुष्य मोह के बन्धनो से दूटकर जन्म- 
मरण रूप संसार चक्र से मुक्त हो सकता है! परन्तु जौ लोग इस ब्रह्मविद्या मे 
शरद्धा नही रखते, वे जन्म-मरण रूप संसार चक्र में भटकते रहते ह । 

श्री भगवान्‌ कहते हँ कि यह्‌ व्यावहारिक श्रात्मज्ञान राजविद्या प्र्थात्‌ सव 
विद्याम का मलाधार रौर सार्वजनिक ब्रह्मविद्या है । इसमे विना किसी प्रकार 

के भेदभाव के सवका एक समान श्रधिकार है 1 यह ्रत्यन्त सूक्ष्म श्रौर गहरे 
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विचार का विषय होति हुए भी इसका श्राचरण करनेमें किसी प्रकार काकष्ट, 
बाधा गनौर क्लेश नहीं होता किन्तु यह्‌ सहज ्रौर स्वाभाविक है । इसके प्राचरण 
से सवकी एकता के प्रात्मानुभव का श्रानन्द उसी क्षण प्राप्त होता है; किसी विशेष 
समय, स्थान या वस्तु की ्रपक्षा नहीं रहती; न उस ग्रानन्दका कभी नाही 
होता है । इसलिए यह ब्रह्मविद्या सवसे उत्तम, पवित्र ग्रौर धमं रूप है । 

इस ्रह्यविद्या का सृक्ष्म रहस्य यह्‌ है, कि सवके श्रन्दर मै' रूप से रहनेवाला 
सवका श्रपना श्राप ग्रात्मा-परमात्मा श्रपनी मर्जी से, अपनी इच्छा रप प्रकृति 
कै दारा विश्वरूप धारण करतारहै, श्रौरभ्राप ही नाना प्रकारके वनाव करता 
श्रौर समेटता है; परन्तु ग्रनन्त प्रकार के बनावो के रूपकरता हृभ्रा भी, वह किसी 
भी वनावयासरूपमें रुका हुभ्रा, वंधा हुश्रा ्रथवा परिभित नहीं होता, किन्तु सदा 
श्रलिप्त; निविकारश्रौर शुद्ध रहता है । जिस तरह ्राकार में हवा के वादल, 
बगल, तूफान श्रादि होते श्रौर मिटते रहते है, परन्तु श्राका सव दग्नौ मे निलप 
श्नौर निधिकार रहता है । हवा के विकारोंके होने श्रौर मिटने से उसमे कोई 
श्रन्तर नहीं भ्राता, होने रौर भिट्ने के परस्पर विरोधी क्रिया-प्रतिक्रियारूपदन्द्र 
भाव, ्रापस मे मिलकर श्रौर एक-दूसरे से कटकर शान्त हो जाते है; उसी तरह 
सवके श्रपने श्राप, सवके भ्रात्मा-परमात्मा मे, जगत के द्रन्द्रात्मक वनाव, क्रिया- 
प्रतिक्रिया रूप से वनते श्नौर मिटते रहते हैँ । उनसे श्रात्मामें कोई विकार नहीं 
होता; वह्‌ ज्यो-का-त्यीं एकसार श्रौर सम वना रहूताहै । 

श्रवजानन्ति सां मूढा सानुषौं तनुमाश्रितम्‌ । 

परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ।११।। 
ग्रवजानन्ति, माम्‌, मूढाः, मानुषीम्‌, तनुम्‌, प्रातम्‌, 
परम्‌, भावम्‌, श्रजानन्तः, मम, भूतमहेश्वरम्‌ ।११॥ 

(मूढाः) मूखं लोग, (मम) मेरे उपर कटे हुए, (भूतमहेड्वरम्‌) विक्व के 
महान ईङ्वर स्वरूप, (परभ. ) सवसे परे के, मर्थात्‌ प्रकृति के स्वामी, उसके गुणों 
के परे--म्रपरिमित (भावम्‌) भाव कौ (श्रवजानन्तः) न जानते हुए, मुभे, 
(मानुषीम्‌) मनुष्य (तनुम) शरीर के (श्राधितम्‌) प्राभित, ग्र्थात्‌ परिमित 
मानकर (माम) मेरा (श्रवजानन्ति) तिरस्कार करते ह। 

प्र्थात्‌ मुके जन्म, मरण, भूख, प्यास, सुख, दुःख, काम, क्रोध, लोभ, मोहः 
राग, देष, हषं, शोक श्रादि विकारो ्रौरदन्ों से युक्त मानकर, विशेष गणो, 
विशेष रूपों रौर विशेष स्थानो मे सीमावद्ध करके, चाटुकारिता श्रौर लौकिक 
पदार्थो की भंट-पुजा रादि से रीभने की तुच्छ मानवीय दुवेलताग्रों का सुक्में 
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दोषारोपण करते हैँ । । | 
मोघशा मोघकर्माणो सोघन्ञाना दिचेतसः । 


राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहिनीं भिताः ॥१२॥ 
मोघाशाः, मोघकर्माणः, मोघज्ञानाः, विचेतसः, । 
राक्षसीम्‌, भ्राघुरीम्‌, च, एव, प्रकृतिम्‌, मोहिनीम्‌, भिताः ॥१२॥ 
(मोधाश्च7ः) वे वृथा घ्रां रखनेवाले, (मोघकर्माणः) वृथा कम करनेवाले, 
तथा (मोघज्ञानाः) मिथ्या ज्ञानवाले, (विचेतसः) भ्रष्ट चित्त के लोग, (मोहि- 
नीम्‌) मोहात्मक (राक्षसीम्‌) राक्षसी (च) शर (भ्राघुरीम्‌) प्रासुरी (भक्तिम्‌) 
प्रकृति भ्र्थात्‌ स्वभाव का (एव) ही (भिताः) ्रवलम्बन किये रहते ह । 
महात्मातस्तु खां पाथं दवीं प्रङृतिभाशध्िताः । 
भजन्त्यनन्यभनसो ज्ञात्वा सृतादिसन्ययस्‌ ।।१३॥ 
महात्मानः, तु, माम्‌, पार्थ, दवीम्‌, प्रकृतिम्‌, श्राधिताः, 
भजन्ति, ्रनन्य, मनसः, ज्ञात्वा, भूतादिम्‌, म्रव्ययम्‌ ।॥१३।। 
(तु) परन्तु (पाथं )हे पाथं ! (दैवीम्‌) दैवी (प्रकृत्तम्‌) प्रकृति का (प्राधिताः) 
प्रवलस्बन करणेवाले (महार्मानः) महात्मा लोग, भ्र्थात्‌ विवेकशीलं सज्जनं 
पुरुष, (माम्‌) मुक (भूतादिम्‌) विर्व का श्रादि, (श्रन्ययम्‌) देहके सव 
विकारो से रहित (ज्ञात्वा) जानकर (श्रनस्य-सनसः) ग्रनन्य भाव से, मेरी (भजन्ति) 
प्रभेद उपासनः करते है । 
सतत्तं क्ीतेथन्तो सां यतस्त दृहव्रतमः । , 
नशस्यन्तश्चं सां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४॥ 
सततम्‌, की तियन्तः, माम्‌, यतन्तः, च, दुढत्र ताः, 
नमस्यन्तः, च, माम्‌, भक्त्या, नित्ययुक्ता, उपासते 1 १४॥ 
(यतन्तः) यत्नपूर्वं (दृढव्रताः) श्रटल नियम मेँ दृढ़ रहकर, (सततम्‌) 
सदा मेरे सर्वात्मिभाव का (कीर्तयन्तः) कीर्तन करते हए, (च) ग्रौर (माम्‌) 
मुक सर्वात्मा को (भदत्था) भवितपूरवैक (नमस्यन्तः) नमस्कार करते इए प्र्थात्‌ 
सवको मेरा व्यक्तरूप समकर सवके साथ नच्रता का वर्तव करते हए, (च) 
रौर (निस्ययुक्ताः) सदा एकता के भाव मे मन लगाकर (माम्‌ .उपासते) भरी 
श्रभेद उपासना करते हैं । 
ज्ञायेन चा्यन्ये यजन्तो मामुपासते 1 


एषस्वेन पुथवतवेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ।॥ १५ 1) 
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ज्ञानयज्ञेन, च, श्रपि; श्नन्ये, ' यजन्तः, माम्‌, उपुरसते, 
एकत्वेन, पृथक्स्वेन, वहुधा, विश्वतोमुखम्‌ ।॥ १५॥ 
(च) ग्रौर (्रन्धे) दूसरे लोग, (एकत्वेन) एकता के भाव से, अथवा (पृथ-) 
पत्वेन ) पृथकता के भाव से, (वहुघा) वहत प्रकार से (श्रपि) भी, (माम्‌) मु 
(विश्वतोमुखम्‌) विद्व रूपधारी परमात्मा की, (ज्ञानयज्ञेन) ज्ञान यज्ञे के दारा 
(यजन्तः) यजन करते हुए (उपासते) उपासना किया करते हैँ । 
ग्रहं क्ररुरहुं यज्ञः स्वघाहुभहसौदधम्‌ । 
मन्त्रोऽहुमहमेवाज्यनहुभग्नि रहं हुतम्‌ \ १६ ॥ 
प्रहम्‌, क्रतुः, श्रहम्‌, यज्ञः, स्वधा, ब्रहम्‌, ब्रहम, श्रौषधम्‌, । 
` मन्त्रः श्रहुम्‌, श्रहम, एव, भ्राज्यम्‌, ग्रहम्‌, श्रग्निः, ग्रहम्‌ हुतम्‌ ।। १६।।' 
(कतुः) श्रुतियो मे वित्त श्रौत कमे (श्रहम्‌) मै हूं, (यज्ञः) स्मृतियो मे 
वणित स्मातं कमं (्रहुम्‌) मँ हूं, (स्वा) पितरों के निमित्त दिया जाने वाला 
ग्रन्न (श्रहुम्‌) मै हं, (श्रौदघम्‌ ) वनस्पतिरयां (श्रहम्‌) मै हू, ( सन्तः) मंत्र (श्रहुम्‌) 
“ म हे, .(श्राज्यम्‌) चृत (श्रम्‌) मै हु, (श्रग्निः) श्रगिनि (श्रहुम्‌) मै हे, प्रौ र (हृतम्‌) 
होम में दी-जाने वाली ग्राहुति (श्रहम्‌) मेँ (एव) ही हुं । 
पिताहमस्य जगतो साता धाता पितामहः । 
तेयं पवित्रमोंकारः वसाम यजुरेव च । १७ ॥ 
पिता, ग्रहम्‌, ग्रस्य, जगतः, माता, घाता, पितामहः, 
वेद्यम्‌, पवित्रम्‌, भ्रोकारः, ऋक्‌. साम, यजुः, एव, च ॥ १७॥ 
(श्रस्य) इस (जगतः) जगत का (पिता) पिता भ्रथति पुरुष रूप क्षेत्रज्ञ, 
(माता) माता भ्र्थात्‌ प्रकृति रूप क्षेत्र, (घाता) धारण करने वाला धाता, 
(.पितामहः) दादा भ्र्थात्‌ पुरुषोत्तम श्रथवा परमात्मा, (व्यम्‌ ) जानने योग्य, 
(पवित्रम्‌) पविन्न, (श्रोकारः) ग्रोकार, (च्छर्‌) ऋभ्वेद, (साम) सामवेद (च) 
श्रीर्‌ (यजुः) यजुवद (श्रहम ) मै (एव) ही हं 
गतिभर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं घुहृत्‌ । 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं वीजश्न्ययस्‌ ॥ १८ \\ 
गतिः, भर्ता, प्रभुः, साक्षी, निवासः, चरणम्‌, सुहूत्‌ 
प्रभवः, प्रलयः, स्थानम्‌, निधानम्‌, वीजम्‌, शरव्ययम्‌ । १८1 
(गतिः) गति श्र्थात्‌ क्रियाक्षीलता, (भर्ता) सवका पोषक, (भ्रभुः) स्वामी, 
(साक्षी) द्रष्टा, (निवासः) श्राश्रय, (शरणम्‌ ) रक्षक, (सुत्‌) सवका -श्रत्यन्त 
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प्यारा, श्रौर (प्रभवः) उत्पत्ति, (प्रलयः) प्रलय, (स्थानम्‌ ) स्थिति (निषनम्‌) 
सवक्त प्रवसान, एवं (शरव्ययम्‌. ) श्रविनासी (बीजम्‌) कारण.्ँही हूं 1 
तपाम्यहमहं वषं निगृह्लाम्युत्सृजामि च । 
ग्रमृतं चेव मृत्युश्च सदसच्चाहमजु न । १६ ॥ 
तपामि, ब्रहुम्‌, श्रम्‌, वर्षम्‌, निगृह्णयमि, उत्सृजामि, च, 
ग्रमृतम्‌, च, एव, मृत्युः, च, सत्‌, भ्रसत्‌, च, श्रहुम्‌, रजु न । १६ । 
रहन.) मैं (तपामि) तपता हु, (ब्रहम) मँ (वषम ) वर्षा को (निगु- 
ह्हामि) रोकता भ्र्थात्‌ भ्राकेषेण करता हं, (च) श्रौर (उस्पुजाभि) वर्षता हू. 
(च) भ्रौर (श्रजुन) है अजुन ! (श्रमृतम,) अमरता (च) श्रौर (मृप्युः) 
मृत्यु, (सत्‌) सत्‌ (च) भ्रौर (श्रसत्‌) रसत भी, सव कुच (श्रहम्‌) मै (एव) 
हीह) 
त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गेति प्राथयन्ते। 
ते पुण्यमासाद्य सुरे लोकमंदनन्ति दिव्यान्दिविदेवभोगान्‌\२०। 
बेविद्याः, माम्‌, सोमपाः, पूतपापाः, यज्ञे, इष्ट्वा, स्वगेतिम्‌, प्रार्थयन्ते, 
ते, पुण्यम्‌ ्रसाचसुरेन्द्रलोकम्‌, प्रश्नन्ति, दिन्यान्‌, दिवि, देवभोगान्‌ ॥२०॥ 
(जेविद्याः) तीनो, भर्थात्‌ ऋक्‌, साम भ्रीर यजु वेदो मे विधन किये हुए कर्म- 
काण्ड करने वाले, (सोमपाः) सोम रस्त को पीने वाले, (पृतपापाः) निष्पाप लोग, 
(माम्‌) मूको (यनैः) यज्ञो के हारा (इष्ट्वा) पुजकर, (स्वर्गतिम्‌ ) स्वर्ग 
प्राप्ति की (्राथेयन्ते) प्राथेना करते है; (ते) वे लोग (पुण्यम्‌) स्वर्गादि भोग 
प्राप्त करने के संस्कार उत्पन्न करने वाले श्रपने पुण्यो के फलस्वरूप, (सुरेख- 
लोकम ) मानसिक इन्द्र लोक को (श्रासा्य) प्राप्त होकर, (दिवि) स्वगे 
(दिव्यान्‌) सूक्ष्म मानसिक (देवभोगान्‌) देवताओं के भोगों को (श््नन्ति) 
भोगते है । । 
ते तं भृकत्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये सप्यलोकं विशन्ति । 
एवं त्रयीधमेमनुघ्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते \\ २१ 
ते, तम्‌, मुक्त्वा, स्वगंलोकम्‌, विशालम्‌, क्षीणे, पुण्य, मत्थैलोकम्‌ विशन्ति, 
एवम्‌, चयीधर्मम्‌, अनुप्रपन्ना, गतागतम्‌, कामकामा, लभन्ते ॥ २१॥ 
(ते) वे लोम (तम) उस (विशषषलम,) विशाल मानसिक, (घ्वगेलोकम.) 
स्वगं लोक को (भुक्त्वा) भोगकर, (क्षीगेवुण्ये) पुण्य के संस्कार क्षय होने पर 
(मल्यलोकप्‌) मृत्यु लोक मे (विशन्ति) पीचे मरति है; (एवम्‌) इत तरह (त्रयी. 
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घमेम) तीनों वेदयो में वणेन कथे हुए यज्ञ-यागादिक कमेकाण्ड रूप घमं के (श्रनु- 
परपस्ना) पालन करने वालि (कामकामाः) कामना परायण लोग, (गतागतम्‌) 
ग्रावागमन को, रथात्‌ जन्म-मरण के चक्र को (लभन्ते) प्राप्त होते रहते हैँ । 
श्रनन्यारिदन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते \ 
तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्‌ \॥ २२। 
भ्रन्यन्याः, चिन्तयन्तः, माम्‌, ये, जनाः, पर्युपासते, 
तेषाम्‌, नित्यामियुक्तानाम्‌, योगक्षेमम्‌, वहामि, अहम्‌ ।। २२॥ 

(ये) परन्तु जो (जनाः) लोग (श्रनन्याः) एकता के भाव से (चिन्तयन्तः) 
मेरा चिन्तन करते हुए (माम्‌) मुभ, परमात्मा को (पयु पासते) निष्काम भावे 
से भजते है, प्र्थात्‌ व्यक्तिगत स्वार्थं से रहित होकेर लोकसंग्रह के लिए श्रपने 
कतव्य कमं करने मे लगे रहते है, (तेषम्‌ ) उन (नित्याभियुक्तानाम्‌) सदा 
एकता के साम्य भवम लगे रहने वालो के (योगक्षेमम्‌) श्रप्राप्त की प्राप्ति 
ग्रौर प्राप्त कौ रक्षा, (श्रहुम्‌) म, सर्वात्मा (वहामि) किया करता हु, र्यात्‌ 
सवके साथ श्रपनी एकता के प्रेम का भ्राचरणकरने की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, 
सव लोग उनके योगक्षेम की पूति में सहायक होते हैँ । 

येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 

तेऽपि नामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूवेक्षस्‌ \ २३ 1 
ये, स्रपि, म्रन्यदेवताः, भक्ता", यजन्ते, श्रद्धया, अन्विताः, 
ते, श्रपि, माम्‌, एव, कौन्तेय, यजन्ति, ्रविधिपूवेकम्‌ ।। २३॥ 

(ये) जो (भक्ताः) भेदवादी भक्त लोग (श्रद्धयान्विताः) श्रद्धा से युक्त 
होकर (श्रपि) भी (श्रन्यदेवताः) दूसरे देवताग्रों को (यजन्ते) पजते हैँ (ते) वे, 
राजसी तामसी श्रद्धा वले (श्रपि) मी (कौन्तेय) हे ग्रजुंन ! (श्रविधिपू्वेकम्‌) 
विधि हीन, श्रव्यवस्थित रीति से (माम्‌) मुभको (एव) ही (यजन्ति) पूजते 
है, श्र्थात्‌ उनका वह्‌ पूजना यथाथं नहीं होता, किन्तु ऊपर कहे ्रनुसार मेरा 
तिरस्कार होता हि। 

अहं हि सवेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 
न तु मामसिजानन्ति तच्वेनातरच्यवन्ति ते ।! २४ ॥ 
, ्रहम्‌, हि" स्वेयज्ञानाम्‌, भोक्ता, चे, प्रभुः, एव, च, 
नतु, माम्‌, भ्रभिजानन्ति, तत्त्वेन, अतः, च्यवन्ति, ते।॥ ४॥ 
(हि) वयोकि, यद्यपि (ग्रहम्‌) सर्वात्मा होने के कारणम (एव) ही 
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(सर्वयज्ञानाम्‌ ) सव यज्ञो का (भोक्ता) भोक्ता (च) श्रौर (प्रभुः) स्वामी ( च) 
भीहि, (वु) परन्तु (ते) वे लोग (माम्‌) मुभे, अर्थात्‌ मेरी सवंरूमता के रहस्य 
को (तत्वेन) तत्त्व से (न) नहीं (श्रभिनानन्ति) जानते, प्र्थात्‌ मुभे विशेष 
गुणों रौर विकारो युक्त एक व्यक्त्ति विशेष मानते है, (भ्रतः) इसलिए, वे भेद 
भक्ति करनेवाले लोग (च्यवन्ति) गिरते है, ग्र्थात्‌ उनकी दुगति होती है । 
यान्ति देवव्रता देवान्‌ पितृन्यान्ति पितुद्रताः। 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपिमाम्‌ ।। २५ ॥ 
यान्ति, देवव्रताः, देवान्‌, पितृन्‌, यान्ति, पितृत्रताः, 
भूतानि, यान्ति, भूतेज्याः, यान्ति, मद्याजिनः, श्रपि, माम्‌ ॥ २५॥ 

(देवन्नताः) देवताश्रों के उपासक (देवन्‌) देवताश्रों को (यान्ति) प्राप्त 
होते है, (पितत्रताः) मरे हुए पितरों के उपाक्तक (पितृन्‌) उन पितरोको 
(यान्ति) प्राप्त होते है, (भूतेज्याः) भौतिक जड पदार्थो कै उपासक (भूतानि) 
भौतिक जडता को (यान्ति) प्राप्त होते दै, भ्रौर (मद्ाजिनः) मेरे भ्रनन्य भाव 
की उपासना करनेवाले भक्त, (माम्‌ एव) मु सर्वात्मा को ही (यान्ति) प्राप्त 
होते है श्र्थात्‌ मेरे सवत्मिभाव में स्थित हो जातेरहै। 

जिनकी जैसी भावना होती है, उसीके अनुसार उनकी गति होती है । उपक 
मन के संस्कार वैसे ही वनाव उत्पन्न करदेते हैँ । 

पत्रं पुष्पं फलं तोयं थो से भक्त्या प्रयच्छति । 

तदहं भक्त्युपहूतसहनाभि प्रयतात्मनः ।॥ २६ ॥ 
पत्रम्‌, पृष्पम्‌, फलम्‌, तोयम्‌, यः, मे, भक्त्या, प्रयच्छति, 
तत्‌, अह॒म्‌, भव्त्युपहूतम्‌, अ्रशनामि, प्रयतात्मनः ।। २६॥ 

(यः) जो, अभेददर्शी भक्त, (मे) मेरे व्यक्तस्वरूप सव भरुत.प्राणियो के 
लिए, (षतम्‌) पत्र, (पुष्पम्‌) पुष्प, (फलम्‌) फल, (तोयम्‌) जल श्रादि पदार्थो 
को (भक्त्या) श्रनन्य माव की भवितपूरवेक, मरथात्‌ प्रेम से (प्रयच्छति) भेट करता 
है, उस, (प्रयतात्मनः) सवके साथ प्रीति युक्त शुद्ध श्रन्तःकरण वाने का (भकतयु- 
पहतम्‌) निःस्वाथं माव से प्रमपूर्वक भेट किया हरा (तत्‌) वह पदार्थं (श्रम) 
यै, सवका श्रन्तर्यामी (श्रक्नामि) वड़प्रेमसे खाता हूं । 

रथात्‌ सव भूत-प्राणी मेरे ही व्यक्त स्वरूप ह, श्रतः जिस शरीर कौ जसी 
योग्यता होती है, उसके श्रनुसार जो कोई भौतिक शरीर वाले प्राणियों की धर 
प्यास श्रादि की श्रावक्यकताएं प्ेमपू्वंक धुरी करने की सेवा करता है; वह, मर 
वे व्यक्त शरीर वहुत प्रम से खाते है । यदी मेरी सच्ची उपासना या श्ननन्य भाव 
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की भक्तिहै। 
यत्करोषि यदरनासि यज्जुहोलि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व सद्पंणम्‌ ।॥ २७ ॥ 
यत्‌, करोषि, यत्‌, ग्रहनासि, यत्‌, जुहोषि, ददासि, यत्‌ , 
यत्‌, तपस्यसि, कौन्तेय, तत्‌, कुरुष्व, मदपेणम्‌ ।। २७॥ 
(यत्‌) जो (करोषि) तूं करता है, (यत्‌) जो (श्रदनासि) तूं खाता है, (यत्‌) जो 
(जुहौषि) हवन करता है, (यत्‌) जो (ददासि) देता है (यत्‌) जो (तपस्यसि) 
तप करता है, (कौन्तेय) हे भ्रजु न ! (तत्‌) वह सव (षदपपणम्‌) मेरे, सवत्मा के 
प्रपेण (कुरुष्व) कर; भ्र्थात्‌ शरीरसेतू जो कु करता है, उसमें यह ध्यान रख 
किजोकुच होता है, वह परमात्मा के व्यक्त स्वरूप सवके सहयोगसे होता है, 
इसलिए उसमें सवका साभा है; भ्रतः दूसरों की भ्रावश्यकताएं यथायोग्य पूरी 
करने में सहयोग देते हुए अपनी पूरी कर । 
शुभाश्युभफलरेवं मोक्ष्यसे कमबन्यनेः । 
सन्यासयोगयुक्ताट्मा दिनुक्तो सामुपेष्यसि । २८ ॥ 
शुभाञुभफलंः, एवम्‌, मोक्ष्यसे, कर्मवन्धर्नः, 
संन्यासयोगयुवतात्मा, विमुक्तः, माम्‌, उपैष्यसि ॥ २८॥ 
(एवम्‌) इस तरह (संन्यास्योगयुकषतात्मा) लोकसंग्रह के लिए कमं करने रूप, 
मुभ सर्वात्मा को सव कुद श्रपणं करने के संन्यासयोग में जुड़ हुए ग्रन्तःकरण वाला त्‌ 
(शुभादयुभफलः) सुभ श्रौर श्रशुभ फल रूप (कमंबन्धनेः) कमं वन्वन से 
(मोक्ष्यते) छूट जायगा; ग्रौर (विभक्तः) विमुक्त होकर (मार) मु सर्वत्मा 
को (उपेष्यति) प्राप्त हो जायगा श्र्थात्‌ मेरे साथ एकता का भ्रनुभव करेगा । 
सोऽहं सवभूतेषु न से देव्योऽस्ति न त्रिथः। 
, ये भेजस्तिलु सां मक्त्या नयि ते देषु चाप्यहम्‌ \॥ २६ ॥ 
समः, अहम्‌, सर्वभूतेषु, न, मे, देष्यः, ` ्रस्ति, न, प्रियः, 
ये, भजन्ति, तु, माम्‌, भक्त्या, मयि, ते, तेषु, च, रपि, श्रहम्‌ 11 २६ ॥ 
(श्रहम ) मै, सवका श्रात्मा (सर्वभूतेषु) सव भ्रूत-प्राणियों मे (समः) एक 
 समनहुं, (न) न कोई (मे) मेरे ( देष्यः) देष करने योग्य रप्रिय (रस्ति) हैः 
(न) न (प्रियः) प्रिय, (वु) परन्तु (ये) जो लोग (साम्‌) मुक सवत्म को 
( भक्त्या )एकताके प्रेम भाव से (भजन्ति) भजते है, रथात्‌ मेरे व्यक्त स्वरूप 
सव लोगों के साथ एकताके प्रेम का वर्ताव करते हैँ, (ते) वे (मधि) मुक सवत्मिा 


मे स्थितै, (ज्ञ) श्रोर (श्रम्‌ ध्षपि) मेँ मी (तेषु) उनमें ह, अर्थात्‌ वे मेरे 


१४४ गीता का समत्व-योग--श्र० & 


सर्वरत्मि भाव के साथ तादात्म्य का भ्ननुभव करते है| 
श्रपिचेत्सुदुरष्चारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव सं सन्तव्यः सस्थग््यवत्तितो हि सः\\ ३०॥। 
भ्रपि, चेत्‌, सुदुराचारः, भजते, माम्‌, श्रनेन्यभाक्‌, 
साधुः, एव, सः, मन्तव्यः, सम्यक्‌, व्यवसितः, हि, सः, ॥ ३० ॥ 
(चेत्‌) यदि कोई (सुदुराचारः) उपरी स्थूल दृष्टि से, वड। दुराचारीया पापी 
(श्रवि) भी प्रतीत होता हये, पर (श्रनन्यभाक्‌) एकता के भाव से (माम्‌) मुभ 
स्वत्मि को (भजते) भजता है, भ्र्थात्‌ सवके साथ श्रांतरिक प्रेम करता है, (सः) 
वह्‌ (साधुः) सदाचारी (एव) ही (मन्तग्यः) माने जाने के योग्य है, (हि) क्योकि 
(सः) वहु ( सम्यक्‌ व्यवसितः) सवमे परमात्मा की एकता का यथां निख्चय 
रखता है । 
क्षिप्रं सवति धर्मात्मा शरवच्छास्ति निगच्छति । 


कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ।२१॥ 
क्षिप्रम्‌, भवति, धमत्मिा, शरवत्‌, शान्तिम्‌, निगच्छति, 
कौन्तेय, भरति, जानीहि, न, मे, भक्तः, प्रणर्यति ३१ 
(क्षिप्रम्‌) वह्‌ तत्काल ही (घर्मास) धम्मि, प्र्थात्‌ सदाचारी (भवति) 
होता है, श्नौर (शश्वत्‌) स्थायी (ज्ञान्म्‌) शान्ति को (निगच्छति) प्राप्त होता 
है। (कौन्तेय) हे भ्रजुन ! (प्रतिजानीहि) यह्‌ श्रच्छी तरह निर्वय रख कि (मे) 
मेरा (भक्तः) ्रनन्यभव्त (न प्रणश्यति) कभी विनष्ट नहीं होता, भ्र्थात्‌ सवके 
साथ एकता के भ्रनुभव से वर्ताव करनेवाले प्रेमी भक्त की कभी दुरगंति नहीं होती । 
मां हि पथे व्यपाश्रित्य येऽपि स्थुः पापयोनयः । 


स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यांति परां गतिम्‌ ॥।३२॥ 
माम्‌, हि, पाथे, व्यपाश्रित्य, ये, श्नपि, स्युः, पापयोनयः, 
स्तियः, वैश्याः, तथा, शूद्राः, ते, श्रपि, यान्ति, पराम्‌, गतिम्‌ ।॥३२॥ 
(पार्थ) हे श्रजु न ! ये) जो (पापयोनयः) पाप कमं का पेश्चा करने वले 
लोगों के कुल मे उत्पन्न, तामसी प्रकृति के लोग (स्युः) हौ, (ते) वे (शपि) भी; 
(तथा) तथा, रजोगुण-तमोगुण प्रान शरीरधारी (स्त्रियः) स्तयां, (वंश्याः) 
वैरय श्रौर (शूद्राः) शूद्र लोग {(श्रपि) भी, (माम्‌) मेरा (ग्यपाधि्य) उपरोक्त 
ग्रनन्यभाव की भक्ति का ्रवलम्बन करने से, (हि) निर्वय ही (पराम्‌) परम 
(गतिम्‌) गति को (यान्ति) प्राप्त होते है । । 
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कि पुनर््रह्णा पुण्या भक्ता राजषेयस्तथा । 


अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥२३३॥ 
किम्‌, पुनः, ब्राह्यणाः, पृण्याः, क्ताः, राजपंयः, तथा, 
ग्रनित्यम्‌, म्रसुखम्‌, लोकम्‌, दमम्‌, प्राप्य, भजस्व, मम्‌ ।३३॥ 

(पुनः) फिर, सत्त्वप्रधान, (पुण्याः) पुण्यवान्‌ (ब्राह्यणाः) ब्राह्यणो (तया) 
तथा (भक्ताः) ग्रनन्यभाव की भक्ति करनेवलि (राजर्षयः) राजषयों, क्षत्रियौ 
का (किम्‌) कहना ही क्या है; (इमम्‌) तू इस (श्रसुखम्‌) म्रसुख श्रौर (भ्रनित्यम्‌) 
नाशवान्‌ (लोकम) मनुष्य शरीर को (प्राप्य) पाकर (माम्‌) मुभ सर्वात्मा को 
(भजस्व) भ्रनन्यभाव से भज। 


मन्मना भव सद्क्तो सचयाजी मां नसस्करुर। 
मामेवैष्यसि युक्त्वेवमाट्मानं मत्परायणः ।\३४।। 
मन्मनाः, भव, मद्भक्तः, मयाजी, माम्‌, नमस्कुर, 
माम्‌, एव, एष्यसि, युक्त्वा, एवम्‌, भ्रात्मानम्‌, मत्परायणः ३४ 

(मन्मनाः भव) मुक सवत्मि के मनवाला हो, मर्थात्‌ सव चराचर सुष्टि के 
एकत्व भाव मेँ मन स्थिर कर; (मडूक्तः) मेरा भक्त हो, भर्थात्‌ मेरे ्यक्त स्वरूप 
विक्व के साथ प्रेम कर; (मघ्ाजी), मेरा यजन कर, ब्र्थात्‌ मेरे विराट स्वरूप 
जगत के धारणां श्रपनी योग्यता के कर्तन्यकमं लोक संग्रह के लिए करः; (माम्‌) 
मु सर्वात्मा को (नमस्कुरु) नमस्कार कर, ्र्थात्‌ सवको मेरा व्यक्त स्वरूप 
समभ कर, सवके साथ विनीत भाव का वर्तव कर; (एवम्‌ )इस तरह्‌ (मत्परायणः) 
मेरे परायण हृश्रा (भ्रात्मानम्‌ ) श्रपने-श्रापको (युक्त्वा) एकता के भाव मे जोड़ 
देने से, तरु (मास) मुभको (एव) ही (एष्यसि) प्राप्त होगा, म्र्थात्‌ मेरे साय 
तादात्म्य का भ्रनुभव करेगा । 

संगति--्रपनी स्वेव्यापकता के विज्ञान सहित ज्ञान की ब्रह्यविद्या का निरू- 
पण करके, भगवान प्रपनी सवत्मि-भाव की यथाथ उपासना करनेवाले देवी 
प्रकृति के सच्चे भक्तों का, भ्नौर न्यक्तिभाव की उपासना करनेवाले भेदवादी 
प्रासुरी-राक्षसी प्रकृति के, सकामी मूढे भक्तो का वर्णन करते हैँ । दैवी प्रकृति के 
विवेकी भक्त लोग, सवके अन्त रात्मा-परमात्मा के विर्व रूप धारण करने के 
रहस्य को हृदयंगम करके, सवके साथ प्रपनी एकता के श्ननन्य भाव से प्रेमयुक्त, 
भ्रपनी-श्रपनी योग्यता के सव प्रकार के व्यवहार लोकसंग्रह के लिए, निःस्वार्थं 
भावसेकरते है; श्रौर श्रपनी-श्रपनी सामथ्यं के ्रनुसार चेतन प्राणियोंको 
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परमात्माकाही रूप समकर उनके शरीरो की श्रावरयकताएं पूरी करने यें 
सहायक होते है । भूखे-प्यासे प्राणियों की यदि पत्र, पुष्प, फल श्रौर जल सेभी 
प्रमपूवेक, निःस्वाथं भाव से सेवाकी जाय तो उन चेतन प्राणियों का ्रन्तःकरण 
उन साधारण पदार्थो को खा-पीकर भी तृप्त रौर प्रसन्न होता है (र्लोक २६) 1 
सव प्राणियों मँ परमात्मा का दशेन करनेवाले दंवी प्रकृति के महापुरुष, इस तरह 
परमात्मा की भक्ति करते हुए परमानन्दमें मग्न रहते हैँ । यही परमात्माकी 
सच्ची उपासना है (दलोक १३-१४) 1 परन्तु जो राक्षसी-घ्रासुरी प्रकृति के मूखं 
लोग, परमात्मा के स्वरूप के उपयु क्त ज्ञान-विज्ञान का रहस्य नहीं समते, वे 
लोग मवितिका भूठादटोगग्रौर पाखण्डकरतेदैँ। वे लोग परमात्माको मानव 
देहधारी एक व्यक्ति मानकर, उसमें मानवीय गुणों रौर विकारोके होने की 
केत्पना करते हैँ । श्रपने कुकर्म के दुष्परिणामों से वचने के लिए ग्रौर सस्ता कल्याण 
स्रथवा मुक्ति प्राप्त करने के लिए, उसमे दयालु, कृपालु, करुणा सागर भ्रादि गुणों 
का भ्रारोप करते हैँ । खुश्ामद, चाटुकारिता, स्तुतियो श्नौर प्रा्थनाग्रों तथा सांसा- 
रिक पदार्थो की मंट-पूजा एवं उसके विेष नामों की कल्पना करके, उनके जाप 
द्वारा उसको रिकानेकी भूटी श्राया करते हैँ) श्ननादि, प्ननन्त, अ्रपार, सवत्र 
परिपूणे परमात्मा को, वे लोग इस तरह विशेष देश, विशेष काल श्रौर विशेष 
व्यविति तथा विशेष गृणो में सीमाबद्ध, एक तुच्छ व्यक्ति मानकर उसका तिर 
स्कार करते हैँ श्रीर मानवीय विकारो ग्रौर दुबेलताश्नों का उस पर दोषारोपण 
करते हैँ । उनका माना हूना ईरवर प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता, इसलिए वे 
उसको भ्राकाश, समुद्र भ्र्थात्‌ दरसरे श्रगम्य लोकों मे रहने की कल्पना करते हं 
श्रौर चापलूसी की स्तुतियो श्रौर प्रायेनाश्रों को उसके कानों तक पर्हचाने का 
ग्रन्ध विश्वास करते हैँ । बहुत से लोगों को एसा करने से सन्तोष नहीं होता, तव ` 
वे जङ्‌ पदार्थो को उसका प्रतीक वनाति हैँ रौर उन जड़ पदार्थो मे भी मानवीय 
गुणो श्रौर विकारो काश्रारोप करके मनुष्योचित विधि से, सांसारिकं पदार्थो 
प्रौर सामभ्रियों हारा उनकी उपासना श्रौर पूजा का ठोग करते हँ । इस तरह 
विपरीत उपासना करने के हजारों पातण्डों की सम्प्रदाएं वनी हुई, जिनके भ्रनु- 
यायी राक्षसो भौर भ्रसुरों कौ तरह, श्रापसमें लडते-भगडते ग्रौर एक-दूसरे कौ 
निन्दा करते है रौर एक-दूसरे को दुःख देते है । भक्ति कौ इस तरह विडम्बना 
करनेवाले लोग, जो कुछ क्रियां करते है, वे उल्टी ही होती है रौर उससे जो 
कुछ वे आ्आशाएं रखते है, वे वृथा ही होती हँ । उनका मनुष्य जन्म वृथा ही वीत 
जाता है (शलोक ११-१२) 1 । 
कर शम्ञानी लोग शास्त्र के रोचक वचनो से मोहित होकर मरने के वादं स्वर्ग 
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प्राप्त करने के लिए वैदिक कम॑-काण्ड, हवन, यन्न, ग्रादि करते हैँ । वे लोग ग्रपने 
मन की दृढ भावना श्रथवाश्रद्धाते, शास्वोमे सूने हृए संस्कारोकेप्राधार पर, 
मरने के वाद, ्रपने मनसे स्वगं लोक की वृक्षम रचना करके, उनमें मानसिक 
भोग भोगने का ग्रनुभवकरतेदहै, ्रौर जव वे संस्कारसमाप्त हौ जाते तव 
फिरसे जन्म-मरण के चक्कर में भटकते हु । परमात्मा के सच्चे स्वरूप के न्ान- 
विज्ञानकेग्रभावमें श्रौर परमात्मा की सच्ची भकतिनकरनेके कारण एेसे 
लोगों को कभी भ्रानन्द की प्राप्ति नहीं होती (श्लोक २०-२९) । 

परमात्मा के सच्चे भक्त, संसारके खेल मे जौ प्रपा कतव्य पालन करते है, 
उनमें हिसा श्रादिके कमभी होते ह, जिनफो श्रज्ञानी लोग वड़ा पाप सममतेरहै, 
परन्तु वास्तव में वह पाप नहीं होता, क्योकि वे कमं सवकौ एकता के भाव से, समाज 
की सुन्यवस्था के लिए किए जाते है, इसलिए वे श्रेष्ठाचार ही होते हँ (लोक ३०- 
३१) । सवकी एकता के ज्ञानयुक्त लोकसंग्रह के लिए किए जाने वाले कर्मं, यदि 
स्थूल दृष्टि से पापसूप प्रतीतहोंतोभी वे वास्तवमेश्रेष्ठ कमंही होतेह; ्रौर 
भेद-भाव से, व्यक्तिगत स्वार्थं सिद्धिकेलिषएकिए जाने वाले कर्म, पुण्य रूप प्रतीत 
हो, तो भी वास्तवमें वे पापरूपहोतेहै। अ्रजुंन को भी प्रपते वड़-वढो, स्वजन 
वान्धवों से लडने भ्रौर उनको म का घोर हिसात्मककमं वडाही पापस 
प्रतीत होता था, जिससे घवडाकृर वह्‌ युद्ध से पी हटना चाहता था, परन्तु भग- 
वान ने उसको समाया किं उपयु क्त ज्ञान-विज्ञान के रहस्य को सममकर, लोक- 
संग्रह्‌ के लिए जो कोई श्रपने कर्तन्य कमं करता है--चाहे वे कमं -कितने ही पाप 
रूप प्रतीत होते हो रौर चाहे उनके करने वाला स्तर, पुरुष, ॐच, नीच माना जाने 
वाललाकोर्दमीहो,वेकमं पापरूप नहीं होते किन्तु उन कर्मो दारा मेरी भक्ति 
ही होती है इसलिए तू सव प्रकार के कमं करता हु्रा भी, सवमे मेरी एकता का 
घ्यान रख ग्रौर सव मे मू परमात्मा को देखता हृम्रा सवके साय श्रनन्य भाव का 
प्रेम कर (इलोक ३२ से ३४) । 


1 सवमा प्रघ्याय समाप्त ॥ 


ग्रथ दशमोऽध्यायः 
श्री भगवान उवाच 
भूय एव महाबाहौ श्रृणु मे परमं वचः) 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 
भूयः, एव, महावाहो, शृणु मे, परमम्‌, वचः, 
यत्‌, ते, श्रम्‌, प्रीयमाणाय, वक्ष्यामि, हितकाम्यया ।॥ १॥ 
श्री भगवान वोले-- । 

(महाबाहो) हे महावाहो (भ्रयः) फिर (एव) भी (मे) मेरे (परमम्‌) 
परम रहस्य युक्त (वचः) वचन (श्ण) सुन, (यत्‌) जो (श्रम्‌) मै, (प्रीयमा- 
णाय) प्रीति रखने वाले (ते) तेरे (हितकाम्यया) हित की इच्छा से (वक्ष्याभि) 
कहता टं 1 । 

तसे विदुः सुरगणाः प्रभवं न सहयः । 
अहमार्दिईहि देवानां महर्षीणां च स्वेक्ः \ २॥ 
न, मे, विदुः, सुरगणाः, प्रभवम्‌, न, महषयः, 
ग्रहम्‌? प्रादिः, हि, देवानाम्‌, महर्षीणाम्‌, च प सर्वशः ।। २॥ 

(मे) मेरे, श्रातमा के (प्रभवम्‌) सवं व्यापी श्रसितत्व को (न) नतो (सुर 
गणाः) देवता लोग, भर्थात्‌ शरीर रौर जगत को धारपु करम वालौ सृक््मप्राधि- 
दैविक शविततर्या, श्रौर (न) न (महषयः) महर्षि लोग, [गर्थात्‌ व्यष्टि ग्रौर समष्टि 
्ञानेन्दिर्या ही (विद्धः) यथार्थं रूप से जानते हँ; (हि) क्यो कि (श्रम्‌) मै (देवानाम्‌) 
देवताग्रो (च) रौर (महर्षीणाम्‌) महपियों (सर्वंकषः) .स॥ (शरादिः) ग्रादि 
कारण हु, श्र्थात्‌ ये स्व मेरे सर्वात्मा के संकल्प से उत्पन्न हैते है । 

यो मासजमनर्षद च वेत्ति लोकमहैऽवर 

असंमूढः स सत्येषु सवेपपेः प्रमुच्यते] ३॥ 
यः, माम्‌, ग्रजम्‌, श्रनादिम्‌, च, वेत्ति, लोकमहेरव युम्‌, 
प्रसंमूढः, सः, मर्त्येषु, सर्वपापैः, प्रमूच्यते॥३॥ 
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(यः) जो (माम्‌) मुभ, सवके ग्रात्मा को (श्रजम्‌ ) जन्म रहित, (श्रनादिम्‌) 
श्रादि रहित (च) ग्रौर (लोकमरैश्वम्‌) सवं चराचर विश्व की सत्ता स्वरूप 
महान्‌ ईदवर (वेत्ति) जानता है, (सः) वह (मयेषु) मनुष्यों मेँ (प्रमूढः) च्ान- 
वान पुरूष (सर्वपापेः) सव पापों से (प्रमृच्यते) मूक्त हो जाता है। 

वुद्धिर्ञनिमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः रामः ! 

सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४॥ 
बुद्धिः, ज्ञानम्‌, प्रसंमोहुः, क्षमा, सत्यम्‌, दमः, रामः, 
सुखम्‌, दुःखम्‌, भवः, अभावः, भयम्‌, च, ग्रभयम्‌, एव, च ॥ ४ ॥ 

(बुद्धिः) विचार शक्ति, (ज्ञानम्‌) सत्‌-ग्रसत्‌ का विवेक, (श्रसंमोहः) मोह 
न होना, (क्षमा) सहन शीलता, (सत्यम्‌) सच्चाई, (दमः) इन्द्रियों को वशमें 
करना, (शमः) मन का संयम, (सुखम्‌) प्रनुकूल वेदना, (वुःखम्‌) प्रतिकूल 
वेदना, (भवः) होना, (च) श्रौर (श्रभावः) न होना, (भयम्‌) उर (च) ग्रौर 
(श्रभयम्‌) निडरता, (एव) प्रादि, ग्रौरः; 

महिस समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽवशः । 
भवन्ति मावा भूतानां मत्त एवं पृथग्दिधाः ।॥ ५॥। 
श्रहिसा, समता, तुष्टिः, तपः, दानम्‌, यशः, भ्रयः, 
भवन्ति, भावाः, भूतानाम्‌, मत्तः, एव, पृथग्विधाः ।। ५॥ 
श्राहुसा) किसीको पीड़ा न देना, (समता) प्रनुकूलता श्रौर प्रतिकूलतामें 
एक समान रहना, (तुष्टिः) सन्तोष, (तपः) १७बें श्रष्याय में वर्णित सात्विक 
तप श्र्थात्‌ शिष्टाचार, (दानम्‌) सात्त्विक दान, (यकः) कोति, (श्रयः) भ्रप- 
कीति श्रादि, (भूतानाम्‌) मनुष्यों के (पृथग्विधाः) भ्रनेक प्रकारके (भावाः) 
भाव, (मत्तः) मुभ, सवके अ्रन्तरात्मा कौ चेतनाशक्ति से (एव) ही (भवन्ति) 
होते है 1 
महषेथः सप्त पुर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 
सदूावा नानसा जाता येषां लोक इमा-प्रजाः ।! ६ ॥ 
महषयः, सप्त, पूर्वे, चत्वारः, मनवः, तथा, 
मद्भावाः, मानसाः, जाताः, येषाम्‌, लोक, इमाः, प्रजाः ॥ ६॥ 

(पूर्वे) पहने के (सप्त महषयः) सात महपि, प्र्थात्‌ व्यष्टि ्रौर समष्टि 
सात ज्ञानेन्द्रिय, (तया) श्रौर (चत्वारः) चार (मनवः) मन्‌, श्र्थात्‌ व्यष्टि 
भ्रौर समष्टि प्रन्तःकरण चतुष्ठ्य, (मद्धाषाः) मेरे, श्र्थात्‌ सवके भ्रात्मा के 
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समष्टि मन के संकल्प से (मानसाः नाता;) उत्पन्न होनेवाले माव ह, (बेषाम्‌) 
जिनक्री (लोके) जगत मे (इमाः) यह्‌ (प्रजाः ) प्रजाहै, अर्थात्‌ जिनसे सारौ 
मानवी सृष्टि का विस्तार हृश्राहै। 
एत वि्मूति योगं च मसे यो वेत्ति तत्त्वतः । 
सोऽलिकस्पेन योगेन युज्यते नात्र संरयः ॥ ७ ॥ 
एताम्‌, विभूतिम्‌, योगम्‌, च, मम, यः, वेत्ति, तत्त्वतः, 
सः, श्रविकम्पेन, योगेन, युज्यते, न, ग्रत्र, संशयः ।1 ७॥ 

(मम) मेरे (एताम्‌) इन (विभूतिम्‌) विभूति, ग्र्थात्‌ एकं से भ्रनेक भावों 
मे व्यवत होनेके चमत्कार को, (च) ग्रौर (योगस्‌) योग, प्र्थात्‌ ग्रतेकों मे एक 
ग्रौर सम होने के कौशल को, (यः) जौ (तत्त्वतः) तत्व से (देत्ति) जानता है, 
(सः) वह्‌ (श्रविकम्पेन) अटल (योगेन) एकता के भाव कै समत्व-योग से 
(युज्यते) युक्त हो जाता है, (श्रज) इसमें (संश्रयः) संशय (न) नहीं है 

ग्रहं स्वेस्य प्रभवो सत्तः सवं प्रवत्तते। 

इति सत्वा भडस्ते सं दुधाः, भावसमत्विताः। ठ ॥ 
श्रहम्‌, सवस्य, प्रभवः, मत्तः, सर्व॑म्‌, प्रवर्तते, 
इति, मत्वा, भजन्ते, माम्‌, बुधाः, भावसमन्विताः ।\ ८ ॥ 

(भावसमन्विताः) सवत्मि भाव मे निष्ठा रखनेवाते (बुधाः) भ्रालज्ञानी 
लोग, (इति) यह (मत्वा) मानकर, कि (श्रहुम्‌) मै, सवका श्रपना प्राप 
ग्रात्मा, (सर्वस्य) सवकी (प्रभवः) उत्पत्तिका कारण हु (मत्तः) शरीर मुभ 
सवके श्रपते ्राप==भ्रात्मासे ही (स्म्‌) सव जगत्‌ (प्रवतत) प्रवतं हो रहा.दै, 
भ्र्थात्‌ क्रियाशील हो रहा है, (माम्‌) मुक सवत्मा कौ (भजन्ते) अ्रनन्य भाव 
से भजते है। 

यच्चित्ता मद्गतश्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां निष्यं तुष्यन्ति च रसन्तिचं। ९ ॥ 
मच्चित्ताः, मद्गतप्राणाः, वोधयन्तः, परस्परम्‌, 
कथयन्तः, च, माम्‌, नित्यम्‌, तुष्यन्ति, च, रमन्ति च ।1 ६} 

(मच्चित्ताः) मु सर्वात्मा मे मन लगाकर, (मद्गतप्राणाः) मु सवत्मि 
म प्राणों को जोड़कर, भ्रथात्‌ स्वासोच्छ्वास में मेरे सर्वात्म भाव का स्मरण करते 
हृए,. (च) श्रौर (निरयम्‌ परस्परम्‌) सदा ही श्रापस मे एक-दूसरे को (बोधः 
यन्तः) बोध करवाते हृए, भ्र्थात्‌ मेरे सवत्मि भाव को समति हए, वे लोग 
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(माम्‌) मेरी (कथयन्तः) चर्चां करते हुए ही (तुष्यन्ति) सन्तुष्ट रहते हैँ (च) 
ग्रौर (रमन्ति) रमण करते हैं अर्थात्‌ प्रानन्दित होते हैँ । 
तेष्मं सततयुकत्यनां भजतां प्रीतिपरकंकम्‌ । 
ददानि बुद्धियोगं तं येनं भानुपयान्ति ते ॥ १०५ 
तेषाम्‌, सततयुक्तानाम्‌, भजताम्‌, प्रीतिपूर्वकम्‌, 
ददामि, बुद्धियोगम्‌, तम्‌, येन, माम्‌, उपयान्ति, ते ॥ १०॥ 
(सतत युक्तानाम्‌ ) निरन्तर मूक स्वत्मा मे मन लगाये हुए (तेषाम्‌) उन 
(प्रीतिपूर्वकम्‌ ) प्रेम पूर्वेक (भजताम्‌ ) भजने वालों कौ, म्र्थात्‌ सवके साथ एकता 
के प्रेम का वर्तावि करते वालों को, (तन्‌) वह (बुद्धियोगम्‌) तत्त्वज्ञान रूप बुद्धि- 
योग, (ददानि) मँ सवका श्रन्तरात्मा देता हूं, (येन) जिससे (ते) वे (माम्‌) मुभ 
ज्रवत्मा को (उपयान्ति) प्राप्त होते ह । 
तेषामेवानुकस्पाथमहमज्ञामजं तमः । 
नाश्चयाम्याटसभावस्यो ज्ञानदीपेन सास्दता। ११॥ 
तेषाम्‌, एव, अनुकम्पार्थम्‌ ग्रहम्‌, ग्रज्ञानजम्‌, तमः, 
नाशयामि, श्रात्ममावस्थः, ज्ञानदीपेन, भास्वता ।। ११॥ 
(तेषाम ) उनके उपरोक्त, सवके साथ प्ननन्य भाव के प्रेम युक्त वतवि करने 
की प्रतिक्रिया रूप (श्रनुकम्पा्थेम ) श्रनुग्रह करने के लिए (एवः) ही, (श्रात्- 
भावस्थः) उनके भ्रन्तःकरण मे एकीभाव से स्थित ह्र (श्रहम.) मै, सवका 
ग्रपना श्राप प्रन्तर श्रात्मा (भास्वता) देदीप्यमान (ज्ञानदीपेन) श्रात्मज्ञान के 
प्रकाश से, मुसे प्रभिन्न श्रपने वास्तविक स्वरूप के (श्रानम ) ग्रज्ञानसे 
उत्पन्न हुए (तमः) श्रन्धकार को (नाशयामि) नष्ट करता हूं । 
संगति- यहां इ्लोक ७ से लेकर ११ तक मे भगवान ्रपनी स्व॑रूपताका 
निरूपण करते हुए कहते है, कि जो लोग सवके ्रात्मा-परमात्मा को ही सारे विश्व 
की उत्पत्ति व पालन कर्ता, सवकी सत्ता, सवका ग्राधार श्रौर सवका प्रवतक मान 
करं श्रपनी जीवनचर्या में इस तच्वनज्ञान को निरन्तर याद रखते है ्रौर यही चर्चा 
करते रहते है, उनके श्रन्तःकरण का भेदभाव मिटकर सवकी एकता के ग्रात्म-भाव 
का, उनको भ्रपने श्राप श्रनुभव हो जाता है ग्रौर वे श्रपने व्रापमें परमात्म-माव 
का श्रानन्द पाते ह! 
। श्रजुं न उवाच त 
परं ब्रह्म परं धास पवित्रं परमं भवान्‌ । 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ १२ ॥ 
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प्राहुस्त्वामृय स्वे देवर्िर्मारदस्तथा । 


प्रसितो देदलो व्यासः स्दयं चेच ब्रवीवि मे।। १३॥\ ` 
परम्‌, ब्रह्य, परम्‌, घाम, पवित्रम्‌, परमम्‌, भवान्‌, 
पुरुषम्‌, शाइवत्तमू, दिव्यम्‌, ्रादिदेवम्‌, अजम्‌, विभुम्‌ ।। १२॥ 
श्राहुः, त्वाम्‌, ऋषयः, सर्वे, देवविः, नारदः, तथा, 
प्रसितः, देवलः, व्यासः, स्वयम्‌, च, एव, व्रवीषि, मे ॥ १३॥ 
ग्रजुन बोला, है ममवन्‌ ! 

( भवान्‌) राप (परम्‌) परम्‌ (ब्रह्म) ब्रह्म, (परम्‌ ) परम (धाम) घाम; 
(परमम) परम (पवित्रम) पवित्र हो; (त्वाम) श्रापको (सरवे) सव 
(ऋषयः) ऋषि लोग (जाश्वतम्‌ ) सनातन, (दिग्यम्‌ ) श्रलौकिक (पुरुषम्‌ ) 
पुरुष, (श्रादिदेदम ) श्रादि देव, (ग्रजम्‌ ) अजन्मा भ्रौर (विभुम्‌ ) सर्वव्यापी 
(श्राहुः) कहते ह; (तथा) तथा (देवः नारदः) देवपि नारद, (श्रितः) 
ग्रसित, (देवलः) देवल, (ग्यासः) व्यास (च) ओ्रौर (स्वयम } प्राप स्वयं (एव) 
भी (मे) मुभको वंसा ही (ज्रवीषि) कहते हो । 

सवंभेतद्तं भन्ये यन्तां वदि केलवं । 

न हि ते भगवन्न्यवित विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४॥ 
सवेम, एतत्‌, ऋतम्‌, मन्ये, यत्‌, माम्‌, वदसि, केशव, 
न, हि, ते, भगवत्‌, व्यक्तिम्‌, विदुः, देवाः, न, दानवाः ॥ १४॥ 

(केश्चव) हे केशव ! (यत्‌) जो (माम्‌) मुकको (चदि) प्राप कहते हो, 
(एतत्‌) इस (सर्व॑म्‌) सवको यै (ऋतम } सत्य (मन्ये) मानता हं । (भगवन्‌) 
हे भगवन्‌ ! (ते) प्रापके (व्यक्तिम्‌) व्यक्त होनेके रहस्य को (न) नतो 
(देवाः) देवता, श्र्थात्‌ दैवी प्रकृति के लोग श्नौर (न) न (इनः) दानव, 
रथात्‌ आसुरी प्रकृति के लोग (हि) ही (विदुः) यथार्थत्तया जानते है । 

स्वयत्नेवात्सनात्मानं वेत्थ त्वं पुरषोत्तम । 

भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥ 
स्वयम्‌, एव, शरात्मना, ्रात्मानम्‌, वेत्थ, त्वम्‌, पुरुषोत्तमः 
भूतभावन, भूतेश, देवदेव, जगत्पते ॥ १५॥ 

(भूतभाधय) हे जगत को^उत्पन्न करने वलि } (सूतश) है जयत के ईश्वर 
(देवदेव) हे देवों कै दैव ! (जगत्पते) है जगत के स्वामी | (पुरुषोत्तम) है 
पुरुषोत्तम ! (त्वम्‌ ) श्राप (स्वयम्‌) स्वयं (एव) हि (्रात्मना) श्रपनेसे 
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(श्रात्मानम ) श्रापको (वेत्य) जानते हो, श्र्थात्‌ सवका श्रात्मा, भेद-ज्ञान का 
विषय नहीं है किन्तु अपने न्नापका श्रनुभव दहै] 
वक्तुमहु स्यश्ेषेण दिव्या हातमविभूतयः । 
याभििभूतिरिर्लीकानिर्नास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥ 
वक्तुम्‌, प्रहंसि, श्रदोपण, दिव्याः, हि, अआ्आत्मविभरूतयः, 
याभिः, विभूतिभिः, लोकान्‌, इमान्‌, त्वम्‌, व्याप्य, तिष्ठसि ।। १६॥ 
(त्वम) श्राप (हि) ही (दिव्याः भ्रात्म-विभरूतथः) भ्रपनी चमत्कारिक 
विभूतियों को, (श्रक्ेषेण) सम्पुणंता से (वक्तुन्‌) कहने के (श्रहु्सि) योग्य हो, 
(याभिः) जिन (विभूतिभिः) विभूतियों के द्वारा (इमाम्‌ ) इन सब (लोकान्‌) 
लोकों को (ग्याप्य) व्याप्त करके, श्राप (तिष्ठसि) स्थित हो, प्र्थात्‌ श्रषने चम- 
त्कारिक विशेष वनावों से जगत रूप हो रहै हो । 
कथं चिच्ापहु योगिस्त्वां सद! परि चिन्तयन्‌ , 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्थोसि भगवन्मया ॥ १७ ॥। 
कथम्‌, विद्याम्‌, ग्रहम्‌, योगिन्‌, त्वाम्‌, सदा, परिचिन्तयन्‌, 
केषु, केषु, च भावेषु, चिन्त्यः असि, भगवन्‌, मया ।॥ १७॥ 
(योगिन्‌) हे योगेश्वर ¡ (श्रम्‌) मै (कथम्‌) किस प्रकार (सदा) निरन्तर (परि- 
चिन्तयन्‌) चिन्तन करता हुश्रा (त्वाम्‌) श्रापकी सर्वेरूपता को (विद्याम्‌) जानुं, (च) 
ग्रौर (भगवन्‌) हे भगवान्‌ ! (केषु) किन (केषु) किन (भावेषु) भावो मे, श्र्थात्‌ 
रूपो मे, राप (मया) मेरे द्वारा (चिन्त्यः) चिन्तन करने योग्य (श्रसि) हो । 
विस्तरेणात्सनो योगं विभूति च जनादेन। 
भूयः कथयं तुरप््तिहि श्णृण्वतेः नास्ति मेऽमृतम्‌ ।! १८ ॥ 
विस्तेरण, भ्रात्मनः, योगम्‌, विभूतिम्‌, च, जनदेन, 
भूयः, कथय, तृप्तिः, हि, ग्ृण्वत्तः, न, श्रस्ति, मे, अमृत्तम्‌ 11 १८॥ 
(जनार्दन) हे जनादन ! (भ्रात्मनः) ्रपने, (योगम्‌) रनक में एक होने के योग 
को, (च) श्रौर (विभूतिम्‌) एक में प्रनेक चमत्कारिक विभूतियो के वनाव के श्रद्भूत 
कौरल को, (भूयः) फिर भी (विस्तरेण) विस्तारपूवेक (कथय) किये, (हि) 
क्योकि श्रापके (प्रमृतम.) श्रमृतमय वचनो को (शण्वततः) सुनते हए (मे) मुभ 
(तृप्तिः) तुप्ति (न) नहीं (श्रस्ति) होती है । 
संगति--सव की एकता के श्रात्म-ज्ञान युक्त साम्य-भाव से भ्रपने-ग्रपने कतव्य 
कमं करने के समत्व-योग के श्राचरण के लिए, उस श्रात्म-नान की प्राप्ति के एक 
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साधन रूप, सवके प्रात्मा == परमात्मा कौ भविति का विधान, भगवान्‌ ने ७वे 
प्रध्याय से श्रारम्भ किया; जिसमे सारे विष्व को श्रपनी श्रपराग्रौर परा परति 
का वनाव कहकर, श्रपने श्रापको उस बनाव में ओ्रोतत-प्रोत वताया; भ्रौर उस 
प्रघ्यायके प्वेसे १२बे दलोक तक, रौर श्वं श्रध्याय के १६बेसे १९ श्लोक 
तक तथा इस श्रघ्यायकेश्नारंमे में श्रनेक पदार्थो मेँ श्रपनीः चेतना शित की विेष 
म्रभिव्यक्ति का वणेन करके अपनी सवेरूपता का दिग्दशंन कराया, जिससे रजन 
के चित्त पर सवकी एकता के ज्ञान का पूरा प्रभाव पड़ गया । परन्तु सांसारिक 
व्यवहार करते समय वह्‌ ज्ञान निरन्तर बना रहै, इसलिए भ्रजुन ने भगवान्‌ से 
भ्रपनी विशेष चमत्कारिक विभूतिर्यो का विस्तार पूर्वक वर्णने करने की प्राथेना 
की, ताकि उन विशेष चमत्कारिक विभरुत्तियों को याद करके सवम एक ही भ्राता 
की चेतन शक्ति के विष विकासि का भ्रनुभव निरन्तर होता रहे । भ्रजुन की इस 
प्रार्थना पर भगवान्‌ भ्रागे मृख्य-मुख्य विभूतियो का वणेन संक्षेप से करतेरहै 
श्रौ भेयवान्‌ उघाच 
हन्त दे कथयिष्यामि दिव्यः ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरश्चेष्ठ कीद््यन्दो दिस्तरस्य से ॥ १६ ॥ 
हन्त ते, कथयिष्यामि, दिव्याः, हि, प्रात्मविभूतयः, 
प्राधान्यतः, कुरुश्रेष्ठ, न, श्रस्ति, भ्रन्तः, विस्तरस्य, मे ॥ १६॥ ` 
श्री भगवान्‌ बोले कि -- । 

(हन्त) ्रच्छा, (कुर्भेष्ठ) हे कुरुश्रेष्ठ ! मैँ (ते) तुके (प्राघान्यतः)मूख्य-मुख्य 
(दिव्याः श्रास्म-विभूतयः) ्रपनी चमत्कारिक विभरुतियों को (क्तथयिष्यामि) कहग, 
(हि) क्योकि (मे) मेरे (विस्तरस्य) विस्तार का^(श्रन्तः) कोई श्रन्त (न) नहीं 
(श्रस्ति) है) 

अहमात्मा गुडाकेश सवेभूताश्यस्थितः । 
ग्रह्ुसःद्द्चि सध्यं च भूतानासन्त एवं च ।! २० ॥ 
ग्रहम्‌, श्रात्मा, गुडाकेश, सवंभरूताशयस्थितः, 
श्रहम्‌, प्रादिः, च, मध्यम्‌, च, भूतानाम्‌, श्रन्त, एव, च ॥ २० ॥ 

(गडाकेश्ष) हे ्रजुन ! (श्रहम ) म (स्वेभूताशयस्थिततः) सव भौतिक शरीरो 
के हृदय में स्थित (त्मा) सवका श्रन्तरात्मा हँ; (च) चथा (तानाम्‌) सव धतः 
प्राणियों का (आदिः) श्रादि, (मध्यम्‌) मध्य (च) श्रौर (शरन्तः) अन्त (च) मौ 
(रहम ) म (एव) ही ह, अर्थात्‌ सारे विव कौ उत्पत्ति, स्थिति श्रौर लय मुम 
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ग्रात्मामेदहीहोतेहै। 
आदित्यानामहं विष्णु्योतिष्षं रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणासहुं शक्ी ॥। २११, 
प्रादित्यानाम्‌, अहम्‌, विष्णुः, ज्योतिषाम्‌, रविः, श्रशुमान्‌, 
मरीचिः, महताम्‌, श्रस्मि, नक्षत्राणाम्‌, अहम्‌, राशी ॥ २१॥ 
(श्रादित्यनाम्‌) ्रादिस्यो मे (चिष्णुः) विष्णु (श्रहुम्‌) मै हि, (व्योति- 
षाम्‌) प्रकाशवोनों में (श्रशुमान्‌) किरणों वाला (रविः) सूयं (प्रहस्‌) महे, 
(मरताम.) मरुतो मे (मरीचिः) मरीचि ग्रौर (नक्षत्राणाम्‌ ) नक्षत्रों मे (शल्ली) 
चन्द्रमा (श्रस्मि) हूं।. 
वेदानां सामवेदोऽस्मि देदानायस्पिं वासवः । 
इन्द्रियाणां सनक्र्चास्मि भूतानामस्तिचेतना । २२॥ 
वेदानाम्‌, सामवेदः, श्रस्मि, देवानाम्‌, श्रस्मि, वासवः, 
इन्द्रियाणाम्‌, मनः, च, अ्रस्मि, भूतानाम्‌, श्रस्मि, चेतना ।। २२॥ 
। (वेदानाम) वेदों मे (सामवेदः) सामवेद (श्रस्मि) हः (देवानाम्‌) देवों 
मे (वासवः) इनदर (श्रस्मि) हं (च) श्रौर (इन्दियाणाम.) इन्दियों में (सनः) 
मन (म्रस्मि) हू, (भूतानाम्‌ ) भूत-प्राणियो में (चेतना) चेतनता (श्रस्मि) हं 
रुद्राणां शंकर रचास्सि वित्तेशो य्न रक्षसान्‌ । 
वसूनां पादन्तरचास्मि मेदः दिष्लरिण!महम्‌ \॥ २३ \ 
रुद्राणाम्‌, शंकरः, च, श्रस्मि, वित्तेशः, यक्षरक्षसाम्‌, 
वसूनाम्‌, पावकः, च भ्नस्मि, मेरु, शिखरिणाम्‌, ्रहम्‌ ॥ २३ ॥ 
(रुद्राणाम ) खरो मे (लकरः) शंकर (श्रस्मि) हुं" (च) मरौर (यक्षरक्षसाम) 
यक्ष तथा राक्षसो मे (वित्तज्ञः) धन का स्वामी, कुवेर (च) ग्रौर (वपूनाम) 
वसुनो मे (पावकः) म्रमिनि तथा (शिखरिणाम्‌ ) शिखर वाले पर्व॑तो मे (मरः) 
सुमेर पवेत (ब्रहम) यै (श्रस्मि) हूं 1 
पुरोधसां च भुख्यं सां विद्धि पाथं बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनासहुं स्क्तस्दः सरसामस्मि सागरः \\ २४॥) 
पुरोधसाम्‌ च, मुख्यम्‌, माम्‌, विद्धि, पार्थ, वृहस्पत्तिम्‌, 
सेनानीनाम्‌, ग्रहम्‌, स्कन्दः, सरसाम्‌, श्रस्मि, सागरः । २४॥ 
(परोषसाम्‌) पुरोहितो में (मुख्यम्‌ ) मुख्य अर्थात्‌ देवताग्नौं का पुरोहित 
(वृहुस्पतिम.) वृहस्पति (माम) मेरे को (विद्धि) जान (च) भ्रौर (पायं) ह 
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पाथं { (ब्रहम ) मे (सेनानीनाम्‌ ) सेनापत्तियो मे (स्कन्दः) स्वामिकारतिक श्रौर 
(सरसाम ) जलाशयो मे (सागरः) समुद्र (श्रस्मि) हूं । 
महर्षीणां भृगुरहं निरामस््येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः! २५॥ 
महर्षीणाम्‌, भृगुः, श्रहुम्‌, गिराम्‌, श्रस्मि, एकम्‌, प्रक्रम्‌, 
यज्ञानाम्‌, जपयज्ञः, श्रस्मि, स्थावराणाम्‌, हिमालयः ।२५॥ 
(महर्षीणाम्‌) महषियो में (भृगुः) भृग्‌, (पिखम्‌) शब्दों मे (एकम्‌) एक 
(श्रक्षरम्‌) श्रक्षर, अर्थात्‌ ओकार (ब्रहुम्‌) मै (श्रस्मि) हं; (यज्ञानाम्‌) योम 
(जपयज्ञः) जपयन्ञ भ्रौर (स्थावराणाम्‌) स्थिर रहने वालों मे (हिमालयः) हिमा- 
लय पहाड (श्रस्मि) हू । 
प्रहचत्थःसर्वेवृक्षाणां देवर्षोणां च नारदः । 
गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो सुनि।। २६॥ 
श्ररवत्यः, सरवेवृक्षाणाम्‌, देवर्षीणाम्‌, च, नारदः, 
गन्धवणिम्‌, चित्ररथः, सिद्धानाम्‌, कपिलः, मुनिः । २६॥ 
(सवंवृक्षाणाम्‌) सच वृक्षों में (शर््वत्यः) पीपल, (देवर्षीणाम्‌) देव ऋषियों 
मेँ (नारदः) नारद मुनि, (गन्धर्वाणाम्‌) गन्धर्वो में (चि्नरथः) चित्ररथ (च) 
ग्रौर (सिद्धानाम्‌) सिद्धो में (कपिलः) कपिल (मूनिः) मूनिह। 
उच्चः श्रवकस्षसर्वानां विद्धि सममृतोडूवम्‌। 
एेरावत्तं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ।॥ २७॥ 
उच्चैःश्रवसम्‌, अरवानाम्‌, विद्धि, माम्‌, श्रमृतोद्धवम्‌, 
एेरावतम्‌ गजेद्धाणाम्‌ नराणाम्‌, च, नराधिपम्‌ ।॥२७॥ 
(श्र्वानाम्‌ ) घोड़ों मे (श्रमृतो्धवम्‌ ) श्रमृत से उत्पन्न होने वाला (उच्चः 
भवसम्‌) उच्चैः श्रवा, (गजेन्द्राणाम्‌ ) हधियो मे (देरावतम्‌ ) एेरावत, (च) 
ग्रोर (नराणाम्‌ ) मनुष्यो मे (नराधिपम्‌) राजा (माम्‌) मूको (विद्धि) जन । 
ग्रायुधानामहं वचर धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणासस्सि वायुक्तिः ॥ २८ ॥ 
प्रायुधानाम्‌, श्रम, वम्‌, पेनूनाम्‌, श्र्िमि, कामधुक्‌, 
प्रजनः, च, श्रस्मि, कन्दर्पः, सर्पाणाम्‌, अस्मि, वासुकिः ॥ २८1 
(श्रायुघानाम्‌ ) रस्त मे (वचम्‌. ) वर, (चेनूनाम.) गौभ्नो मँ (कामधुन्‌) 
कामधेनु (श्रम्‌ ) गै (श्रस्मि) ह (च) भ्रौ (प्रजनः) सन्तान कौ उत्पत्ति करने 
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वाला (कन्दः) कामदेव (श्रस्मि) हु, (सर्पाणाम्‌ ) सर्पो मे (वासु्षिः) वासुकि 
(श्रस्मि) हुं} 
प्रन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ ! 
पितृणःमयेमा चास्मि यमः संयमतासहुष्‌ ॥\ २९ ॥ 
प्रनन्तः, च,श्ररस्मि, नागानाम्‌, वरुणः, यादसाम्‌, श्रम्‌, 
पितृणाम्‌, प्रथमा, च, श्रस्मि, यमः, संयमताम्‌, ब्रहम्‌ ॥ २६॥ 
(नागानाम) नागौ मे (श्रनन्तः) शेषनाग, (च) ग्रौर (यादस्ताम्‌) जलों 
मे (षरणः) वरुण (प्रहस ) मेँ (श्रस्मि) हँ; (च) रौर (पितृणाम्‌ ) पितरे 
(ग्रथमा) अ्रयंमा, (संयमताम्‌ ) शासन करते वालों मेँ (यमः) यम (रहम) मै 
(भ्रस्मि) हं} 
प्रह्लादश्चास्मि दंत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 
सृगाणां च मृगेद्द्रोऽहुं वेनतेयस्च परक्लिणास्‌ 11३०॥ 
प्रह्वादः, च, रस्मि, दैत्यानाम्‌, कालः, कलयताम्‌, श्रहम्‌, 
मृगाणाम्‌, च, मृगेन्धः, ्रहुम्‌, वैनतेयः, च, पक्षिणाम्‌ ।1३०॥ 
(दैत्यानाम्‌) दत्यो मे (भ्रह्वादः) प्रह्लाद, (च) श्नौर (कलयताम्‌) मिनती 
करते वालों में (कालः) समय (घ्रहुम्‌ ) मेँ (श्रत्मि) हे; (च) ग्रौर (मृगाणाम्‌) 
पदयो मे (सूगेन्द्ः) सिह, (च) श्रौर (पक्षिणाम्‌) पक्षियों मे (वैनतेयः) गरुड 
(परहम्‌) महे । 
पवेनः पचतामस्ति रामः चस्वभृतामहम्‌ । 


मेषाणां सकरइ्चास्पि स्रोतसामस्मि जाहवौ ॥३१।। 
पवनः, पवताम्‌, प्रस्मि, राम शस्वभृताम्‌, अहम्‌, 
मषाणाम्‌, मकरः, च, श्रस्मि, स्रोतसाम्‌, श्रस्मि, जाह्ववी ।३१।। 

(पवताम्‌) वेगवानो मे (पवनः) वायु, (शस्त्रभृताम्‌) शस्व धारियों में (रामः) 
राम (श्रस्मि) हं, (च) श्रौर (भषाणाम्‌) मचछलियों मे (करः) मगरमच्छ 
(ग्रहम.) मे (भ्रस्मि) ह्‌, प्रौर (लोतसाम्‌) नदियों मे (जाह्भवी) गंगा (श्रस्मि) हं । 

- सर्गाणामादिरन्तकश्च मध्यं चवाहमजुन । 
अध्याटमविद्या विद्यानां चादः प्रवदतामहम्‌ ।\३२।} 

सर्गाणाम्‌, ग्रादिः, अन्तः, च, मध्यम्‌, च, एव, अ्रहम्‌, श्रजु न, 

श्रष्यात्मविद्या, विदयनाप्‌, वादः, प्रवदताम्‌, श्रम्‌ ॥२३२॥ 

(म्रजुन) हे भ्रजुन ! (स्गपणाम्‌) सुष्टियो का (धादिः) श्रादि, (श्नम्तः) 
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म्रन्त (च) ग्रौर (मध्यम्‌) मध्य (ब्रहुम्‌) म (एव) ही हूं । (विद्यानास्‌) 
विचारो मे (्रध्यात्म-विद्या) प्रघ्यात्म विद्या प्रथ्‌ ब्रह्मविद्या (च) रौर 
(प्रवदताम्‌) परस्पर में विवाद करने वालों का (षादः) तच्छ निणेयके लिए करिया 
जने वाला वाद (श्रम्‌) मेँहूं। 

म्रक्ष सणामक्ारोऽस्मि दन्धः सामासिकस्य च । 

अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विष्वतोमुलः ॥३३॥। 

श्रक्षराणाम्‌, श्रकारः, श्रस्मि, दनद, ` सामासिकस्य, चः 

श्रहम्‌, एव, श्रक्षयः, कालः, घाता, श्रम्‌, विश्वतोमुखः ॥३३॥ 

(श्रक्षराणाम्‌) प्रक्षरो में (श्रकारः) श्रकार, (च) श्रौर (सामासिकस्य) 

समासो मे (दन््ः) न्ड नामक समास (ब्रह्म्‌) मै (श्रस्मि) हं; (प्रक्षयः) प्रक्षय 
(कालः) काल, ब्र्थात्‌ कालका भी महाकाल भ्रौर (विश्वतोमुखः) विदवरूप 
(घाता) सवका धारण पोषण करने वाला (श्रहन एष) मै हीहै। 

मृत्युः सवेहरश्चाहमुद्धवश्च मविष्यताम्‌ । 

कीति. श्रीवक्चि नारीणां स्मृतिमेधा धृति क्षमा ॥३४॥ 

मृत्युः, सवहरः, च, ग्रहम्‌, उद्धवः, च, भविष्यताम्‌, 
कीतिः, श्रीः, वाक्‌, च, नारीणाम्‌, स्मृतिः, मेधा, धृतिः, क्षमा ॥३४॥ 
(सवहरः) सबका नाश्च करने वाला (मृत्युः) मृत्यु, (च) श्रौर (भविष्य- 

ताम्‌) आगे होने वालों की (उद्धवः) उत्पत्ति (श्रम्‌) मै ह; (च) तथा (नारी- 
णाम्‌) स्त्रियो मे (कौत्तिः) कीति, (भीः) श्री, (वाक्‌) वाणी, (स्मृतिः) स्मृति, 
(मेधा) बुद्धि, (वृतिः) सहनयीलता (च) ग्रौर (क्षमा) क्षमा हू । 

बहत्सम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 


मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुभाक्ररः । ३५ ॥ 
वृहत्साम, तथा, साम्नाम्‌, गायत्री, छन्दसाम्‌, प्रम्‌, . 
मासानाम्‌, मागशीषः, श्रहम्‌, ऋतूनाम्‌, कुसुमाकरः ॥ २५॥ 

, (साम्नाम्‌ ) सामवेद के मन्त्र में (बृहत्साम, ) बृहत्साम, (छन्दसाम्‌, ) छन्दो 
मे (गायत्री) गायत्री छन्द (श्रहम ) हं; (मासानाम्‌. ) महीनों मे (मागशीषः) 
मगसिर का महीना (तथा) तथा (ऋतूनाम्‌) चतुरो मेँ (कुधुमाकरः) वसन्त 
ऋछतु (अहम) नै (श्रस्मि) हं। 

द्यतं छलयतामस्मि . तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ! 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सच्वं सतत्ववतामहम्‌ ।।! २६ ॥ 
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दूतम्‌, छलयताम्‌, श्रस्मि, तेजः, तेजस्विनाम्‌ श्रहुम्‌, 
जयः, म्रस्मि, व्यवसायः, ग्रस्मि, सत्त्वम्‌, सत्त्ववताम्‌, ग्रहम्‌ ।। २६९ ॥ 
(खलयताम्‌ } छल करने वालों मे (चतस) जुश्रा, (तेजस्विनाम्‌ ) तेज- 
स्वियों का (वैनः) वेज (श्रहुम ) मेँ (श्रस्मि) हु; (जयः) विजय (श्रस्मि) हु, 
(व्यवसायः) व्यवसाय (श्रिम) हं, (सच्ववताम्‌ ) सत्त्ववानों का (सत्वम्‌) सत्त्व 
(धरम्‌) महे 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पणण्डनानां धनंजयः । 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ।! ३७ ॥ 
वृष्णीनाम्‌, वासुदेवः, श्रस्मि, पाण्डवानाम्‌, धनंजयः, 
मुनीनाम्‌, श्रपि, श्रहम्‌, व्यासः, कवीनाम्‌, उशना, कविः ॥ ३७ ॥ 
(वृष्णीनाम्‌) वृष्णिवंशियों यादवों में (दासुदेवः) वसुदेव का पृ कृष्ण, 
(पाण्डवानाम्‌) पाण्डवो में (घनंजयः) धनंजय प्रजन (श्रस्मि) हूं (मुनीनाम्‌) 
मुनियों मे (व्यासः) वेद व्यास, (कवीनाम्‌) कवियों मे (उशना) शयुक्राचायं 
(कविः) कवि (श्रषि) भी (ग्रहम्‌) मेहं) 
दण्डो दमयत'मस्मि नीत्तिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मौनं चेदास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दण्डः, दमयताम्‌, श्रस्मि, नीतिः, श्रस्मि, जिगमीपताम्‌, 
मौनम्‌, च, एव, श्रस्मि, गुह्यानाम्‌, ज्ञानम्‌, लानवताम्‌, ग्रहम्‌ 1 ३८ ॥ 
(च) ग्रौर (दमयताम्‌) दमन करने वालोऽका (दण्डः) दण्ड (श्रस्मि) हु, 
(जिगीषताम्‌) जीतने कौ इच्छा वालों की (नीतिः) नीति (घ्रस्मि) हू, (गृह्या 
नाम्‌) गुप्त रखने वालों का (मौनम्‌) मौन (रस्मि) हूं तथा (ज्ञानवताम्‌) ज्ञान 
वानो का (ज्ञानम्‌) तत्त्वज्ञान (श्रहम्‌) मेँ (एव) हीह। 
यच्चापिसवभूतानां बीजं तदहमजुन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया सूतं दराचरं ।\३६॥ 
यत्‌, च, प्रपि, स्वभरतानाम्‌, वीजम्‌, तत्‌, ग्रहम्‌, ्रजु न, 
न, तत्‌, श्रस्ति, विना, यत्‌, स्यात्‌, मया, भ्रूतम्‌, चराचरम्‌ ॥३६॥ 
(च) भौर ्रजुन) हे भ्रजुन ! (यत्‌) जो (सवभूतानाम बीजम्‌) सव 
भूत प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है, (तत्‌) वह (श्रपि) मी (ग्रहम्‌) मेँ (एव) 
ही हे; (तत्‌) एेसा कोई भी (चराचरम्‌) चर श्रौर श्रचर (भरतम्‌) भौतिक 
पदायं (न) नहीं (रस्ति) है, (यत्‌) जो (मया) मेरे (विना) विना (स्यात्‌) होवे । 
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नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 


एष तुद्देश्चतः प्रोक्तो विभूतेविस्तयो मया ।\४०॥ 
न, भरन्तः, प्रस्ति, मम, दिव्यानाम्‌, विभूतीना म्‌, परतप, 
एषः, तु, उद्देशतः, प्रोक्तः, विभूतेः, विस्तरः, मया ।४०॥। 

(परंतप) हे श्रय न ! (मम) मेरी (दिव्यानाम्‌) चमत्कारिक (विभूति 
नाम्‌) विभरतियों का (भ्रन्तः) कोई प्रनत (न) चहं (प्रतिति) है; (एषः) यह्‌ 
(मया) मने (विभ्रतः) विभूतयो का (विस्तरः) विस्तार (तु) तो (उटृशतः) 
संक्षेप से नमूने के तौर पर (प्रोक्तः) कहा है । 

धद्यद्धिभूतिसत्सतत्वं  श्रीभर्हज्ितमेदव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥४१॥ 
यत्‌, यत्‌, विभ्रुतिमत्‌, सत्त्वम्‌, श्रीमत्‌, ऊजितम्‌, एव, वा, 
तत्‌, तत्‌, एव, श्रवगच्छ, त्वम्‌, सम्‌, तेजोंऽशसंभवम्‌ ।४१॥ 

(यत्‌) जो (यत्‌) जो (एव) भी (विभूतिमत्‌) विभूति युक्त, अर्थात्‌ विशेष 
एेर्वये एवं प्रतिभा सम्पन्न, (श्रीमत्‌) कान्तियुक्त, (च) श्रौर (अजितम्‌) सरित 
युक्त (सत्वम्‌) व्यक्ति, पदाथ ग्रथवा वस्तु है, (तत्‌) उस (तत्‌) उसको (त्वम) 
त्‌ (मभ) मेरी (तेजोऽक्सम्भवम, एष) सत्ता के तेजके श्र॑श से ही उतन्न हद 
(श्रवगच्छ) जान। 

अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजुन । 


विष्टभ्याहूसिदं कस्स्नमेकाशिनं स्थितो जगत्‌ ।\४२। 
ग्रथवा, बहुना, एतेन, किम्‌, ज्ञातेन, तव, श्रु च, 
विष्टभ्य, ग्रहम्‌, इदम्‌, त्स्नम्‌, एकांशेन, स्थितः, जगत्‌ ॥४२॥ 
(श्रथवा) प्रभवा (श्रजुं न) ह श्रजुन ! (एतेन) इस (बहुना) बहुत (सतिन) 
जानने से (तव) तेरा (किम्‌) क्या प्रयोजन है; (ब्रहम) मै (इदम्‌.) इस 
(कृत्स्नम्‌ ) सम्पूणं (जगत्‌) जमत को, पनी इच्छा रूप योगमाया भथवा प्रति 
के (एका्िन) एक श्ल सात्र से (विष्टभ्य) धारण करके (स्थितः) स्थित ह, 
रथात्‌ यह्‌ जगत मेरे समष्टि संकत्प का एक दृश्य या खेल मत्र है । 
संगति--श्रजुन की प्राना परं ग्रपनी विभ्रुतियों का वर्णेन करने के आरम्भ 
मे भगवान ने पले श्नपते सर्वात्मिभाव का फिर से उल्लेख करके कहा किं यहं सारा 
विर्व मेरे श्रनन्त कल्पित नामों मरौर रूपों का अस्थायी वनाव ह । इसलिए ससार 
मे जो कुच भी अच्छा-वुरा, घेष्ठ-दष्ट, उक्कृष्ट-निृष्ट, सौम्यकः श्रादि नामल्प 
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है, वैसवही मेरी विभरूतियां ह, यहाँ तक कि यक्षो, राक्षसो, सर्गो, सहो, मगरो, 
लुटेरो, जुवारियों ्रौर जड़ पदार्थो के साथ-साथ देवताभ्नो, गन्धर्वो" महपियो, देव- 
पियो, श्रेष्ठ विद्याश्रों श्रौर विष्णु के ग्रवतार माने जानै वाले रामतथा कृष्णको 
भी श्रपनी विदेष विभूतयो मेही गिनाया। सारांश यह कि उस समयसंसारके 
जो-जो वनाव विक्ञेष प्रभावशाली श्रोर चमत्कारिक तथा ग्राश्चयंजनक्‌ मानि जाते 
थे, म्रथवा जिनकी कल्पना कार्यों में की गई थी, उन सवको श्रपनी विभूति्यों में 
गिनाया, श्रौर फिर यह भी कहा कि मेरी विभरुतियों का कोई म्रन्त नहींहै;येतो 
नाम मात्र के लिए संक्षेपसे कही है । संसार में ्रनन्त प्रकार के चमत्कारिक वनाव 
वने रहँ, वन रहे ग्रीर वेगे; जिस-जिस वनावमें किसी भी प्रकार की चित्ता- 
कर्पके श्रौर प्रभावशाली विशेषता प्रतीत हो, उसमें मेरी ==-सवत्मि की ही चेतना 
शक्ति का विशेष प्रददोन सम । भगवान्‌ के इस कथन से यह्‌ शिक्षा मिलती दहै 
कि वतमान मेभी संसारमें जौ विशेष प्रभावशाली, प्रतिभा सम्पन्न, श्रदुमूत 
व्यक्ति, पदाथे, भ्राविष्कार श्रथवा घटनाएं होती हैः वै सव, सवके श्रपने श्राप 
श्रत्मा परमात्मा की चेतना शक्ति का, विशेष प्रदर्शन समभना चाहिए, भौर 
उस प्रदर्शन के प्रवलम्बन से सवमें एक श्रात्म-तत्तवे का श्रभेद ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिए । परन्तु इन नादावान विभूत्तियो के प्रदर्शेनमें ही श्रात्मा को सीमावद्ध 
मानकर, उनकी उपासना करना श्रौर उनमें उलभना नहीं चाहिए । इसी श्रनिप्राय 
को तेकर इस प्रध्याय के श्रन्त के श्लोक मे भगवान्‌ ने श्रचुनको तक्ष्य करके सव 
को उपदेश दिया है, कि उत्पन्न होने श्रौर मिटने वाली नाश्चवान चिभूतियों को 
जान लेने मात्र से कुं भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होया । इनका वणेन तो इसलिए 
कियागयाहै कि इनके ग्रवलम्बनसे, संसारके इस खेल में श्रनन्त स्वांग घारण 
केरने वते उस विलाड़ी को जानना चाहिए, जो सवके श्रन्दर मै" रूपसे ग्रपना 
श्राप सवको व्याप्त कर रहाहैप्रौरजो भ्रपने एक ध्रंशसे सारेब्रह्याण्ड का वनाव 
धारण क्यिहृए है । 


11 दसवां श्रध्याय समाप्त ॥ 


ग्रथकादशोऽध्यायः 
श्रजुन उवाच 


, मदनुग्रहाय परमं गुह्धमध्यात्स संज्ञितम्‌ ) 
यत्वयोक्तं वचस्तेन सोहऽ्यं विगतो सम । १॥ ` 
मदनुग्रहाय, परमम्‌, गृह्यम्‌, श्रध्यात्मसं्ञितम्‌, 
यत्‌, त्वया, उक्तम्‌, वचः, तेन, मोहः, स्रयम्‌, विगतः, मम ।। १॥ 
ग्र्जुन बोला कि-- 

(मदनुग्रहाय) मेरे प्रनूम्रह केलिए (परमम्‌) परम (गृह्यम्‌) गहन, भ्र्थात्‌ 
ग्रत्यंत सूक्ष्म (श्रध्यात्मसंज्ञितम्‌ ) अध्यात्मं संञा वाला (यत्‌) जौ (वचः) ्रात्म- 
ज्ञान का उपदेश (त्वया) श्रापके द्वारा (उक्तम्‌) कहा गया, (तेन) उससे (मम) 
मेरा (श्रयम्‌) यह्‌ (मोहः) मोह (धिगतः) दुर हो गया । 

भवाप्यषौ हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया । . 


त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ।। २॥ 
भवाप्ययौ, हि, भुतानाम्‌, श्रुतौ, विस्तरशः, मया, 
त्वत्तः; कमलपत्नाक्ष, माहात्म्यम्‌, श्रपि, च, म्रव्ययम्‌ ॥[ २॥ . - . 
(कमलपत्राक्ष) हे कमल नेत्र ! (मथा) ने (भूतानाम्‌) जगत की (नेवा- 
प्थयौ ) उत्पत्ति रौर प्रलय का रहस्य (त्वत्तः) श्रपसे (विस्तरशः) निस्तार 
पूवक (हि) श्रच्छी तरह (श्रुतौ) सुना (च) तथा श्रपका (भ्रव्ययम्‌) ्रविनासी 
(माहात्म्यम्‌) महान भ्राम भाव (श्रवि)भीःसुना। 
एवयेतद्यथात्य त्वमात्पानं परमेश्वर । 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपर्ेश्वरं पुरुषोत्तम! ३॥ 
एवम्‌, एतत्‌, यथा, श्रात्थ, त्वम्‌, प्रात्मानम्‌, परमेश्वर, 
द्रष्टुम्‌, इच्छामि, ते, रूपम्‌, रेदवरम्‌, पुरुषोत्तम ॥ ३॥' 
(परमेश्वर) हे परमेश्वर ! (पुरुषोत्तम) हे पुरुषोतम ! (त्वम्‌) श्राप (श्रत्ना- 


शादवत समाज-विज्ञान १६३ 


नम्‌) श्रपने को (यथा) जंस। (श्रात्य) कहते हौ, (एतत्‌) यह (एवम्‌) व॑सा ही 
(ते) श्रापके (एेहवरम्‌) ईदवरीय (रूपम्‌) रूपको (द्रष्टुम ) मैं देखना (च्छामि) 
चाहता हू । 

मन्यसे यदि तच्छवयं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 


योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयाटमानमन्ययम्‌ ।\४॥ 
मन्यसे, यदि, तत्‌, शक्यम्‌, मया, द्रष्टुम्‌, इति, प्रभो, 
योगेश्वर ततः, मे, स्वम्‌, दर्शय, श्रात्मानम्‌, शरव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 

(प्रभो) हि प्रभो ! (यदि) यदि (मया) मेरे दारा श्रापका (तत्‌) वह॒रूप 
द्रष्टुम्‌) देखा जाना (क्ञक्ष्यम.) रक्य है, (इत्ति, मन्यसे) एेसा श्राप मानते हो, 
(ततः) तो (योगेइघर) हे योगेदवर ! (त्वम्‌) प्राप श्रपने (श्रव्ययम्‌ ) ग्रविनाशी 
(प्रात्मानम्‌) विद्वसरूपको (मे) मुभे (दक्षंय) दिखाइए । 

संगति--भगवान्‌ श्री कृष्ण श्रद्र॑त वेदान्त सिद्धान्त के साक्षात्‌ मूतिमान रूप 
ये 1 गीता मे उन्होने उसका केवल सिद्धान्त रूप से ही नहीं, किन्तु उस सिद्धन्तके 
श्रनूसार संसार के व्यवहार करने काभीपूर्णरूपसे प्रतिपादन किया है; परन्तु 
संसार केनाना प्रकारके व्यवहारो मे सवकी एकता का निर्वय वना रहना 
श्रत्यन्त ही कठिन है । इस कठिनाई को मिटाने के लिए भगवान्‌ ने पिद्धने प्रघ्यायों 
मे भ्रनेक साधनों का विधान कियाहै। श्रव इस ग्यारह ग्रघ्याय मेंश्रजुनके 
भ्राथना करने पर, मानसिक दिभ्य दृष्टि से उसको श्रपना विर्वरूप दिखाकर सारे 
चिद्व को भ्राधिभौत्तिक, ग्राधिदेविक भ्रीर प्राध्यात्मिक एकता का प्रत्यक्ष वोघ 
करवाते हैँ । 

श्नी भगवानुवाच 
पश्य मे पाथं रूपाणि ज्तश्लोऽथ सहस्रशः । 
नानाविधानि दिव्यानि ननावर्णाक्रितीनि च ।॥ ५॥ 
प्य, मे, पाथं, रूपाणि, शतशः, ग्रथ, सहस्रशः, 
नानाविधानि, दिव्यानि, नानावर्णाकतीनि, च॥५॥ 
श्री भगवान्‌ बोते कि-- 

(पार्थ) हे पाथं! (मे) मेरे (शतशः) सकडों (श्रय) तथा (सह्‌ लः) 
हनासें (नाना विघानि) नाना प्रकारके (च) श्रौर (नानावर्णाङृतीनि) नाना 
वर्णों तथा भ्राकृतियों वाते (दिष्यानि) मनोमय सुक्ष्म (रूपाणि) सूपो को (पश्य) 
देख । 
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` पश्यादित्यान्वसुन्रद्रानहिविनौ मरुतस्तथा । ` 
, बवहुन्यदष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ।। ६।॥ 
पर्य, श्रादित्यान्‌, वसून्‌, रुद्रान्‌, अश्विनौ, मरुतः, तथा, | 
वहुनि, भ्रदृष्टपूर्वाणि, पश्य, भ्रारचर्याणि, भारत ॥ ६॥ 
(भारत) ह ्रजुन ! (्रादित्यान्‌) भ्रादित्यों को, (वसून्‌) वसुभ्रों को, 
(रुद्रान्‌) रों को, (श्रद्िवनौ) श्ररिवनी कुमारो को, ग्रौर (मरुतः) मरुद्गणों को 
(पय) देख, (तथा) तथा ग्रौर भी (बहूनि) बहुत से (श्रदृष्ट-पुर्वाणि) पटले न 
देखे हुए (भ्राश्चर्याणि) आश्चर्यो को (पश्य) देख ] 
इहैकस्थं जगल्छत्स्नं पश्याद्य सचरत्चरम्‌ । 
सस देहे गृडकेश्च यच्चान्यद्दृष्टुमिच्छसि ॥ ७॥ 
इह, एकस्थम्‌, जगत्‌, कृत्स्नम्‌, पय, श्रय, सचराचरम्‌, 
मम, देहे, गुडाकेश, यत्‌, च, भ्रन्यत्‌, द्रष्टुम्‌, इच्छसि ।॥७। 
(गुडाकेश) हे ्रजुन }! (श्रद्य) श्रभी (इह) यहीं पर (मम) मेरे (दहै) 
ररीर में (एकस्वम्‌ ) एकत्व भाव से स्थित हृए (कस्स्नम्‌ ) सम्पूणं (सचराचरम्‌ ) 
चराचर (जगत्‌) जगत को (पश्य) देख, तथा (श्रन्यत्‌) प्रर (च) भी (यत्‌) 
जो कु (द्रष्टुम ) देखना (इच्छसि) चाहता हो, सो श्रपनी कल्पना में मानसिक 
दिव्य दृष्टि से देख ले । 
न तु सां क्ये द्रष्टुमनेनेव स्वचक्षुषा) 


दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ।॥ ८ ॥ 
न, तु, माम्‌, रक्यसे, द्रष्टम्‌, अ्रनेन, एव, स्वचक्षुषा, 
दिव्यम्‌, ददामि, ते, चक्षु, पच्य, मे, योगम्‌, एेश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
(तु) परन्तु (माम्‌ ) मुक को, अर्थात्‌ मेरे विर्वरूप को (श्रनेन एव) इन्ही 
(स्दचक्षुषा) श्रपते स्थूल भौतिक अंखों से (द्रुष्टुम्‌ न शक्यसे) नहीं देव 
सकेगा, इसलिए (ते) तुमे (दिव्यम्‌) मनोयोग की सूक्ष्म दन्य (चक्षु) दृष्टि 
(ददामि) मँ देता हू, जिससे तू (मे) मेरे (एेडवरम्‌) ईङवरीय प्र्थात्‌ एक में 
श्ननेक रीर श्रनेको मे एक होने की (योगम्‌) योग शक्ति को (पश्य) देघ । 
संजय.उवाच 


एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हररः । 
दर्शयामास पाथिः परमं रूपमेश्वरम्‌ ॥€॥ . 
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एवम्‌, उक्त्वा, ततः, राजन्‌, महायोगेडवरः, हरिः, 
दशयामास, पार्थाय, परमम्‌, रूपम्‌, रेश्वरम्‌ ॥६॥ 
संजय बोला कि-- 

(राजन्‌) हे राजन्‌ ! (महायोगेहवरः) महायोगेश्वर (हरिः) भगवान्‌ ने 
(ततः) तव (एवम ) एेसा (उक्त्वा) कहकर, (पार्थाय) प्रजन को (परमम्‌ ) 
परम (देश्वरम्‌ ) ईदवरीय (रूपम्‌ ) विक्वरूप, मनोयोग की दिव्य दृष्टि से 
(दक्षयामास) दिखाया । 

श्रनेकवकत्र नयनमनेका दू तदस्चंनम्‌ । 


श्रनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोदयतायुधम्‌ ॥१०॥ 
ग्रनेकवक्वनयनम्‌, ग्रनेकाद्ध.तदश्षनम्‌, 
ग्रनेकदिग्याभरणम्‌, दिवग्यानेकोद्यतायुधम्‌ ।१०॥ 

(दिन्य) मनोमय, कहिपित (श्रनेकवक्त्र नयनम्‌) भ्रनेक मुखो श्रौर नेत्रो वाले 
(श्रनेकाद्‌मृत ददनम्‌) ग्रनेक ्रद्भुत दुश्य, (भने श्राभरणम ) वहत से श्राम्‌ 
पणो से युक्त, ग्रौर (दिव्यानेकोद्तायुघम्‌ ) वहुत से मनोमय कल्पित शस्तो को 
उठाए हृए । 

दिन्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगंधानृलेपनम्‌ । 


सवहिचयंमयं देवमनन्तं विर्दतोमुखम्‌ ॥११॥ 
दिन्यमाल्याम्बरघरम्‌, दिग्यगन्ानूलेपनम्‌, 
सर्वाहिच्यमयम्‌, देवम्‌, श्रनन्तम्‌, विश्वतोमुखम्‌ ॥११॥ 
(दिव्यमाल्याम्बरधरम्‌ ) मनोमय कतिपित माला भ्रौर वस्त्रों को धारण किए 
हए, (दिव्यगन्धानृरेपनम्‌ ) मनोमय कल्पित गन्धो, केसर-चन्दन प्रादि का श्रनु- 
लेपन किए हुए, (सर्बाह्चियंमयम्‌ ) सव प्रकार के श्राश्चर्यो से युक्त (श्रनन्तम्‌ ) 
ग्रपार (विश्वतोमुखम्‌ ) विरश्वस्वरूप धारी (देवम्‌) परमदेव परमेइवर को 
भ्रजुनने देखा । 
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता । 


यदि भाः सदृशी सा स्थाडुसस्तस्य महात्मनः ।१२॥ 
दिवि, सूर्यसहस्रस्य, भवेत्‌, युगपत्‌, उत्थिता, 
यदि, भाः, सदशी, सा, स्यात्‌, भासः, तस्य, महात्मनः ।\ १२॥ 
(यदि) यदि (दिवि) प्रकाश में (सूयं सहस्य) हजारो सूर्यो की (भाः) 


ज्योति (युगपत्‌) एक साय (उत्थिता) उदय (भवेत्‌) हो, तो (सा) वह मा 
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(तस्य) उस (महात्मनः) विद्वरूपधारी परमात्मा के (भासः) प्रकाश के (सदशी) 
सदुक (स्यात्‌) सायद ही होवे । 


तत्र॑कस्थं जगत्कृत्स्नं भरदिथक्तसमचेकधा 1 


- ` अपरयह्‌ ददेनस्य शरीरे पःण्डवद्तदा 1! १३॥ 
` तत्र, एकस्थम्‌, जगत्‌, कृत्स्नम्‌, प्रि भवतम्‌, ग्नेकधा, 
श्रपश्यत्‌, देवदेवस्य, शरीरे, - पाण्डवः, तदा ॥ १३॥। 

(श्रनेकधा) श्ननेक प्रकार के अ्रलग अ्रलग भावों मे (अविभक्तम्‌ ) विभाजित 
हुए (कृत्स्नम. ) सारे (जगत ) जगत को, (तदा) उस समय (पाण्डवः) प्रजन 
ने (तत्र) व्हा (देवदेवस्य) देवों के देव श्रीकृष्ण के (शरीरे) शरीर मे (एक- 
स्थम) एकव हुए (श्रपश्यत्‌) देखा । 

ततः सः. विस्मयादिष्टो हुष्टरोसा धनंजयः । 
प्रणस्य सिरसा देवं छताञ्जकिरभाषत ।\ १४॥ 
ततः,.सः, विस्मयाविष्टः, हृष्टरोमा, धनंजयः, 
प्रणम्य, सिरसा, देवम्‌, कृताञ्जलिः, अभाषत । १८ 

(ततः) तव (सः) वहु (विस्सयाविष्टः) अ्राङ्चयंचकित्त, (हृण्डरोमा) हष से 
रोमांचयुक्त (धनंजयः) अजु न, (देवम्‌ ) विश्वरूपधारी परमात्मा को (शक्षिरसा) 
सिर से (प्रणम्य) प्रणाम करके (कृताञ्जलिः) हाथ जोड हुए (श्नभाषत) वोला। 

भ्रुं न उवाच 

पश्यामि देवांस्तन देव देहै सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 

बरह्याणसीशं कमलासनस्थसषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥\ १५ 
परयामि, देवान्‌, तव, देव, देहे, सर्वान्‌, तथा, भूतविशेषसंघान्‌ 
ब्रह्माणम्‌, इदम्‌, कमलासनस्थम्‌, ऋषीन्‌, च, सर्वान्‌, उरगान्‌, च, दिन्यान्‌ 11१५1 
ग्रजुनबोला कि-- 

(देव) हे देव }! (तव) श्रापके (देहै) शरीर मे (दिव्यान्‌) मनोमय सुक्ष्म 
भाव से (सर्वान्‌) सव (देवान्‌) देवों को (तथा) तथा (भरुतविश्ेष संघान्‌) पंच 
महाभूतो के सम्मिश्रण के विंदेष वनावौं को, (च) ग्रौर (कमलासनस्यम्‌) कमल 
के ग्रासन षर वंडे हुए (ज्ह्याणम ईशम्‌) प्रजापति ब्रह्मा को, (सर्वान्‌) सव (ऋषीन्‌) 
ऋषियों को, (द) त॑था (उरगान्‌) सर्पो को (पश्यामि) देखता हूं । . 
प्रनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पदयामि ` त्वां सरव॑तोऽनन्तरूपम्‌ 
नान्तं न.जध्यं न पुनस्तवादिं पदया{मि विदवेङवर विश्वरूप १६। 


याद्वत समाज-विन्नान ` १६७ 


ग्रनेकवाहूद रवकत्चनेवम्‌, पद्यामि, त्वाम्‌, सवंतः, ्रनन्तरूपम्‌, 
न, श्रन्तम्‌, न, मध्यम्‌, न, पुनः, तव, श्रादिम्‌, पदयामि, 
विश्वेदवर, विद्व्प ।। १६॥ 
(विक्वेवर) है सम्पूणं विश्व के स्वामिन्‌ ! (त्वाम्‌) म्रापको (भ्रनेकवाहुदर- 
वक््रनेत्रम्‌) भ्रनेक हाथ, पेट, मुख ग्रौर नेतं से युक्त (सवतः) सर्वत्र (श्रनन्त 
रूपम्‌) श्रनन्त रूपों वाला (पर्यामि) देखता हूं । (विश्वरूप) हे विश्वरूप ! (तव) 
ग्रापके (न) न (श्रन्तम्‌) अरन्त को (न) न (मध्यम्‌) मष्य को (पुनः) भ्रौर (न 
श्रादिम्‌) न श्रादिको (पक्यामि) देखता हूं । 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोरर्णश्च सर्वतो दीप्तिमन्तं । 
पयामि त्वां दुनि रौक्ष्यं समन्तादहीप्तनलाकंचुतिरप्रयेयम्‌ ।। १७॥ 
किरीटिनम्‌, गदिनम्‌, चक्रिणम्‌, च, तेजोरारिम्‌, सर्वतः, 
दीप्तिमन्तम्‌, पदयामि, त्वाम्‌, दुनिरीक्ष्यम्‌, समन्तात्‌, 
दीप्तानलाकदयुतिम्‌, अप्रमेयम्‌ ।। १७॥ 
(त्वाम्‌) श्रापको (किरीटिनम्‌) मुकुट, (गदिनम्‌) गदा (च) श्नौर (चक्रिणम्‌) 
चक्र धारण क्रिये हुए, (सवतः) सव तरफ (दीप्तिमन्तम्‌) प्रकाशमान (तेजो- 
रा्ञिम्‌) तेज का पज, (दीप्तानलाक्तच्‌. तिम्‌) प्रज्वलित श्रग्नि रीर सूयं.के सदृश 
ज्योतियुक्त (दुर्निरीक्ष्यम्‌) दृष्टि को चकार्चौँध करने वाला (श्रप्रमेयम्‌) ग्रतुल- 
नीय, श्रपार (समन्तात्‌) सवं रूप (पश्याभि) देखता हूं । 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्य त्वमस्य विरवस्य परं निधानम्‌ । 


त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥१८॥ 

त्वम्‌, श्रक्षरम्‌, परमम्‌, वेदितव्यम्‌, त्वम्‌, भ्रस्य, विद्वस्य, 

परम्‌, निधानम्‌, त्वम्‌, भ्रव्ययः, शाश्वतधर्मगोप्ता, सनातनः, 

त्वम्‌, पुरुषः, मतः, मे ॥ १८ ॥ 
(त्वम्‌) म्राप (परम ध्रक्षरम्‌ ) परम श्रक्षर अर्थात्‌ पूणे सत्य, (वेदितव्यम्‌) 

जानने योग्य हो ; (व्वम्‌) श्राप (भस्य) इस (विरवस्य) जगत के (परम) परम 
(निघानम्‌) प्राश्रय भ्र्थात्‌ श्रन्तिम सत्ता हो; ' (त्वम्‌) श्राप (शाश्वत घमगोप्ता) 
सत्य घमे|के रक्षक हो; ग्रौर (त्वम्‌) श्राप ही (श्रन्ययः) अ्रविनाली (सनातनः) 
सनातन (पुरुषः) पुरुष हो ; एेसा (मे) मेरा (मतः) मत है । 
प्रनादिसध्यान्तननन्तवोयेमनन्तवबाहूं शशिसूर्यनेत्रम्‌ 1 
पडयासित्वां दीप्तहु ता श्वक्तर स्वतेजसा विरव मिदं तपन्तम्‌ \\ १६ 
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ग्रनादिमध्यान्तम्‌, स्रनन्तवीययेम्‌, श्रनन्तवाहुम्‌, शशिसूर्यनेचम्‌, 
पव्यामि, त्वाम्‌, दीप्तहु ताशवक्तरम्‌, स्वतेजसा, विश्वम्‌, इदम्‌ तपन्तम्‌ 1 १६1 

(स्वाम्‌) भ्राप को (श्रनादिसन्यान्तम्‌) श्रादि, म्रन्त श्रीर मध्य से रहित, 
(श्रनन्तवौयेम्‌ ) त्रनन्त सवित सम्पन्न, (श्रवन्तबाहुम्‌) अनन्त हाथों वाला, (शक्लि- 
सूयेनेनम्‌) चन्द्र सूये रूप नेत्रौवाला, (दीप्तहुताशवकत्रम्‌) प्रज्वलित श्रगिनिरूप मुख 
वाला, तथा (स्वतेजसा) श्रपने तेज से (इदम्‌) इस (विश्वम्‌) जगत को (तप- 
न्तम) तपायमान करते हुए (पश्यामि) देवता हं । 
द्याचापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिक्लस्द सर्वः! 
दृष्ट्वा तं ङपसुग्रं तदेदं लोकद्रयं प्रव्यथितं सहत्सन्‌ \\२०॥ 
दयावापृथिव्योः, इदम्‌, ्रन्तरम्‌, हि, व्याप्तम्‌, त्वया, एकेन, दिशः, च, सर्वाः , 
दृष्ट्वा, अरदभुतम्‌, रूपम्‌, उग्रम्‌, तव, इदम्‌, लोकतयम्‌, प्रव्यथितम्‌,महात्मन्‌।।२०॥ 

(महा्षन्‌) हे महात्मन (इदम्‌) यह (खावापुचिन्योः) प्राकाश् आर 
पृथिवी के (ग्रन्तरम्‌) बीच का सम्पूणं अन्तरिक्ष (च) तथा (सर्वाः) सव 
(दिशः) दिकाएं (दकेन) एक (त्वया) भ्राप से (हि) ही (व्याप्तम्‌) परिपूर्णं है; 


प 


(तवच) श्रापके (इवम्‌) इस (श्रद्भुतम्‌) अलौकिक (उग्रम्‌) भयंकर (रूपम्‌) 
रूपको (दृष्ट्वा) देखकर (लोकच्यम्‌) तीनो लोक ग्र्थात्‌ ्राधिभौतिक, ्राधि- 
दैविक शरीर भ्राध्यात्मिक संसार (प्रग्ययितम्‌) 'श्रतिन्यथित हो रहं दै, प्र्थात्‌ 
घवडा रहे है| 
प्रमी हित्वा सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति) 
स्वस्तीत्युक्त्वा महरषिसिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुषकलाभिः।२१। 
प्रमी, हि, त्वाम्‌, सुरसंघाः, विन्ति, केचित्‌; भीताः, प्राञ्जलयः, गृणन्ति, 
स्वस्ति, इति, उक्त्वा, महरषिसिद्ध संघाः, स्तुवबन्तित्वाम्‌,स्तुतिभिःपुष्कलाभिः।।२१॥ 
(श्रमी) ये (सुरसंघा ) देवताग्रों के समूह्‌ (त्वाम्‌) श्रापमें (हि) दही 
(विक्षन्ति) प्रवेश कर रहै रहै; (केचित्‌) कटर एके (भीताः) भयभीत होकर 
(प्रांजलयः) हाथ जौडे हुए (गृणन्ति) प्रार्थना करते है; (महणिसिद्धसंघाः) महपि 
ग्रीर सिद्धो के समुदाय (स्वस्ति) कल्याण होवे, (इति) एेस्रा (उकल्वा) कहकर 
(ुष्कलाभिः) उत्तम-उत्तम (स्तुत्तिमिः) स्तो हारा (त्वाम्‌) श्रापकी (स्तु 
चन्ति) स्तुति करते हं । 
रुद्रादित्या वस्तो ये च साध्या चिरवेऽङ्गिविनौ मरतश्चोष्मपाष्च । 
गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मितार्चेव सर्वे \। २२॥ 
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रुद्रादित्याः, वसवः, ये, च, साध्याः, विङ्वे, ग्रदिवनौ, मरुतः, च, ऊष्मपाः, च, 
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघाः, वीक्षन्ते, त्वाम्‌, विस्मिताः, च, एव, सवं ॥ २२॥ 
(रद्रादित्याः) रुद्र, प्रादित्य (च) ग्रौर (वसवः) वसु, (साध्याः) सान्यगण, 
(विक्ष्वे) विड्वे देव, (श्रक्िवनौ) अदिवनीकुमार, (मरतः) मरुद्गण, (च) तथा 
(ऊष्मपाः) पितरों का समुदाय (च) ग्रौर (ये) जो (गन्धवेक्षाघुरसिद्धसंघा.) 
गन्धर्वं, यक्ष, श्रसुर श्रौर सिद्धगणों के समुदाय (सर्वे) सव (एव) ही (विस्मिताः) 
विस्मित हुए ( स्वाम्‌ ) श्राप को (वीक्षन्ते) देलतेरहैं। 
रूपं सह॒त्ते वहुवकत्र नेत्रं पहुएसाह बहुबाहृर्पादम्‌ 1 
बहदरं वहु द॑ष्टाकरालं दृष्ट्वालो काः प्रव्ययितास्तथाहंम्‌ ।\ २३।। 
रूपम्‌, महत्‌, ते, वहुवक्त्नेत्रम्‌, महावाहो, वहुवाहुरूपादम्‌, 
वहुदरम्‌, बहुदष्टराकरालम, दुष्ट्वा, लोकाः, प्रव्यथिताः, तथा, म्रहुम्‌ ।२३।। 
(महाबाहो) हे महावाहो 1 (ते) श्रापके (बहुवक्त्रनेत्रम्‌) वहुत से मुखो, 
नेत्रो, (वहुबाहृरूपादम्‌) वहत से हाथो, जंघा्रौ, पैरो, (बहुदरम्‌) वहुत से 
उदरो, (वहुदष्टा-करालम्‌) वहुत से विकराल दाड़ों वाले, (महत्‌ ) महान (रूपम्‌) 
रूप को (दृष्ट्वा) देखकर (लोक्ताः) सव लोक (तथा) तथा (ब्रह्म्‌) मैभी 
(प्रव्यथिताः) व्यकुलहोरहैरहै। 
नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तवि्चालनेत्रम्‌ । 
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि शमं च विष्णो || २४1 
नमःस्पुश्ञम्‌, दीप्तम्‌, भ्रनेकवणेम्‌, व्यात्ताननम्‌, दीप्तविश्लालनेत्रम्‌, 
दृष्ट्वा, हि, त्वाम्‌, प्रन्यधितान्त रामा, धृतिम्‌, न, विन्दामि, शमम्‌, च, विष्णो 1 २४ 
(हि) वथोकि (दीप्तम्‌ श्रनेकवणेम्‌) श्रनेक प्रकाशमान वर्णो से युक्त, 
(नमःस्पृश्षम्‌) गगन-स्पर्शी (व्यात्ताननम्‌) फलाये हए मुख, ग्रौर (दीप्त विश्नाल- 
नेत्रम्‌) देदीप्यमान विशाल नेत्रो वाले (त्वाम्‌) श्रापको (दृष्ट्वा) देखता हुश्रा, 
(प्रव्ययितान्तरात्मा) मँ व्याकुल होकर (घृत्तिम्‌) धीरज (च) भ्रौर (शमम्‌) 
शान्तिको (न) नहीं (विन्दामि) पाता हूं । 
दष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्व कालानलसन्निभानि । 
दिश्लोन जानेन लभे च शमे प्रसीद देवेश जगन्निवास ।२५॥ 
दंष्टाकरालानि, च, ते, मुखानि, दुष्ट्वा, एव, कालानलसन्निभानि, 
दिशः, न, जाने, न, लभे, च, म, प्रसीद, देवेदा, जगन्निवास । २५ 
(च) श्रौर (ते) भ्रापके (दंष्ट्राकरालानि) विकराल दाडो वाते, (कालानल- 
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सन्तिभानि) प्रलयकाल कौ अ्रग्नि के समान प्रज्वलित (मुखानि) मुखोंको 
(दष्ट्वा) देखकर, मै (दिशः) दिज्ा्रों को (न) नहीं (जाने) जानता हू; (च) 
श्रीर (न) न (शमं) चैन (एव) ही (लभे) पाता हं; (दैवे) हे देवेश ! 
(जगन्निवास) हे जगन्निवास ! (प्रसीद) प्राप प्रसन्न हदये । 
अभी चत्वा धृदराण्टख्य पुत्राः से सहैवावनिपालसंघेः । 
भीष्मो द्रोण सूतएुत्रस्तथासौ चहष्स्सदीयेरपि योधमुख्ये ॥२६। 
श्रमी, च, त्वाम्‌, धृत राष्ट्रस्य, पुत्राः, सवे, सह्‌, एव, श्रवनिपालसंधंः, 
भीष्मः, द्रोणः, सूतपुत्रः, तथा, रसौ, सह, ग्रस्मदीयैः, श्रपि, योधमुख्यैः ।। २६॥ 
(त्नम्‌) ्रापके विश्वरूप मे (श्रबनिपालसंघंः) राजाभ्रों के समुदाय (सह्‌) 
सहित (श्रमी) ये (तवं) सव (एव) ही (घृतराष्टृस्य) घृतराष्टर के (पुत्राः) पुत्र 
(च) श्रौर (श्रस्मदीयेः) हमारे पश्च के (श्रपि) मी (योघमुख्यंः) प्रधान योद्धारं 
के (सह्‌) सहित (भीष्म.) भीष्मपित्तामह्‌ (द्रोणः) द्रोणाचायं (तया) तथा 
(श्रसौ) वह (सूतयुश्रः) कणं; 
ठक्त्राणि तेत्वरमाणा विशन्ति दष्टाकरालानि भयानकानि । 
केदिषहिरऽना दश्चनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूणितेरूतसाद्धं ।\२७॥ 
वक्ताणि, ते, त्वमांणाः, विशन्ति, दष्टराकरालानि, भयानकानि, 
केचित्‌, विलग्नाः, ददानान्तरेषु, संदृश्यन्ते, चूणितैः, उत्तमाङ्खः ।२७॥ 
(चरमाणाः) वड़े वेग से (ते) श्रापके (दटरकरालानि) विकराल दाड़ों 
वालि (भयानकानि) भयानक (वक्त्राणि) मृखों मे (विश्चन्ति) प्रवेश कर रहै है; 
(केचिद्‌) कई (चूणितेः) चकनाचूर हए (उत्तमाङ्कः) मस्तकों से भ्रापके 
(दश्षनान्तरेषु) दातो के वीच में (विलग्नः) फंसे हुए (संदुश्यन्ते) दीखते हैँ । 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । 
तथा तदासौ नरलोकवीरा वि्चन्ति चक्त्राण्यभिविन्वलन्ति। २८ 
यथा, नदीनाम्‌, वहवः, श्रम्बुवेगाः, समुद्रम्‌, एव, ग्रभिमुखाः, द्रवन्ति, 
तथा, तव, श्रमी, नरलोकवीराः, विशन्ति, वक्त्राणि, श्रभिविज्वलन्ति ।२८॥ 
(यथा) जसे (नदीनाम्‌) नदियों के (बहवः) वहूत से (श्रम्बुवेगाः) जल के 
प्रवाह (समुद्रम्‌) समुद्र के (एव) ही (श्रनिमुलाः) त्तरफ़ (बवन्ति) दौडते है 
रथात्‌ वेग से समुद्र मे वे करते ह, (तया) वैसे ही (श्रमी)ये (नरलोकवीराः) 
दूरवी रः मनुष्यो के समुदाय (तव) म्रापके (श्रभिविज्वलम्ति) प्रज्वलित (षक्ताणि) 
मुखो मेँ (विशन्ति) धड्ाघड़्‌ प्रवेद कर रहे ह! - 


शाश्वत समाज-विज्ञानं । १७१ 


यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतद्धन चिदन्ति नाज्ञाय समृद्धवेगाः । 


तथे व नाराय विश्नन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः! २६॥ 
यथा, प्रदीप्तम्‌, ज्वलनम्‌, पतङ्ाः, विशन्ति, ना्ाय, समृद्धवेगाः, 
तथा, एव, नाशाय, विशन्ति, लोकाः, तव, श्रपि, वकच्चाणि, समृद्धवेगाः ।२६॥ 

(यथा) जैसे (पतद्खाः) पतंग (नाल्लाय) नष्ट होने के लिए (प्रदीप्तम्‌) 
प्रज्वलित्त (ज्वलनम्‌) अ्रग्निमें (समृद्धवेगाः) श्रतिवेगसे (विशन्ति) गिरते रहै, 
(तथा) वसे (एव) ही (लोकाः) ये सवलोग (श्प) भी (नाज्ञाय) श्रपने 
नास के लिए (तव) ्रापके (वक्त्राणि) मुखो में (समृद्धवेगाः) ग्र्तिवेससे 
(धिकश्नन्ति) गिर रहे द। 
लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताट्लोकान्समग्रान्वदनज्वंलद्धिः। 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रः भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति चिष्णो \३०१। 

लेलिह्यसे, ग्रसमानः, समन्तात्‌, लोकान्‌, 
समग्रान्‌, वदनैः, ज्वलद्भिः, तेजोभिः, श्रूं, जगत्‌, 
समग्रम्‌, भासः, तव, उग्राः, प्रतपन्ति, विष्णो ।॥३०॥ 

(समग्रान्‌) सव (लोकान्‌ ) लोकों को, (ज्वलद्भिः) प्रज्वलित (वदनः) मुखो 
हारा (ग्रस्तभानः) ग्रास करते हुए, श्राप (समन्तात्‌) सूच ग्रच्छी तरह स्वाद ले लेकर 
(लेलिह्यते) चाट रहै हो; (विष्णो) हे विष्णो | (तव) श्रापका (उग्राः) तीत्र 
(भासः) प्रकाश (समग्रम्‌ ) सम्पूणं (जगत्‌) जगत को (तेजोभिः) तेज के दारा 
(श्राप) परिपणे करके (प्रतपन्ति) तपायमान कर रहा है । 
श्राख्याहि मे को सवानचग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छानि भवन्तमाद्यं नहि प्रजाना वच प्रवृत्तिम्‌ \३१। 

` आच्याहि, मे, कः, मवान्‌, उग्ररूपः, नमः, अस्तु, ते, 
देववर, प्रसीद, विज्ञातुम्‌, इच्छामि, भवन्तम्‌, प्राचम्‌, 
न, हिः प्रजानामि, तव, प्रवृत्तिम्‌ ॥ ३१॥ 

(मे) मुभे (प्राख्याहि) वत्ताश्ये कि (उग्ररूपः) इस भयानक रूप वाते 
(भवान्‌) श्राप (कः) कौन? (देववर) हे देवो मेँ श्रेष्ठं ! (ते) प्रापको (नमः) 
नमस्कार (भ्रस्त) है, म्राप (प्रसीद) प्रसन्न होये । (श्रायम्‌) प्रादि षुरुष (भवन्तम्‌) 
श्रापको, म (विज्ञातुम्‌) जानना (इच्छसि) चाहता ह; (हि) क्योकि (तद) 
प्रापकी (प्रवृत्तिम्‌) प्रवृत्ति को, मै (न) नहीं (प्रजानामि) जानता, च्र्थात्‌ म नहीं 
जानता कि प्राप इस समय क्या कृरने के लिए उद्यत हुए हँ । 
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श्री भगवानृबाच 
` कालोऽस्मि लोकक्षयकृतप्वुद्धो लोकान्समाहुतु मिह्‌ प्रवृत्तः। 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सवें ये ऽवस्थिता प्रत्यनोकेषु योधाः ।\३२॥ 
कालः, म्रस्मि, लोकक्षयकृत्‌, प्रवृद्धः, लोकान्‌, समाहतुम्‌ 
इह, प्रवृत्तः, ऋते, भ्रपि, त्वाम्‌, न, भविष्यन्ति, सर्वे, 
ये, ग्रवस्थिताः, प्रत्यनीकेषु, योधाः ।॥ ३२ ॥ 
श्री भगवान बोले कि-- 

(लोकक्षयङ्ृत्‌ ) लोकों के क्षयकारी कर्मो से (भरवृद्धः) बढ़ा हग्रा (कालः) 
काल (श्रस्मि) हं; (इह) इस समय इन (लीकान्‌) लोगो को (समाहर्तुम्‌) 
संहार करने के लिए (प्रवृत्तः) उत हूं; (ये) जौ (प्रत्यनीकेषु) प्रतिपक्षियों 
की सेनाम (श्रवस्थिताः) उपस्थित (योधाः) योधा लोग है, (सर्वे) वे स्र 
(त्वाम्‌) तेरे (ऋते) लड़ बिना (श्रपि) मी (न) जीवित नहीं (भविष्यन्ति) 
रहेंगे । 
तस्मात्वमुत्तिष्ठ यो लभस्व जित्वा शत्रुन्भुडः क्ष्व राज्य समृद्धम्‌ । 
मयेवेते निहताः पूवमेव नितित्तसात्रं भव सम्यसाचिन्‌ ॥३३॥ 

तस्मात्‌+ त्वम्‌, उत्तिष्ठ, यदः, लभस्व, जित्वा, शततून्‌, 
भुङ्क्ष्व, राज्यम्‌, समृद्धम्‌, मया, एव, एते, निहताः, 
पूवम्‌, एव, निमित्तमात्रम्‌, भव, सन्यसाचिन्‌ ।॥ ३३ ॥ 

(तस्मात्‌) इसलिए (त्वम्‌) तू (उत्तिष्ठ) उठ खड़ा हो; (यश्चः) यश को 
(लभस्व) प्राप्त करः; तथा (शत्रून्‌) दुष्ट शचत्नप्रो को (जित्वा) जीतकर (समृद्धम्‌) 
समृद्धि सम्पन्न (राज्यम्‌) राज्य को (ुद्क्ष्व) मोग; (एते) ये सव सुरवीर 
(पुम्‌) पहले (एव) ही (मया) मेरे हारा (निहताः) मारेहृए है; (सव्यसाचिन्‌) 
हे सव्यसाचिन्‌ प्रज न! (निमित्तमात्रम्‌ )तू केवल निमित्त मात्र (एव) ही (भव) 
हयेजा। 
व्रणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथात्यानपि योधवी रानत्‌। 


मया हतांस्त्वं जहि सा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपट्नान्‌।३४। 
द्रोणम्‌, च, भीष्मम्‌, च, जयद्रथम्‌, च, कणेम्‌, तथा, ग्रन्यान्‌, 
श्रपि, योघवी रान्‌, मया, हतान्‌, त्वम्‌, जहि; मा, व्यथिष्ठा 
युध्यस्व, जेतासि, रणे, सपत्नान्‌ ॥ २४॥ 


(द्रोणम्‌) द्रोणाचार्य, (च) ग्रीर (भीष्नम्‌) भीष्म पितामह, (च) ग्रौर 
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(जयत्रयम्‌) जयद्रथ, (च) ओर (कर्णम्‌) कणं, (च) तथा (श्रन्यान्‌; श्रपि) दुसरे 
भी, (मया) मेरे द्वारा (हतान्‌) मारे हुए, (योधवीरान्‌) शूरवीर योद्धारो को 
(स्वम्‌) तू (जहि) मार; (मा व्ययिष्ठाः) व्याकुल मत हो; (रणे) युद्ध मे (सप- 
ल्नान्‌) वैरियो को (जेताति) तु निःसन्देह्‌ जीतेगा; (युध्यस्व) युद्ध कर । 


संगति--मेदवादी लोग इन ३२ से ३४ इलोकों के प्राधार पर यह्‌ सिद 
करने का श्रसफल प्रयत करते है, कि संसार में मनुष्य के किए करु नहीं होता; 
जो ईश्वर करातार्हु, वही होता है; मनुष्य तो केवल उसका निमित्तमातर हथियार 
है 1 परन्तु गीता के पूवपिर की संगति मिलाने से यह्‌ सिद्धान्त टिक नहीं सकता । 
ईश्वर मनुष्यों के वाहुर नहीं है,-जो भ्रलग रहता हुश्रा उनके द्वारा अ्रच्छे-वुरे कर्म 
करवावे (गीता ग्र० ५ श्लोक १४-१५) ; किन्तु ईश्वर सवके हूदय में रहने वाला, 
मन, बुद्धि, इन्दियों श्रादि के संघात का स्वामी, सवका ग्रपनाश्रापरहै; जौ श्रपनी 
स्वतन्त्र इच्छासे शरीरों द्वारा ग्रच्छे-वुरे कमं करता रहता है (गी° श्र° १५२लोक 
८,श्र° १८ इलोक ६१) । मनुष्य के शरीर में विशेष चेतना प्रौर वुद्धि का विकास 
होने के कारण, वह कमं करने में स्वतन्त्र है; प्रर प्रच्छे-वुरेकी जांचकरनेकी 
भी उसमे योग्यता होती है, अतः वहु जैसे कमं करता है, वसे ही उसकी प्रतिक्रिया 
रूप फल भोगता है, ग्रौर उसके कर्मो के ्नुसार, फल भृगताने का माध्यम ्रथवा 
निमित्त मी वन जातादहै। यह्‌ समष्टि प्रकृति का श्रटल नियम है । महाभारतके 
युद्ध मे एकव हुए योद्धाश्रों की श्राय, उनके श्रपने कर्मो के फलस्वरूप समाप्त हो 
चुकी धी, श्रौर उनके मारे जाने का माध्यम प्रथवा निमित्त, उनके कर्मो के प्रति- 
फलस्वरूप, श्रजुन का होना न्यायसंगत एवं श्रावहयक था } उसके दरीरमें उन 
ग्राततादयों से लडकर मारने की स्वाभाविक योग्यता थी; इसलिए यह्‌ उसका 
नियत कर्मं था। श्रपना नियत कर्म करने से हिसा श्रादि का पाप नहीं लगता 
(गी० ० १८ श्लोक १७) ; श्रौर वंसाकरनेसे जो राज्य भोग श्रथवा यदा प्राप्त 
हो, उनको भोगने से कोई वन्धन नहीं होता; किन्तु श्रपने नियत कमन करनेसे 
पाप लगता हैश्रौर वन्धन होताहै (गी°श्र० ४ र्लोक शठसे२४,अ्नर० १८ 
शलोक ५८ से ६०) । इन श्लोकं मे भगवान ने श्रजुन को यह्‌ रहस्य समभाकर 
श्रपना कर्तव्य कमं करने के लिए उत्साहित कियाहै। 


संजय उवाच 
. एतच, त्वः दचनं केशवस्य कृतांजलि्वेपमानः फिरीरी ! 
नमस्कृत्वा भूय एवाह्‌ कृष्णं सगद्‌गदं सीतभीतः प्रणस्थ ।\३५॥ 
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एतत्‌, श्रुत्वा, वचनम्‌, केशवस्य, कृताञ्जलिः, वेपमानः, 
किरीटी, नमस्कृत्वा, भ्रयः, एवे, श्राह, कृष्णम्‌, सगद्गदम्‌, 
भीतभीतः, प्रणम्य । ३५॥ 
संजय वोला कि-- 

(केशवस्य) केशव भगवान के (एतत्‌) यह (वचनम्‌) वचन (शरुत्वा) सुन- 
कर, (किरीटी) मकुटधारी भ्र्जुन, (कृताञ्जलिः) हाथ जोड़े हुए, (वेपमानः) 
कापत्ता भ्रा, (नमस्छृत्वा) नमस्कार करे, (भुयः) फिर (एव) भी (भीतभीतः) 
भयभीत हु्रा, (प्रणम्य) प्रणाम करके (कृष्णम्‌) कष्ण भगवान के प्रति (सग- 
द्गदम्‌ ) गद्गदं वाणी से (श्राह) बोला । 

श्रनुन उवाच 
स्थाने हषीके तव प्रकीर्या जगत्प्रहुष्यत्यनुरज्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः।। ३६॥ 
स्थाने, हृषीकेश, तव, प्रकीर्त्या, जगत्‌, प्रहूष्यति, अनुरज्यते, 
च, रक्षांसि, भीतानि, दिशः, द्रवन्ति, सर्वे, नमस्यन्ति, च, 
सिद्धसंघाः ॥ ३६ ॥ 
श्रजुन बोला कि-- 

(हृषीकेश) हि अन्तर्यामिन्‌ ! (स्थाने) यह्‌ टीक हीदहै किं (तव) श्रापकी 
(प्रकीर्त्या) महिमा के कीर्तन से (जगत्‌) संसार के लोग (प्रहृष्यति) भ्रति 
हेधित होते ई; (च) म्रौ र उसमें (श्रनुरज्यते) श्रनुराग रखते है; (रक्षांसि) राक्षस . 
लोग (भीतानि) भयभीत हए (दिशः) दिशाग्नो मँ (्रबन्ति) मागतेर्है; (च) ग्रौर 
(सर्वे) सव (सिद्धसंघाः) सिद्धगणों के समदाय त्रापको (नमस्यन्ति) नमस्कार 
करते । 
कस्माच्चते न नभेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकंतं । 
प्रनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं वदसत्त्परं यत्‌ ॥२३७॥ ` 

कस्मात्‌, च, ते, न, नमेरन्‌, महात्मन्‌, गरीयसे, ब्रह्मणः, 
श्रपि, श्रादिकरव, अ्रनन्त, देवेका, जगन्निवास, त्वम्‌, श्रक्षरम्‌, 
सत्‌, भ्रसत्‌, तत्परम्‌, यत्‌ ॥ ३७ ॥1 

(महात्मन्‌) है महातमन्‌ ! (ते) श्राप को वे (कस्मात्‌) क्यों (न नमेरन्‌) नमस्कार 
नदीं करे; (ब्रह्मणः) श्राप ब्रह्या से (श्रषि) मी (गरोयसे) महान (च) श्रौर(भ्रादि- 
पत्रे) सवके श्रादि कारण हो; (श्रनन्त)हे ग्रनन्त ! (देवेश) हे देवेदा { (जगन्निवास) 
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हि जगन्निवास ! (यत्‌) जो (सत्‌) सत्‌, (श्रत्‌) ग्रसत्‌ श्रौर (तत्परम्‌) उनसे भी 
परे (श्रक्षरम्‌) क्षर, भ्र्थात्‌ पुरुषोत्तम (त्वम्‌) श्राप हो । 


त्वमादिदेवः पुरुषःपु राणस्त्वमस्य विरवस्य पर निघानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्ववा ततं विश्वमनन्तरूप ।\३८।। 
त्वम्‌, भ्रादिदेवः, पुरुषः, पुराणः, त्वम्‌, ्रस्य, विर्वस्य, परम्‌, निधानम्‌, 
वेत्ता, श्रसि, वेद्यम्‌, च, परम्‌, च, धाम, त्वया, ततम्‌, विश्वम्‌, श्रनन्तरूप ।! ३८ ॥ 
(त्वम्‌) श्राप (श्रादिदेवः) भ्रादिदेव, (पुराणः) सनातन (पुरुषः) पुरुष हो; 
(त्वम्‌) श्राप (श्रस्य) इस (विक्रवस्य) विर्व के (परम्‌) परम (निघानम्‌) 
सत्ता स्वरूप ब्राश्रय, (च) ग्रौर (वेत्ता) जानने वले हो; (च) तथा (वेचम्‌ ) 
जानने योग्य (परम्‌) परम (घाम) घाम (श्रि) हो; (श्रनन्तरूप) है अनन्तरूप ! 
(स्वया) श्राप से (विकष्वम ) यह्‌ सव जगत {ततम ) व्याप्त ्र्थात्‌ परिपूणं है। 
वायुथेमोऽग्निवेरुणः ्ञशाङ्धुः प्रज।पतिस्वं प्रपितासहुश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहुसर्ृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ।॥३६॥ 


वायुः, यमः, अग्निः, वरुणः, शशाद्धुः, प्रजापतिः, त्वम्‌, प्रपितामहः, च, 
नमः, नमः, ते, भ्रस्त, सहस्रकृत्वा, पुनः, च, भूयः, रपि, नमः, नमः, ते ।। ३६ ॥ 
(वायुः) वायु, (यमः) यम, (श्रग्निः) रग्नि, (वरुणः) वरुण, (शज्ञाङुः- ) चन्द्रमा, 
तथा (प्रजापतिः) समष्टि मन रूप प्रजापति ब्रह्मा, (च) ग्रौर (प्रपितामहः) रहम 
के भी पिता, भ्र्थात्‌ कारण (त्वम्‌) श्राप हो; (ते) अ्रापको (सहस्कृत्वाः) हजारों 
वार (नमः) नमस्कार, (नमः) नमस्कार (श्रस्तु) है; (ते) श्रापकौ (भूयः) फिर 
(श्रपि) भी (पुनः च) वारंवार (नमः) नमस्कार, (नमः) नमस्कारहै। 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सवेत एव सवं । 
अनस्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सवं ससाप्नोषि ततोऽसिःसर्वेः ॥४०।। 
नमः, पुरस्तात्‌, प्रथ, पृष्ठतः, ते, नमः, अस्तु, ते, सर्वतः, एव, स्वं, 
प्रनन्तवीयं, अमितविक्रमः, त्वम्‌, सवम्‌, समाप्नोपि, ततः, श्रसि, सर्वः 11 ४० ॥ 
(सवं) हे सर्वत्मिन्‌! (ते) भ्रापको (पुरस्तात्‌) रागे से, (श्रय) मौर (पृष्ठतः) 
पीछेसे भी (नमः) नमस्कार दै; (ते) भ्नापक्रो (त्वतः) सवग्रोर से (एव) हौ 
(नमः) नमस्कार (श्रस्तु) है; (अ्रनन्तवीयं) हे ग्रनन्तवी्यं ! (श्रसितविक्रमः) श्रपार 
विक्रम वाले ! (त्वम ) राप (सवम. ) सव संसार को (समाप्नोषि) व्याप्तक्यिहृए 
हो, (ततः).इसलिए श्राप (सवंः) सवं (श्रसि).हो 1 
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सखेति सत्वा प्रसमं यदक्तं है कृष्ण है यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वापि 1४९॥ 
सखा, इति, मत्वा, प्रसभम्‌, यत्‌, उक्तम्‌, हे कृष्य, यादव, है सखा, इति, ` 
श्रजानता, महिमानम्‌ तव, इदम्‌, मया, प्रमादात्‌, प्रणयेन, वा, श्रपि ॥४१॥ 
(तव) ्रापकी (इदम्‌) इस, स्वत्मिभाव की (महिमानम्‌) महिमा को 
(श्रजानता) न जानते हए, (सला) म्रापको मित्र कौ (इति) तरह, एक व्यक्ति- 
विशेष (म्ना) मानकर, (मया) मेरे दवारा (प्रण्येन) प्रेम से (वा) प्रथवा 
(भ्रमादात्‌) प्रमादसे (श्रपि) भी, (हैङृष्ण) है ष्ण ! (ह यादव) है यादव ! 
(हे सला) हे सखे ! (इत्ति) इस प्रकार के व्यक्ति भाव के सम्बोधन (यत्‌) जो 
(प्रसभम्‌) सहज स्वभाव के वश (उक्तम्‌) कहे गये है; 
यच्चावहासाथमसत्कतोऽसि विहारशग्यास्तन भोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षालये त्वामहमप्रमेयम्‌ ।\४२। 
यत्‌, च, भ्रवहासायेम्‌, भ्रसत्‌, कृतः, रसि, विहारश्चय्यासनभोजनेषु, 
एक, ग्रथवा, रपि, ्रच्यूत, तत्समक्षम्‌, तत्‌, क्षामये, त्वाम्‌, ग्रहम्‌, म्रप्रमेयम्‌ ।1*२॥ 
(च) मरौर (श्रच्यूत) हे श्रच्युत ! (यत्‌) जो (विहारशेग्यास्नभोजनेषु) 
धूमते-फिरते, सोते-वैठते, भोजन करते समय, (एकः) एकान्त मेँ (भ्रथवा) 
श्रथवा (तत्समक्षम्‌) दूसरों के सामने, (श्रपि) भी, (श्रवहासार्थम्‌) हास्य-विनोद 
के लिए, (श्रसत्कृतः) श्रापका अपमान हृश्रा (श्रि) है; (श्रपरमेयम्‌,.) हे श्रप्रमेय, 
भर्थात्‌ प्रमाण से परे भ्रपार परमात्मन्‌ ! (तत्‌) वहं (त्वाम्‌) ग्रापसे (श्रहम) 
म (क्षामये) क्षमा करवाना चाहता हूं । 


पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगंरीयान्‌ । 


न त्वत्ससोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकच्येऽप्यप्रतिमभ्रभाव । ४३ 
` पिता, असि, लोकस्य, चराचरस्य, त्वम्‌, श्रस्य, पूज्यः, च, गुरः, गरीयान्‌, 
न, त्वत्समः, अस्ति, ग्रभ्यधिकः, कुतः, ्रन्यः, लोकत्रये, श्रपि, ग्रप्रतिमम्र माव ॥*२॥ 
(त्वम्‌. ) श्रपि (श्रस्य) इस (चराचरस्य) चराचर (लोकस्य) जगते 
(पितः) पिता, (पुञ्यः) पूज्य, (च) ग्रौर (गरीयान्‌) बड़ेसे भी वड़े (गरः) 
गुरु (सति) हो; (श्रप्रतिमभ्रभाव) ह उपमारहित प्रभाववाले ¡ (लोकत्रये) 
तीनो लोकों मे, भ्र्थात्‌ श्राविमौतिक, ब्राषिदैविक श्रौर श्राघ्यात्मिक मावोकी 
निलोकी मे, (त्वत्समः) श्रापके समान (श्रवि) भी (श्रन्यः) द्रा कोई (न) 
नहीं (श्रस्ति) है, फिर (अरस्यधिकः) श्राप से.श्रधिक (कुतः) केसे होवे । 
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तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहुमीश्चमीडचस्‌ । 


पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहं सि देव सोढुम्‌ ।\४४॥ 
तस्मात्‌, प्रणम्य, प्रणिघाय, कायम्‌, प्रसादये, त्वाम्‌, ग्रहम्‌, ईशम्‌, ईउयम्‌, 
पिता, इव, पुत्रस्य, सखा, इव, सख्युः, प्रियः, प्रियायाः, प्रहि, देव, सोटुमे ।1४४।। 


(तस्मात्‌) इसलिए, (ईडउचम्‌) स्तुति करने योग्य (त्वाम्‌) श्राप (ईशम्‌) 
ईइवर को (प्रस्तादये) प्रसन्न करने के लिए, (ब्रहम) मँ (प्रणवाय कायम्‌) 
साष्टांग (प्रणम्य) प्रणाम करके प्रार्थना करताहूंकि (देव) हे देव ! (इव) जंसे 
(पिता) पिता (पत्रस्य) पुत्रके, (सखा) मित्र (सख्युः) भित्र के, श्रौर (इव) 
जसे (श्रियः) पति (ब्रियायाः) त्रिय पत्नी के श्रपराध सहन करते है; (सोदुम्‌ 
हंसि) वसे ही श्राप मेरे श्रपराध सहन करं । 
अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्व भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 
तदेव समे देय देव रूपं प्रसीद देवेशं जगन्निवास ।४५।। 

म्रदुष्टपूरवम्‌, हूषितः, श्रस्मि, दुष्ट्वा, भयेन, च, प्रन्ययिततम्‌, 

मनः, मे, तत्‌, एव, मे, दशय, देव, रूपम्‌, प्रसीद, देवेश, जगन्निवास ॥(४५। 

(श्रद्ष्टपूवम्‌) पहले कभी न देखे हुए, भ्राश्चयंमय भ्रापके सरूप को 
(दृष्ट्वा) देखकर, मँ (हृषितः) हपित हो रहा (श्रत्मि) हु, श्रौर (मे) मेरा 
(मनः) मन (भयेन) भय से (प्रव्ययितम्‌ च) प्रति व्याकुल भीहो रहादहै; 
(देव) हे देव ! (तत्‌) उस्र (एव) ही, चतुर्भुज (रूपम्‌) रूप को (मे) मुभ 
(दशय) दिखादये; (देवेश ) हे देवेश ! (जगन्निवास) हे जगन्निवास ! (प्रसीद) 
प्रसन्न होदये । 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथव । 
तेनेव रूपेण चतुभु जेन सहसरबाहौ भव विहवमूते ।४६।। 
किरीटिनम्‌, गदिनम्‌, चक्रहस्तम्‌, च्छामि, त्वाम्‌, द्रष्टुम्‌, 
श्रहम्‌, तथा, एवे, तेन, एव, रूपेण, चतुभु जेन, सहल्र वाहो, भव, विइव मूतं (४६ 

(श्रहम्‌) मँ (त्वाम्‌) अ्रापको, (फिरीटिनम.) मृकरुट धारण कयि हुए, 
(गदिनम्‌. चक्हस्तम ) शंख, च गदा श्रौर पद हाथों मे लिए हए, (तय) 
वसे (एव) ही (दरष्टुम) देखना (इच्छामि) चाहता हं; (विषवमूरते) हे 
विश्वमूर्ते ! (सहस्रबाहो ) हे सहस्रवाहये ! (तेन) उस (एव) ही (चदु जेन) 
चतुभु ज (रूपेण) रूप से ध्राप युक्त (भेष) हदये । 
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सी भगवान्‌षाच 
मया प्रसन्नेन तवान्‌ नेदं रूपं परं दशितमात्पथोगात 1 


तेजोमयं विरवभनन्तमा्ं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌ ॥\४७।। 
मय, प्रसन्नेन, तव, अजु न, इदम्‌, रूपम्‌, परम्‌, दश्चितम्‌, 
प्रात्मयोगात्‌, तेजोमयम्‌, विर्वम्‌, श्ननन्तम्‌, श्रायम्‌, यत्‌, 
मे, त्वदन्येन, न, दृष्टपूवंम्‌ 11४७।॥ 
श्री मगवान वोवे करि-- 

(श्रजुन) हे श्रजुन 1 (मया) मैने (प्रसन्नेन) प्रसन्नता पूवक ही (आराम 
योगात्‌) अपनी योग चक्ति के प्रभाव से, (इदम्‌ ) यह (मे) मेरा (परम) परम 
(तेजोसयम ) तेजोमय (श्राद्यम्‌ ) स्ननादि, (श्रनन्तम ) श्रपार (विश्वम ) विद्व 
(रूपम) रूप (तव) तुभ (दश्चितम्‌) दिखाया है, (यत्‌) जौ कि (त्वदन्येन) 
तेरे सिवाय दूसरे से (न दृष्टुम्‌ ) पहते नहीं देखा गया । 

त वेदयन्ञाध्ययनेने दानेनं च क्रियाभि तपोभिरुग्रैः । 
एवंरूपः शक्य महु नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ।\४८॥ 
न, वेदयज्ञाघ्ययनः, न, दानः, नः चे, क्रियाभिः, न, तपोभिः 
उग्रैः, एवंरूपः, शक्यः, श्रम्‌, नृलोके, द्रष्टुम्‌, त्वदन्येन, 
कुरुप्रवीर ॥ ४८॥ 

(ऊुरप्रवीर। हि भर्जन ! (नृलोके) मनुष्य लोक मे (त्रहुम्‌) मँ (एवंरूपः) 
इस प्रकार विक्वरूप मे (न) न (वेदयनज्ञाध्ययनेः) वेदो, यजो रौर पठन-पाठन से, 
(न) न (दनैः) दान से, (न) न (क्रियाभिः) कमं काण्डं से, (च) ओर (न) 
(उग्रः) उग्र (तपोभिः) त्से ही (त्वदन्येन) तेरे सिवाय दुसरे से (द्रष्टुम्‌) देखा 
(शक्यः) जा सक्ता हूं 
मा तेव्यथा मा च विषृढमायो दृष्टवा रूपं घो रसीदृडः ममेदम्‌। 


व््पेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपनिदं प्रपरय ।।४६।। 
मा, ते, व्यथा, सा, च, विमूढभावः, दृष्ट्वा, रूपम्‌, घोरम्‌, 
ईद्‌क्‌, मम, इदम्‌, व्यपेतभीः, प्रीतमनाः, पुनः, त्वम्‌, तत्‌, 
एव, मे, रूपम्‌, इदम्‌, प्रदेय ॥ ४६९ ॥ 
(ईश्क्‌) इस तरह का (मे) मेरा (इदम्‌) यह (घोरम्‌) विकराल (रूपम्‌) 
रूप (दृष्ट्वा) देखकर (ते) तू (व्यथा) व्याकुल (मा) मत हो, (च) श्रौर 
(विमूढभावः) मुढ मी (मा) मत हो, (पुनः) फिर ( (व्यपेतभीः) भय रहित, 
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(प्रीतमनाः) प्रीति युक्त मनसे (त्वम) तू (तत्‌ एव) उस ही (मे) मेरे 
(रूपम ) मकुट धारण किये हए, शंख, चक्र, गदा, पद्म सहित चतुभज रूप को 
(ददम) यह्‌ (प्रपश्य) देख । ` 
संजय उवग्च 
इत्यजुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दश्ञं यामास मूयः । 
ग्राह्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवयपुमंहास्मा \।५०॥। 
ति, श्रजु नम्‌, वासुदेवः, तथा, उक्त्वा, स्वकम्‌, रूपम्‌ 
दशयामास, भूयः, आ्रारवासयामास, च, भीतम्‌, एनम्‌, 
भूत्वा, पुनः, सौम्यवपुः, महात्मा 1 ५०॥ 
संजय वोला कि-- 

(वासुदेवः) वासुदेव भगवान ने (श्र नम.) भ्रजुन को (इति) इस प्रकार 
(उक्त्वा) कहकर, (तथा) वैसे ही (स्वकम) श्रपने (रूपम्‌) चतुभुज खूप को 
(दक्षयामास) दिखाया; (च) भ्रौर (पुनः) उसके वाद (महात्मा) महात्मा कृष्ण 
ने (भ्रयः) फिर से (सौम्यवयुः) सौम्य मनुष्य ङ्प (भूत्वा) होकर (एनम. ) इस 
(भीतम) भयभीत ग्रजु न को (्राहवासयामास) भ्राइवासन दिया 

श्रजू न उवाच 
दृष्ट्वेदं मानुषं सूपं तव सौम्यं जनादन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रङति गतः ॥ ५१॥ 
दृष्ट्वा, इदम्‌, मानुषम्‌, ङपम्‌, तव, सौम्यम्‌, जनार्दन, 
इदानीम्‌, अस्मि, संवृत्तः, सचेताः, प्रकृतिम्‌, गतः) ५६१॥ 
प्रजुन वौला कि-- 

(जनादन) हे जनार्दन ! (तव) श्रापके (इदम्‌) इस (सौम्यम.) सौम्य (मानुषम्‌ } 
मनुष्य (रूपम्‌) रूप को (दुष्ट्वा) देखकर (इदानीम्‌ ) श्रव मेरा (सचेताः) चित्त 
स्वस्थ (संवत्तः) हुश्रा भ्रौर (प्रकृतिम्‌ ) मै अपनी प्राकृत अ्रवस्था को (गतः) प्राप्त 
हो गया (श्रस्मि) हूं । 

शमी भववानुघाच 
सुद्दंशेमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य तित्यं द्चंनक्राडिः क्षणः \\ ५२।। 
सुदुदंशंम्‌, इदम्‌, खूपम्‌, दृष्टवानसि, यत्‌, मम, 
देवा, भ्रपि, भरस्य, रूपस्य, नित्यम्‌, ददोनकादिक्षणः 1 ५२ ॥ 


१८० गीता का समत्व-योग--भ्र° ११ 


श्री भगवान्‌ चोले कि-- ४ - 

(मम) मेरे (यत्‌) जिन्न (रूपम्‌ ) विश्व रूप को (दृष्टवानतति) तने देवा है 
(ददम,.) यह (पदुम) दीखना अति दुलभ है; (देवा) देवता सोग (श्रपि) सी 
(नित्यम) सदा (ब्रस्य रूपस्य) इस रूपके (दशषेनकादिक्नेणः) दोन करने की अरभि- 
लाषाकरते ह| । 

लाह वेदेन तप्ता न दानेन न चेज्यया । 
रच्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानक्ि जां यथा। ५२॥ 
न, ग्रहम्‌, वेदः, त, तपसा, न, दानेन, न, च, इज्यया, 
गक्य, एवंविधः, द्रष्टुम्‌, दृष्टवानसि, माम्‌, यथा ५३) 

(न) न (वेदैः) वेदो से, (न) न (तपसा) तप से, (न) न (दानेन) दान ने, (च) 
ग्रौर (न) न (इञ्यया) यज्ञ से, (एवंविधः) इस प्रकार (ध्रम्‌) मे (्रष्टुम ) देखा 
जा (शवयः) सकता हं, (यथा) जसे (माम्‌) मुखको (इष्टवान्स) तेने देखा है । 

सत्या त्वनन्यया शय अंहमेवंदिधोऽजु न । 

ज्ञातुं व्रष्टुं च त्वेन प्रदेष्टुं च परंतप । ५४॥ 
भक्त्या, तु, अनन्यया, शक्यः, ग्रहम्‌, एवंविधः, ्रजुन, 
जातम्‌, द्रष्टुम्‌, च, तत्वेन, प्रवेष्टुम्‌, च, परतप ॥५४॥ 

(तु) परन्तु (श्रनु न) हे म्र्जुन ! (परेतप) हे परन्तप ! (श्रनन्यया) केवल अ्ननन्य 
साव की (सक्या) भक्ति से, अर्थात्‌ सारे विश्व की एकता के निङ्चय युक्त सवके 
साथप्रेम का श्राचरण करने से, (श्रहम्‌) मे (एवंविधः) इस प्रकार (तत्वेन) तत्तव 
से, भ्र्थात्‌ भ्रात्मज्ञान की समदृष््टि प्राप्त करके, (ज्ञातुम्‌ ) जाना (च) प्रर (द्रष्टुम) 
देखा, रथात्‌ ग्रनुभव करिया, (च) तथा (प्रवेष्टुम्‌ ) प्रवे किया जा (शक्यः) सकता 
हु, श्रथति मेरे सर्वेत्मिमाव में समाया जा सकता है । 

सत्तर्मन्नन्मत्परसो मद्‌भक्तः सद्धजितः 1 

निर्वेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव । ५५॥ 
मत्‌, कर्मकृत्‌, मत्परमः, मद्‌भक्तः, वजितः, 
निर्वेरः, सर्वभूतेषु, यः, सः, माम्‌, एति, पाण्डव ॥ ५५॥ 

(पाण्डव) है अजुन! (यः) जो ( मत्कमं कृत्‌) मेरे व्यक्त स्वरूप जमत्त कै लिए 
कर्म करता है; (च) रौर (मत्परमः) मेरे परायण दै, ्रथात्‌ मेरे व्यक्त स्वरूप सवके 
साथ अपनी एकता का ग्रनुभव करता है; तथा (मद्भक्तः) मेरा मक्त है, प्र्यात्‌ 
सवके साथ प्रेम का वर्तव करता है; (सद्धर्बाजितः) प्रौर ्रासनित से रहित (सर्वं- 
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भूतेषु) संशूणं मृतप्राणियों में (नि्वरः) कैर भावसे रहित है; (सः) चह (माम्‌) 
मुकको ही (एति) प्राप्त होता है । 

संगति-यदयपि रजुं न भगवान्‌ श्रौ कृष्ण को ईश्वर कोटि का महापुूष 
मानता था, परन्तु भेदवाद के क्मंकाण्डात्मक वेदादि शास्वोँ का प्रभाव उसके 
प्रन्तःकरण पर इतना गहरा जमा हरा था कि वहु उनके, सारे विश्व की ब्रासा 
होने के सर्वात भावके रहस्य को स्थायी रूपमे हूद्यगम नहीं कर सकाथा। 
ग्रतः उन पर व्यक्ति भावकाश्रारोप कभी-कभी करता रहता था {ग्रघ्यायय 
रलोक ४) । इस ग्रघ्याय मे मगवान्‌ का विश्व रूप देखकर उसने प्रपनी उस भयंकर 
भूल के लिए पश्चाताप करते हुए, उनसे ्रपने इस श्रपराध को क्षमा कराने की 
प्राथनाकी है (इलोक ४१ से ४४) । 

ग्रजूंन ने भगवान्‌ कृष्ण के विशव रूप में श्रनन्त त्रह्याण्ड एकत्र देखे; जिनमें 
त्रिगुणात्मक प्रकृति के श्रनन्त प्रकार के परस्पर विरोधी जोड़ों (दन््ो) के भ्रच्छै- 
बुरे वनाव एक साथ देवे; तव चहु हषं भ्रौर विषाद से श्रत्यन्तही व्याकलहौ 
गया । उन दुर्यो का प्रभवि मन से हटाने व शान्ति प्राप्त करने के लिए उसने 
भगवान्‌ से चतुभु ज रूप दिखाने की प्रार्थना की; क्योकि यदि जगत की भिन्नता 
के कल्पित वनावों का प्रभाव मन पर वना रहे ग्रौर उनके मूल में सच्ची एकता 
का प्ननुभवन किया जाय, तो कभी शान्ति नहीं मिल सकती । 

श्रजुनकी इस प्रार्थना पर भगवान्‌ ने सिर पर मुकुट, चार हाथो मेशंख, 
चक्र, गदा श्रौर पद्म लिए हए रूष को उसी मनोयोग की दिव्य दृष्टिसेश्रजुनको 
दिखाया इस भावात्मक रूपमे सिर पर मृकरुट, सवकी एकता के साम्य माव के 
भ्नुमव का प्रतीक है! हाथों मे शंख, सव प्रकारकी विद्यभ्रों की निपुणता का, 
चक्र, कायं कुशलता का तया गदा, शारीरिक ग्रौर मानसिक बल का एवं पद्य, भना- 
सक्ति का प्रतीकं है। जिस मानव देहधारी शरीर मे इन गुणो का समावेश होता 
है, वह्‌ पूरा समत्वयोगी, पूणे-पुरुष-परमात्मा ही होता है । 

ग्रन्त मे भगवान्‌ दो वार जोर देकर कहते हैँ कि यह्‌ सवकी एकता का श्रनु- 
भव, भेदवाद के वेदादि शास्त्रों के अ्रघ्ययन से, श्रौर उनमें विधान क्यि हुए 
कर्मकाण्डं की श्रनेक प्रकार की क्रियाभ्रों से नहीं होता, क्योकि उनमें अनेकता के 
भाव भरे हुए है; किन्तु सवके साथ अनन्य भावसे, यथायोग्य प्रेम का प्राचरण 
करने रूपी मेरी भक्तिसे ही प्राप्त होता है, रौर एेसा करने वाला समत्वयोगी 
मेरे उपगु क्त चतुभु ज शूप के पूर्ण-पुरुष साव को प्राप्त होता है 1 

1) ग्यारहवां अत्याय समाप्त ॥1 
। 


अथ द्वादशोऽध्यायः 
श्रजु न उवाच 


एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयु पासते। 


ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः \\१॥ 
एवम्‌, सततयुक्ताः, ये, भक्ताः, त्वाम्‌, पयुपासते 
ये, च, श्रपि, श्रक्षरम्‌, ्रन्यक्तम्‌,. तेषाम्‌, के, योगवित्तमाः ॥१॥ ` 
ग्रजुनने पूछा कि-- 

(एवम्‌) इस पएृवोकित प्रकार से, श्र्थात्‌ ११ वें अ्रघ्याय के श्रन्त में श्रापके कहै 
हए विधान के ग्रनुसार, (सततयुक्ताः) निरंतर एकता के साम्य भाव में जुड़े हुए 
(ये) जो (भषतः) ्रनन्य माव से उपासना करने वाले भक्त, (त्वाम्‌) भ्रापके व्यक्त 
स्वरूप सारे विश्व के साय प्रेम का वतवि करने रूपी (पयु पासते) श्रापकी सगुण 
उपासना करते, (च) श्रौर (ये) जो लोग (श्रक्षरम्‌) भ्रविनाश्ी (श्रपि) त्था 
(श्रन्यक्तम्‌) इंद्वियो के अ्रगोचर निगुण को उपासते है, (तेषाम्‌) उनमें (योग- 
वित्तमः) समत्व-योग के उत्तम जानकार (के) कौन? 

श्नी भगवानुवाच 
सय्यावे्य सनो ये मां नित्ययुक्ता उपास्ते । 


श्रद्धषा परयोपेतास्ते से युक्ततसा सताः 11२! 

मयि, अ्रविश्य, मनः, ये, मान्‌, नित्य, युक्ताः, उपासते, 

श्रद्धया, परया, उपेताः, ते, मे, युक्ततमाः, मताः ॥२॥ . ` 
श्री भगवान वोते कि-- 

(मयि) मु, विश्वात्मा में (सनः) मन को (श्राव्य) लगाकर, (नित्य 
युक्ताः) सदा सव के साय एकता के भावमें जुड़ हुए, ये) जौ लोग (परया) परम 
(श्रद्धया) श्रद्धा से (उपेताः) युक्त होकर, (माम्‌) मुक, विदवरूपर धारी सगुण 
परमात्मा को (उपासते) ११ वें प्रध्याय में कथित विधिसे उपासते, (ति) वे 
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(मे) सुभे (युक्ततमाः) उत्तम समत्व-यौगी (मताः) मान्य है, अर्थात्‌ उनको मँ 
समत्व-योग के श्रेष्ठ साधक मानता हूं । 
ये त्वक्षरमनिर्दश्यमन्धक्तं पयु पासते । 
सर्वै्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌ \\ ३॥ 
संनियस्येन्धियग्रासं सर्वत्र ससबुद्धयः। 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥\ ४ \ 
ये, तु, ग्रक्षरम्‌, ग्रनिरदेरयम्‌, मनव्यक्तम्‌, परं पासते, 
सर्वत्रगम्‌, प्रचिन्त्यम्‌, च, क्‌टस्थम्‌, श्रचलम्‌, ध्रुवम्‌ ।३। 
संनियम्य, इन्रियग्रामम्‌, सर्वत्र, समृद्धयः, 
ते, प्राप्नुवन्ति, माम्‌, एव, सर्वभूतहिते, रताः ।\*॥ 

(तु) शरीर (ये) जोलोग (इन्दियग्रामम्‌) इद्रियों के समुदाय को (संनियम्य) 
पूरी तरह व्च मे करके, (श्रचिन्त्यम्‌) मन-वुद्धि की पर्ुच से परे, (सवत्रगम्‌) सर्वे- 
व्यापी, (श्रनिर्देडयम्‌) ग्रकथनीय स्वरूप, (च) श्रौर (कूटस्थम्‌) सदा एक रस 
रहने बाले सवके अ्आधार, (भ्रुबम्‌) नित्य, (श्रचलम्‌) प्रचल, (श्रव्यक्तम्‌ ) 
इन्द्रियो के गोचर निराकार, श्रक्षरम ) अविनाशी निगुण ब्रह्य को (पयु पासते) 
निरन्तर उपासते है (ते) वे (सवभूत हिते रताः) सव भूत प्राणियों के हितमे लगे 
हए (सर्वत्र) सवमें (समवुद्धयः) समता की वुद्धि वाले लोग (माम्‌) मुक (एव) 
ही (प्राप्तृबन्ति) प्राप्त होते है" मर्थात्‌ मेरेरूपहो जाते द। 

क्लेशोऽधिकतरस्तेषासव्यक्ता सवतचेतसाम्‌ \ 
अव्यक्ता हि भतिदुःखं देहर्ब(िरवाप्यते \\ ५1 
क्लेशः, ग्रधिकतरः, तेषाम्‌, श्रव्यक्तासवंतचेतसाम्‌, 
भ्रव्यक्ता, हि, गतिः, दुःखम्‌, देहवद्भिः, श्रवाप्यते ॥ ५।। 

(तेषाम्‌) परन्तु उन (श्रव्यक्तासष्त चेतसाम्‌) इंद्रियो के अगोचर निराकार 
मे भ्रासक्तचित्त वालों को (क्लेशःश्रधिकतरः) वहत श्रधिक क्लेश होता है, (हि) 
क्योकि (देहवद्भिः) श्रन्तःकरण श्नौर इन्द्रियों के समूहं सकषम श्रौर स्थूल शरीर 
घारियो, अर्थात्‌ देहाभिमानियो दारा (व्यक्ता) इन्द्रियों के ग्रगोचरे निराकार 
मे (गतिः) गति (दुःखम्‌) दुःख से (श्रवाप्यते) प्राप्त होती है 

ये तु सर्वाणि कर्म्मणि मयि संन्यस्य सत्पसः । 
अनय्येनेन योगेन सां ध्यायन्त उपासते \ ६।। 
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ये, तु, सर्वाणि, कर्माणि, मयि, संन्यस्य, मत्पराः, .. 
प्नन्येन, एव, योगेन, माम्‌, व्यायन्तः, उपासते ॥६॥ 
(तु) परन्तु (ये) जौ लोग (मत्पराः) मेरे परायण हुए त्र्थात्‌ मेरे सर्वत्मि- 
भाव में निरंतर मन लगाए हुए, (सर्वाणि) सव (कर्माणि) कर्मो को (मधि)मुभ 
मे (संन्यस्य) अरपंण करके, भ्र्थात्‌ ग्रपने कत्तव्य कर्मों को मेरे व्यक्त स्वरूप जगत 
के हित के लिए करते रहने हारा, (माम्‌) मु विश्वरूप धारी परमेद्वर क ( एव) 
ह (श्रतच्येन) त्रनन्य भाव के (योगेन) समत्व-यौग से (ष्यायन्तः) निरंतर 
चिन्तन करते हए (उपासते) उपासते है; 
तेषासहुं समृदर्चा सत्थुसंसारसागरात्‌ ! 
भवामि नचिरात्पाथं सथ्यवेशितचेतसःम्‌ ।! ७ ॥ 
तेषाम्‌, ग्रहम्‌, समुदढर्ता, मृघ्युसंस्ारसागरात्‌, 
भवामि नचिरात्‌, पार्थं, मयि, आवेरितचेतसाम्‌ ॥ ७॥ 
(पाये) हे अ्रजुन ! (तेषाम्‌) उन, (मयि) मुभ सवत्मा में (भावेशितचेत- 
साम्‌) चित्त को लगाने वाले समत्व-योगी भक्तो को, (श्रम्‌) मँ स्वन्तिर्यामी 
(नचिरात्‌) तुरन्त ही (मृत्युसंसारसागरात्‌) मृ्युरूप संसार समुद्र से (समृदर्ता) 
उद्धार करने वाला (सवामि) होता हुं 1 
मय्येव मन भ्राधत्स्व मयि बद्ध निवेश्य । 


निवसिष्यत्ति मय्येव श्रत ऊर्ध्वं न संशयः\ ८॥ 
मयि, एव, मनः, आधत्स्व, मयि, बुद्धिम्‌, निवेशय, 
निवसिष्यसि, मयि, एव, प्रतः, ऊर्वम्‌, न, संश्चयः।। ८॥ 
(मयि) मुक सर्वात्मा मे (मनः) मन को (श्राधस्स्व) लगा दे; (मयि) मुभ 
सर्वात्मा में (एद) ही (बुद्धिम्‌) वुद्धि को (निवेश्चय) समाविष्ट कर दे, प्र्थात्‌ 
वुद्धि मे यह दृढ़ निचय करले क्रि सारा विद्व परमात्मा का ही ल्प है; (श्रतः- 
ऊर्वम्‌) ठेसा करने से तू व्यक्ति जीव भाव से ऊपर उठकर, (मयि) मुक सर्वात्मा 
म (एव) ही (निवत्तिष्यसि) निवास करेगा, अर्थात्‌ मेरे सवत्मिभाव मे खमा 
जाएगा; (संक्षयः) इसमे संकाय (न) नहीं है । | 
श्रथ चित्तं खमाधातुं स सक्नोषि सथि स्थिरन्‌ । | 
अस्यासयोगेन ततो . मामिच्छाप्तुं धनंजय 1) & ॥ 
श्रथ, चित्तम्‌, समाधातुम्‌, न, शक्नोषि, .मयि, स्थिरम्‌, 
ग्रस्यासयोगेन, ततः, - माम्‌, इच्छं, प्राप्तुम्‌, धनंजय 11 ६ ॥ 


शदिवत समाज-विक्ञान्‌ ` १८५ 


(श्रय) श्रव यदि तूं (चित्तम्‌) मन को (मयि) मुक सर्वात्मा में (स्थिरम्‌) 
स्थिरता पूर्वक (समाधातुम्‌) स्थापन करते के लिए (न शक्नोषि) समथं, नहीं 
है, (ततः) तो (घनंजय) ह अजुन ! (श्भ्यास्योगेन) वार वार भ्रभ्यास करने 
के योग मे लगे रहकर, (माम्‌) मुक सर्वात्मा को (्रप्तुम.) प्राप्त होने कीः 
(इच्च) इच्छा कर, भर्थात्‌ मेरे सर्वात्म भाव में स्थित होने के दृढ़ संकल्प का वार- 
वार प्रभ्यास कर। 
श्रभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कमेपरमो भव । 


मदर्थ॑सपि कर्माणि कुर्वेन्सिद्धिनवाप्स्यसि \\ १०} 
प्रभ्यासे, श्रपि, ब्रसमथैः, श्रसि, मत्कर्मपरमः, भव, 
मदर्थम्‌, श्रपि, कर्माणि, कुवन्‌, सिद्धिम्‌, भ्रवाप्स्यसि ॥ १०॥ 
(श्रभ्यासते) यदि उपर कहे हुए श्रभ्यास करने में (श्रपि) भी तूं (श्रसम्थः) 
ग्रसमथं (श्रसि) है, तो (मत्कमंपरमः भेव) मेरेलिएकमंकरनेकेही परायण 
हो; (मदथेम्‌ ) मेरे, प्र्थात्‌ मेरे व्यक्त स्वरूप जगत के हित के लिए श्रते कतेव्य 
(कर्माणि) कर्मो को (कुर्वन्‌) करता ह्रां (श्रपि) भी (सिद्धिम ) मेरे सवत्मि 
भाव कौ स्थिति रूप सिद्धि को (श्रवाप्स्यस्ति) प्राप्त होगा । 
श्रथेतदप्यशक्तोऽसि कतु सद्योगमाभ्रितः । 
सवेकमंफलत्यागं ततः कर यतात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 
श्रथ, एतत्‌, ्रपि, श्रशक्तः, रसि, कतुम्‌, मचोगम्‌, श्रा्धित,; 
सर्वेकमंफलत्यागम्‌, ततः कुर, यतात्मवान्‌ ॥ ११॥ ` 
(श्रथ) श्रौर यदि तूं (एतत्‌) इसको (श्रपि) भी (क्तुम्‌) करनेकेलिए 
(श्रश्क्तः) ्रसमथे (श्रि) है, (तत्तः) तो (यतात्सवान्‌) मन को वश में करके 
(मद्योगम्‌ ) मेरी एकता स्वरूप समत्व-योग के (श्राभितः) अ्रवलम्बन-पूवैक 
(सर्वक फएलत्यागम्‌ ) सव कर्मो के फल क्रा त्याग (करु) कर, भ्र्थात्‌ श्रपने 
कतव्य कर्मं करने मे व्यक्तिगत स्वार्थो को सवके स्वार्थो मे जोड़ दे । 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्धयानं विक्िष्यते । 
ध्यानात्कमंफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ । १२ ॥ 
शरेयः, हि ज्ञानम्‌, त्रम्यासात्‌, ज्ञानात्‌, घ्यानम्‌, विशिष्यते, 
ध्यानात्‌, कमेफलत्यागः, त्यागात्‌, शान्तिः, रनन्तरम्‌ ।। १२॥ 
(हि) क्योकि (अभ्यासात्‌) अभ्यास से (ज्ञानम) मेरी सर्व॑रूपत! का ज्ञान 
(शेयः) श्रेष्ठ है; (ज्ञानात्‌) कोरे ज्ञान की श्रपेक्षा (ध्यानम्‌ ) कमं करते हए, 
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मेरे सवत्मि भाव का निरन्तर ध्यान रखना (विशिष्यते) श्रेष्ठ है; तथा (ध्या- 
नात्‌) प्यान सभी (कमफल त्यागः) कमे फल का त्याग, भ्र्थात्‌ श्रपने व्यकिति- 
गत स्वार्थो को सवक स्वार्थो, में जोड़ देना श्रेष्ठ है; (च्यायात्‌ ) इस तरह कमं फल 
त्याग से (म्रनन्तरम्‌) तताल ही (शान्तिः) परम. शान्ति प्राप्त होती है। 

संगति--११ वें त्रघ्यायमें भगवान नेश्रपने विराटरूपमे सारे विंश्वकी 
एकता बताकर उसके मनन्त के ५४ श्रौर ५५ वें श्लोकों मे भक्ति या उपासना का 
सच्चा स्वरूप सूत्र रूप से यह्‌ वताया था कि मेरे व्यक्त स्वरूप इस संसार के लिए, 
व्य्वितगत स्वाथं की श्रसर्वित से रहित होकर, सव भुत प्राणियों के साथ प्रेमयुक्त 
प्रपते कर्तव्य कमं करने वाला भक्त भे प्राप्त होता है । उन्हीं क्लोकों की व्यास्या 
प्रजुनके पुद्ने प्र भगवानने इस रवे अध्यायर्मेकीहै। । 

- इन १२ रलोको भे, सवके हित मे लगे रहने, ग्र्थात्‌ सारे विर्व को भगवान 
का व्यकंत स्वरूप समभते हुए श्रपने कतव्य कमे करना श्रौर उनके फल मेँ अपने 
व्यवितिगत स्वार्थो को सवके स्वार्थो मे भिला देना, इस तरह कमं फल त्याग को 
ही भक्ति या उपासना का सच्चा रूप वताया । श्रभ्यासि, ज्ञान, ध्यान श्रादि सवकी 
ग्रपेक्षा इस तरह से कमफल व्याग को श्रेष्ठ का । प्रागे १३ वेँसे २० वें र्लोक 
तक भी इसी तरह की भवितत या उपासना करनेवालों को श्रपना प्यारा भक्त कहा 
है । परमात्मा को किसी देश विशेष था काल विशेष में रहनेवाला या किसी व्यतित 
विद्येष या वस्तु विदोष मेँ परिमित, विशेष गुणो, विशेष नामों या विशेष रू्पोवाला 
मानकर, नाना विधियो से यजन, पुजन, जप, तप, श्रचुष्ठान, धरम, घ्यान श्रादि से 
उसकी उपासना करने, भ्रथवा जगतसे अ्रलगनिगूण निराकार ब्रह्ममेष्यान 
लगाने श्रादि की भेद उपासना को यथार्थं भवितत या उपासना नहीं बताया है 1 

भविति या उपासना का लक्ष्य, सव प्रकार के भेद भिटाकर सवे एकता का 
प्रमुभव करने का होना चाहिए, यहाँ तक कि भक्त श्रौर भगवान श्रथवा उपासक 
ग्रौर उपास्य में भी भेद नहीं रहना चाहिए किन्तु भक्त को स्वयं भगवान श्रथवा 
उपासक को स्वयं उपास्य होने का श्ननुभव प्राप्त होना चाहिए ! इसीलिए गीता मे 
भ्रनन्य भाव की पराभक्तिकादही विधान भगवान ने कियाद ओर उस प्ननन्य 
भाव की भक्ति से “मूको प्राप्त होता है", “मुक में प्रवेश करता दै", “मेरे भाव 
मेँ रा मिलता है" श्रादि वाक्य स्थान-स्थान पर कटे हैँ । तत्पये यह किं प्रनन्यमाव 
की श्रभेद भविति से ही भक्त स्वयं भगवान हो जाता है, भेदभक्ति से नहीं होता, 
क्योकि उसमे सदा पृथकता का भाव वना रहता है । यदि गहरा विचार किया 
जाय तो ञ्ननन्यभाव की परामविति प्नौर आत्मज्ञान मे कोई अन्तर नहीं है । परन्तु 
्रात्मन्ञान वहत सूक्ष्मं विचार का विषय है, स्थूल बुद्धि उसको प्रहण नहीं करं 
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सकती । भक्ति या उपासना का साधन उसकी ग्रपेक्षा सरल है, इसलिए गीतामें 
इसका विश्लेष रूप से विधान किया है; परन्तु भक्ति या उपासना ऊपर कहे भ्रनुसार 
ग्रनन्यभाव की हीनी चाहिए, भेदभाव की नहीं । 
अद्धेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च । 
निर्ममो निरहंकारः सम. दुःख सुखः क्षमी ॥१३।। 
उद्ेष्टा, सर्वभूतानाम्‌, मंत्रः, करुणः, एव, च, 
निर्ममः, निरहंकारः, सम, दुःख, सुख, क्षमी ॥१३॥ 
(सर्वभूतानाम ) सव भूतौ मे (श्रदवेष्टा) देपभवि से रहित, प्र्थात्‌ सवके 
साथ यथायोग्य प्रेम करनेवाला, (मंत्रः) सुखी लोगों के साथ मित्रता के, (करुणः) 
दुखियों पर दया के, (च) श्रौर (एव) श्रेष्ठ जनों के साथ मुदिता के, तथा दुष्टों 
के प्रति उपेक्षा के भाव रखनेवाला; (निर्मसः) ममता से रहित; (निरहंकारः) 
श्रहुंकारसे रहित; (सम दुःख-सुख ) सुखनदुःखो की प्राप्ति में एक समान रहने 
वाला, (क्षमी) क्षमावान्‌; 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दढ निश्चयः । 


म्यपितमनोवुद्धिर्यो द्धक्तःस मे प्रियः ॥१९४॥ 
संतुष्टः, सततम्‌, योगी, यतात्मा, दृढ, निश्चयः, 
मयि, श्रपितमनोबुद्धिः, यः, मद्भक्तः, सः, मे, प्रियः 11 १४॥ 
(संतुष्टः) श्रपने कतव्य कमं केरनेसेनो कुछ प्राप्त हौ जाय, उसमें संतुष्ट 
रहनेवाला; (सततम ) निरन्तर (योगी) समता के भाव में जुड़ा हुश्रा; (यतात्मा) 
ग्रन्तःकरण को वश करके, (दृट्‌ निड्चयः) परमात्मा के एकत्व भोवमें दृढ 
निश्चय वाला; (मयि) मुभ सवत्मा मे (श्रित मनोवृद्धिः) भ्रपंण वि.ए हए, 
ग्र्थात्‌ पूणेतया लगाये हुए मनवृद्धि वाला (यः) जो (मद्भक्तः) मेरा भक्तैः; 
(सः) वह (मै) मुकको (श्रियः) प्याराहै। 
यस्मार्नोदहिजते लोको लोकान्नोद्धिजते च यः । 
हर्षाभषेभयोदवेगेमुक्तो यः स च मे त्रियः॥ १५॥। 
यस्मात्‌, न, उद्विजते, लोकः, लोकात्‌ न, उद्विजते, च, यः, 
हषमिषंभयोेनः, मुक्तः, यः, सः, च, मे, प्रियः।॥ १५॥ 
(यस्मात्‌) जिससे (लीकः) लोगों को (न उद्िजत्ते) उद्वेग श्वा क्षोभ 
नहीं होते; -(च) श्रौर.(यः) जो स्वयम्‌. भी (लोकत्‌) लोगों से (न उश्िजते) 
उद्विग्न म्रथवा क्षुभित नहीं हता; (यः) जो (हषं ) हषं, (श्रनप) क्रोध (च) रौर 


१८५६; गीता का समत्व-योग--भ्र० -१२; 


(भय) भय के (उद्वेगः) उदरमो से (मृत्तः) रहित है; (सः) वह भक्त (मे) भूमेः 
(त्रिय) प्याराहै। (4 


अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः । 


सर्वारभ्भपरित्यागी यो सद्क्तः समे प्रियः \! १६ 
भ्रनपेक्षः, शुचिः, दक्षः, उदासीनः, गततम्यथः, 
सवररिस्भपरित्यागी, यः, मद्भक्तः, सः, मे, प्रियः॥ १६॥ 

(श्रनयेक्षः) दूसरों पर निर्भर नहीं रहने वाला, भ्र्थात्‌ स्वावलम्बी; (गुचिः) 
बाहर भीतर से शुद्ध; (दक्षः) श्रपने कत्तेन्य करमो मे कुशल; (उदासीनः) पक्षपात पे 
रहित, (गत्तव्यथः) चिन्ता से रहित श्रौर ( सर्वारस्भपरिरयागी) सव श्राडंवते से 
प्रलग रहते वाला (यः) जो (मद्भक्तः) मेरा भक्त है, (सः) वह (मे) मुभ 
(त्रिथः) प्याराहै। | 
योन हष्यति न देष्टिन शोचति न काडःक्षति। 


शुभाद्युभपरित्यागी मवितिसान्थः स मे श्रियः}! १७॥ 
यः, न, हृष्यति, न, दष्ट, न, शोचत्ति, न, काड्क्षति, 
शुभाशुभपरित्यागी, भवितमान्‌, यः, सः, मे, प्रियः ॥ १७ ॥ 

(यः) जो (न) न तोश्रनुकूलता की प्राप्ति मे (हृष्यति) हर्षित होतारः 

(न) न प्रतिकूलता की प्राप्ति मे (द्वेष्टि) द्वेष {करता है; (न) न (शोचति) 

शोक करता है, (न) न (काङ्क्षति) चाह रखता है; तथा (यः) जो (शुभाघ्युभ- 

परित्यागी) शुभ श्रौर श्रलुभ भावोके प्रभाव से सवेथा रहित है; (सः) वह 

(भक्तिमान्‌) सवित्तयुक्त व्यक्ति (मे) मुक सर्वात्मा को (प्रियः) प्याराहै। 

समः शत्रौ च भित्र च तथा सानापमानयोः। 
शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः सद्खविर्नाजितः !! १८ 
समः, शत्रौ, च, मित्रे, च, तथा, सानापमानयोः, 
शीतोष्णसुखदुःवेषु, समः, सद्ग, चिवजितः॥ १८॥ 
(शन्न) जो शत्रु में तथा (मित्रे) भित्र में (च) श्रौर (मानापमानयोः) 
सान-प्पमान मे (समः) सम वना रहता है; (तथा) तथा (शीतोष्णसुख दुःतेषु) 
सर्दी, गर्मी ग्रौर सुख-दुःखादिक दन्दो मे (समः) सम वना रहता है; (च) श्रीर 
(सद्धः विर्बाजतः) भ्रासिति से रहित है 
तुत्यनिन्दास्तुतिमौ नी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 


अनिकेतः स्थिरमतिभेव्तिमान्से ` श्रियो नरः \॥ १९. ॥ 
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तुत्यनिन्दास्तुतिः, मौनी, संतुष्टः, येन, केनचित्‌, 
ग्रनिकेतः, स्थिरमतिः, भक्तिमान्‌, मे, प्रियः, नरः॥ १६ ॥ 
(व॒स्यनिन्दास्तुतिः) निन्दा-स्तुति को समान समभन वाला; (मौनी) मनन- 
शील; येन फेन चित्‌) जिस किसी भी स्थिति मे (संवुष्टः) संतुष्ट; ्रनिकेतः) किसी 
भी रहने के स्थान में ममता न रखने वाला; श्रौर (स्थिरमत्तिः) श्रपने साथ सवकी 
एकता के निश्चय में स्थिर बुद्धिवाला (भक्तिमान्‌) भवितमान्‌ (नरः) पुरुप (मे) 
मुभ सवत्मा को (प्रियः) प्यारादै। 
ये तु धर्म्यासुदसिदं यथोक्तं पयुंपात्तते। 
श्रहुधाना मत्परमा भवतास्तेऽत्तीव मे प्रियाः ।॥ २०॥ 
ये, तु, धर्म्यामृतम्‌, इदम्‌, थथा, उक्तम्‌, पर्युपासते, 
श्रहुधानाः, मत्परमाः, भक्ताः, तै, म्रतीव, मे, प्रियाः ।॥ २० ॥ 
ये) जो लोग (श्रहुधानाः) श्रद्धापुवेक (मत्परमा) मेरे सवत्मिभाव के परायण 
हए (इदम्‌) इस (धरम्यामृतम्‌) प्रमृत रूप धमं का (यथा उक्तम) जसा उपर कहा 
है, उसी तरह्‌ (तु) पूर्णतया (पयु पासते) अ्राचरण करते है, (ते) वे (भक्ताः) भवत 
(मे) मुक स्वत्मा को (प्रतीव) प्रत्यन्त दही (प्रियाः) प्यारेहै। 
संगति--१२बें इलोक में श्रदधेष्टा स्वंभूतानाम्‌' से लेकर १९बें लोक मँ 
'स्थिरमत्ति' तक भगवान्‌ ने म्रपने प्यारे भवतो के स्वाभाविक प्राचरणोंका जो 
वणेन किया है, ये ग्रनन्यभाव कृ सच्ची ग्रभेद भवित के लक्षणं । गीतामें दन 
सदाचारोंकोही यथार्थं भक्ति माना है । परन्तु ये प्राचरण भी सव भूत प्राणियों 
को भगवान्‌ का व्यक्त रूप समभते हुए, सवकी एकता क निदचय युक्त, दूसरों से 
पृथक्‌ श्रपने व्यक्तित्व के अहंकार भ्रीर व्यक्तिगत स्वार्थो की श्रासक्ति से रहति 
होकेर किये जावे, तभी इनका सदुपयोग होकर, ये सदाचार होते्है। यदियेही 
श्राचरण श्रपने लग व्यवितत्वे के श्रहुकारसे, या ग्यवितत विदोष श्रथव। पदां 
विक्षेप मेँ ममता की प्रासवितिसे किये जाए, तो इनका दुरुपयोग होकर, वे दुराचार 
में परिणत्त हो जति हैँ । इसी तथ्य को ्रद्ेष्टा सवंमूतानाम्‌ मंत्रः करुण एव च 
के साथ-ही-साथ ननिमेमो निरहुंकारः' श्रौर भमय्यपित मनोवुद्धि" वाक्यो से स्पष्ट 
करदिया है, ग्रौर २०बंश्लोकमें इस श्रमृत रूप धमे का यथोक्तं पर्युपासते" 
रथात्‌ जैसा कहा है, उसी तरह भ्राचरण करने पर जोर दिया है 


1} वारहवां श्रघ्याय समाप्त ॥ 
|, 


ग्रथ तयोदसोऽध्यायः 
क्री भगवानुवाच 


इदं शरीरं कौन्तेय क्षे्रमित्यभिधीयते } 
एतथो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ।॥ १॥ 


इदम्‌, शरीरम्‌, कौन्तेय, क्षेवम्‌, इत्ति, श्रभिधीयते, 
एतत्‌, यः, वेत्ति, तम्‌, प्राहुः, क्षेत्रज्ञ, इति, तद्धिदः॥ १॥ 
श्री भगवान बोले कि-- 

(कोन्तेय) हे प्रजुन | (दम) यह (शरीरम ) शरीर (क्षेत्रम ) क्षेत्ररै, 
(इति) रेस (ब्रभिधौयते) कहा जाता है; (एतत्‌) इसको (यः) जो (केतति) 
जानता है, (तम्‌ ) उसको (क्षेः) कषेत्रज्ञ, जीवात्मा, (इति) एसा (तषि) 
उसके तत्व को जानने वाले ज्ञानीजन (प्राहुः) कहते है । । 


क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सवेक्षेत्रेषु भारत । 

क्षेत्रक्षे्रज्नयोर्ञानं यत्तज्लञनिं मतं मम ॥ २१५ 
क्षेचज्ञम्‌, च, अपि, माम्‌, विद्धि, सर्वक्षेत्रेषु, भारत, 
क्षेवक्षेवज्ञयोः, ज्ञानम्‌, यत्‌, तत्‌, ज्ञानम्‌, मतम्‌, मम 11 २॥ 


€ चथ ०५ 


(च) श्रौर (भारत) है श्रजुंन ! (स्वेकषत्रषु) सव क्षेवों मर्थात्‌ शरीरोंमे 
(क्षेघरज्ञम ) क्षेत्रज्ञ-जीवात्मा (श्रपि) सी (माम) मुभे ही (विद्धि) जान, 
भर्थात्‌ सव क्षेत्र श्रथवा शरीर, मेरे कल्पित जड़ भाव की परिवतेनञ्लील एवं श्रनित्य 
श्रपरा प्रकृति के अनन्त प्रकारके बनावर्है, ओर क्षेत्रज्ञ, मेरा व्यष्टि चेतन भाव 
जीवात्मा, मेरी विकार रहित, नित्य, एवं रह्ितीय परा प्रकृति है; वस्तुतः सब 
कुमे ही ह, मुभते भिन्न कच भी नहीं है । (क्ेत्र-केत्रनयोः) क्षेत्र प्रर केरल 
के श्रभेद को (यत्‌) जो (ज्ञानम्‌) इस तरह तत्त्व से जानना है, (तत्‌) वही 
(ज्ञानम. ) यथाथ ज्ञान है, (सम) यहं मेरा (सतम्‌ ) मत है । 
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तत्क्षेत्रं यच्च याद्क्च यद्विकारि यतदच यत्‌ । 


सचयो यल्रभावहच तत्समासेन मे श्णु ॥ ३॥ 
तत्‌, क्षेत्रम्‌, यत्‌, च, यादृक्‌, च, यद्विकारि, यतः, च, यत्‌, 
सः, च, यः, यत्प्रभावः, च, तत्‌ समातेन,मे, श्णु ॥ ३॥ 
(तत्‌) वहं (क्षेत्रम ) क्षेत्र (यत्‌) जौ है, (च) प्नौर (यादृक्‌) जसा है, (च) 
तथा (यद्विकारि) जिन विकारोंवालारहै, (च) श्रौर (यतः) जिससे (यत्‌) जो 
कुह; (च) तथा (सः) वह क्षेत्रज्ञ (च) भी (यः) जोह, रीर (यत््मभावः) 
जिस प्रभाव वाला है, (तत्‌) वह्‌ (तमासेन) संक्षेप से (मे) मूभसे (श्टणु) सून । 
ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभििविधेः पृथक्‌ । 
ब्रह्मसूत्र पदश्चेव हितुमद्धूिविनिशिचितेः ॥ ४ ॥) 
ऋषिभिः, वहुधा, गीतम्‌, छन्दोभिः, विविधः, पृथक्‌, 
ब्रह्यसूत्रपदंः, च, एव, हैतुमद्धिः, विनिश्चितैः ॥ ४॥ 
(ऋषिभिः) क्षत्र-कषे्रज्न का यह विज्ञान सहित ज्ञान, ऋषियों हारा (वहुधा 
गीतम्‌ ) बहुत प्रकारसे कहा गया है; (विविधः) नाना प्रकार के (छन्दोभिः) 
वेद मन्त्रों दारा (पृथक्‌) श्रलग-ग्रलग रीति से, (च) श्रौर (बरह्यपूत्रपदेः) ब्रह्म 
सूत्र के पदों हारा (एव) भी (हैदुमद्धिः) युक्ति युक्त रूप से (धिनििचतंः) 
ग्रच्छी प्रकार निश्चय करके कटा गया है । 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यदेतमेव च । 
इन्रियाणि दशेकं च पंच चेन्द्रियगोचराः ॥ ५।। 
महाभूतानि, अहंकारः, बुद्धिः, अ्रन्यक्तम्‌, एव, च, 
इन्द्रियाणि, दश, एकम्‌, च, पंच, च, इन्द्रियगोचराः ।। ५॥। 
(महाभूतानि) पञ्च महाभूत, ग्र्थात्‌ भ्राका्ञ, वायु, तेज, जल प्रौर पृथ्वी, 
(श्रहंकारः) श्रहकार, (वुद्धिः) वृद्धि, (च) ग्रौर (श्रन्यक्तम्‌) चित्तर्प मूल 
प्र कृति, (च) तथा (एव) इसी तरह (दश) दस (इन्द्रियाणि) इद्र्या, भ्र्थात्‌ 
म्रखि, नाक, कान, जीभ, तचा, हाय, पांव, वाणी श्रीरदो मल द्वार, (एकम्‌) 
एक मन, (च) ग्रौर (पञ्च) पाँच (इच्ियगोचराः) इन्द्रियों के विषय, भ्र्थात्‌ 
राब्द, स्पदो, रूप, रस रौर गन्य; 
इच्छा दवेषः सुखं दुःखं संघातदचेतना धृतिः । 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ \ € \ 
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(भरतेषु) चराचर जुदे-जुदे भूतत प्राणियों मे (विभक्तम्‌. ) विभाजित हुश्रा (इव) 
सा (स्थित. ) स्थित दीखता है; (तत्‌) वह (ज्ञेयम्‌ }) जानने योग्य श्रपना अ्राप 
ग्रात्मा, (भूतमतृ ) श्रपनी सत्ता से जगतको धारण करने वाला (च) प्रौर 
ग्रसिष्णु) संहार, (च) तथा (प्रभविष्णु) उत्पन्नकरनेवालाहै। 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परसुच्यते । 
ज्ञानं स्तेयं ज्ञानगम्यं हदि स्वस्य विष्ठितम्‌ ।\ १७ ॥\ 
ज्योतिपाम्‌, श्रपि, तत्‌, ज्योतिः, तमसः, परम्‌, उच्यते, 
ज्ञानम्‌, ज्ञेयम्‌, ज्ञानगम्यम्‌, हदि, सर्वस्य, विष्ठितम्‌ ॥ १७॥ 
(तत्‌) वह्‌ सवका श्रपना श्राप न्=त्रातसमा (ज्योतिषाम्‌ ) प्रकादावानों का 
(श्रपि) भी (ज्योतिः) प्रकाश्च है; (तमसः) श्नन्धकारसे (परम्‌) परे (उच्यते) 
कहा जाता है; (ज्ञानम्‌) वोध स्वरूप, (जयम्‌) जानने योग्य एवं (ज्ञानगम्यम्‌) 
तत्त्व ज्ञान से श्रनुंमव होने वाला, (सवेस्प) सवके (हृदि) हदय में श्रपनेश्रापके 
ध्रनुभव रूप से (विष्ठितम्‌) स्थितहै। 
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं जञेयं चोक्तं सश्रासदः । 
भःक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८।। 
इति, क्षेत्रम्‌, तथा, ज्ञानम्‌, ज्ञेयम्‌, च, उक्तम्‌, समासतः, 
मद्भक्तः, एतत्‌, विज्ञाय, मद्भावाय, उपपद्यते ॥ १८ ॥1 
(इति) इस प्रकार (क्षेत्रम्‌) क्षेत्र, (तथा) तथा (ज्ञानम्‌) ज्ञान, (च) श्रौर 
(जेयम्‌) जानने योग्य ग्रपने श्राप श्रात्मा का (समातस्ततः) संक्षेप से (उतम्‌) वर्णेन 
किया गया है; (एतत्‌) इसको (विज्ञाय ) तत्त्व से जान लेने पर, (मधक्तः) मेरा 
भवत (मद्धावाय) मेरे भाव को (उपपद्यते) प्राप्त होता है, म्र्थात्‌ मूसे अ्रभिन्न, 
मेरारूपटहोजातारहै) 
प्रकृति पुरुषं चेव विद्धयनादौी उभातपि। 
विकारैश्च गुणांश्चैव दिद्धि प्ररृहिसंमनःर्‌ )! १६ ॥ 
प्रकृतिम्‌, पुरुषम्‌, च, एव, विद्धि, ज्रनादी, उभौ, श्रि, 
विकारान्‌, च, गृणान्‌, च, एव, विद्धि, प्रकृतिसरंमवान्‌ । १६ ॥ 
(प्रकृतिम्‌) प्रकृति (च) ग्रौर (पुरूषम्‌) पुरुप, र्यात्‌ जीवात्मा प्रथवा सेचज्ञ, 
(उभौ) इन दोनों को (एव श्रवि) ही (श्रनादी) अ्रनादि (दिद्धि) जानः; (च) मरौर 
(विकारान्‌) उत्पत्ति-ना्, वृद्धि-हास, सुखदुःख, राग-ठेष श्रादि विकारो, 
(तथा) तथा (गुणान्‌) तीनों गुणो को, (प्रह्तिसंभवान्‌ एव) प्रकृति ते ही उत्पन्न 
हुए (विद्धि) जान । । 


१६ गीता का समत्व-योग--श्र ° १३ 


स्वतः, पाणिपादम्‌, तत्‌, सवेतः, अक्षिक्षिरोमुखम्‌ 
ए सर्वतः, श्रुतिमत्‌, लोके, सर्वम्‌, भ्रावृच्य, तिष्ठति ॥ १३ ॥ 
(तत्‌) वह जेय, अर्थात्‌ सवक्रा ्रपना आप =ग्रात्मा (सर्वतः) सर्वत्र 
(परणिषादस.) हाथ, पैर वाला; (सर्वतोऽक्षिञिरोभुखम ) सर्वेत नेव, सिर श्रीर 
मुखवाला; (सतः) स्वव (शूतिमत्‌) कानों वाला; (लोके) संसार में (सर्वम) 
सवको (आवृत्य) व्याप्त करके (त्तिष्ठति) स्थित है, अर्थात्‌ सवका अन्तराल, 
श्रदिततीय, सव कुछ दहै । 
सर्वेन्छि गुणासासं सर्वेन्ियविर्वाजितम्‌ । 
अस्तक्तं स्वेभूच्चव निर्गुणं गुण मोक्तु च ।॥ १४।। 
स्वेन्िय गुणाभासम्‌, सर्वेन्द्रिय, विवजितम्‌, 
प्रसक्तम्‌, सवेभृत्‌, च, एव, निग णम्‌, गुणभोक्तृ, च ॥। १४॥ 
(सवेन्धियगुणाभासम. ) सव इदर्यो के विषयों का प्रकाशक, भ्र्थात्‌ बोध 
कराने वाला होते हुए भी, (सर्वेन्द्ियविदलितस.) सव इन्द्रियों से रहित है; (च) 
ग्रौर (श्रसक्तम्‌ ) प्रासवित, भ्र्थात्‌ सव सम्बन्धो से रहित (सवंभृत्‌) सवकी सत्ता 
स्वरूप भ्राधार है; (च) प्रौर (निगु गम) निगु णहोता हुश्रा (एव) भी (गुणभोक्त्‌) 
गुणों को भोगने वाला है । 
वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेन च) 
सूष्ष्मत्वात्तदविक्ञेथं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ १५॥ 
बहिः, अन्तः, च, भरूतानाम्‌, श्रचरम्‌, चरम्‌, एव, च, 
सूक्ष्मत्वात्‌, तत्‌, श्रचिज्ञेयम्‌, दुरस्थम्‌, च, ्रन्तिके, च, तत्‌।। १५॥ 
(भूतानाम्‌) सब भूत प्राणियो, श्र्थात्‌ चराचर अगत के (बहिः) बाहर 
(च) ग्रौर (श्रम्तः) भीत्तर (एव) भौ है; (चरम्‌) चर ब्रर्थात्‌ जंगम (च) श्रौर 
(श्रचरम्‌) श्रचर ग्र्थात्‌ स्थावर है। (तत्‌) वह (सूक्ष्मत्वात्‌) सूक्ष्म होनेकेकारण 
(श्रविज्ञेयम्‌ ) मन ग्रीर वाणी की पहुंच से परे हैँ; (च) तथा (तत्‌) चह (इर 
स्यम्‌ ) अज्ञानावस्थामेंदररसे भी दुर (च) गओरौर (श्रन्ति) ग्रपने श्रापकाश्रनू- 
भव होने पर, निकट से भी निकटहै। 
प्रविभवंतं च मृतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
सूतमेत्‌ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रसविष्णु च।! १६॥। 
ग्रविभव्तम्‌, चे, भूतेषु, विभक्तम्‌, इव, च, स्थितम्‌, 
भूतमतु, च, तत्‌, जेयम्‌, ग्रसिष्णु, प्रभविष्णु, च, 1 १६॥) 
(च) श्रौर (श्रविभवतम्‌ ) विभाग रहित, अखण्ड होता हृश्रा (च) भी, 
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(भूतेष) चराचर जुदे-जुदे भतत प्राणियों में (विभक्तम्‌. ) विभाजित हुभ्रा (इव) 
सा (स्थितम. ) स्थित दीखता है; (तत्‌) वह्‌ (केणम ) जानने योग्य अपना श्राप 
ग्रात्मा, (भूतभतु ) श्रपनी सत्ता से जगत को धारण करने वाला (च) प्रौर 
(ग्रसिष्णु) संहार, (च) तथा (ब्रभविष्णु) उत्पन्न करनेवालाहै। 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ! 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगस्यं हूदि सवस्य विष्ठितम्‌ ।॥ १७ ॥ 
ज्योतिषाम्‌, श्रपि, तत्‌, ज्योतिः, तमसः, परम्‌, उच्यते, 
ज्ञानम्‌, ज्ञेयम्‌, ज्ञानगम्यम्‌, हदि, सवस्य, विष्ठितम्‌ ॥। १७॥ 
(तत्‌) वह सवका श्रपना श्राप =म्रात्मा (ज्योतिषाम्‌) प्रकाशवानों का 
(श्रपि) भी (ज्योतिः) प्रकाश रहि; (तमसः) ग्रन्धकारसे (परम्‌) परे (उच्यते) 
कहा जाता है; (ज्ञानम्‌) बोध स्वरूप, (जेयम्‌) जानने योग्य एवं (ज्ञानगम्यम्‌) 
तत्त्व ज्ञान से श्रनुंमव होने वाला, (सवस्य) सवके (हदि) हृदय में श्रपनेश्रापके 
ध्रनुभव रूप से (विष्ठितम्‌) स्थितरह। 
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं सश्वसतः । 
भक्त एतद्विज्ञाय मद्धूमदायोपपद्यते ।॥ १८॥ 
इति, क्षेत्रम्‌, तथा, ज्ञानम्‌, जेयम्‌, च, उक्तम्‌, समासतः, 
मद्भक्तः, एतत्‌, विज्ञाय, मद्भावाय, उपपद्यते 1 १८ ॥ 
(इति) इस प्रकार (क्षेत्रम्‌) क्षेत्र, (तथा) तथा (ज्ञानम्‌) ज्ञान, (च) श्रौर 
(ज्ञेयम्‌ ) जानने योग्य ग्रपने श्राप = ग्रात्मा का (समासतः) संक्षेप से (उक्तम्‌) वर्णने 
किया गया है; (एतत्‌) इसको (विज्ञाय) तत्त्व से जान तेने पर, (मद्भक्तः) मेरा 
भवत (मद्धादाय) मेरे भाव को (उपपद्यते) प्राप्तहोता है, र्यात्‌ मुभे ्रभिन्न, 
मेरारूपहौजाताहे। 
परति पुरुषं चेन चिद्धयनादी उभालप्वि। 
दिक्तारश्च गुणांश्चैव चिद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ) १६ ॥ 
प्रकृतिम्‌, पुरुषम्‌, च, एव, विद्धि, श्रनादी, उभौ, भ्रपि, 
विकारान्‌, च, गुणान्‌, च, एव, विद्धि, प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १६ ॥ 
(प्रकृतिम्‌) प्रकृति (च) मरौर (पुरूषम्‌) पुरुप, अर्थात्‌ जीवात्मा श्रथवा क्षन्न, 
(उभौ) इन दोनो को (एव श्रषि) ही (घनारी) अनादि (दिद्धि) जानः; (च) गनौर 
(विकारान्‌) उत्पत्ति-नाल, वृद्धि-हास, सुख-दुःख, राग-देप च्रादि विकारो, 
(तधा) तथा (गुणान्‌) तीनो गुणो को, (प्रह्ृतित्तंभवान्‌ एव) प्रछृति से ही उत्पन्न 
हुए (विद्धि) जान । 
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कायकारण कतृत्वे हेवुः प्रकृतिरच्यते । 
पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हितुरुच्यते । २० ॥ 
कायेकारणकतुत्वे, हेतुः, प्रकृतिः, उच्यते, 
पुरुषः, सुखदुःखानाम, भोक्तृत्वे, हतुः, उच्यते ॥ २० 
(का्ंकारणकतृ त्वे) कार्यं श्रौर कारण के कर्तापि में (हेतुः) हेतु (परकृतिः) 
प्रकृति (उच्यते) कही जाती है, अर्थात्‌ कायं श्रौर कारण भाव की परपरा प्रकृति 
से उत्पन्न होती है; श्रौर (पुरुषः) जीवात्मा (सुख-दुःखानाम्‌) सुख-दुःखो के 
(भोक्तृत्वे ) मोक्तापन मे, ्र्थात्‌ मोगने में (हेः) हैतु (उच्यते) कहा जाताहै, 
भ्र्थात्‌ जीवात्मा की चेतनता से सुख-द्ःख का भ्रनुभव होता है 1 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि मुडः कते प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 
कारणं गुण सद्धोऽस्य सदससोनिजन्मसु ।२१।। 
पुरुषः, प्रकृतिस्थः, हि, भुङ्क्ते, प्रकृतिजान्‌, गुणान्‌, 
कारणम्‌, गृण, सङ्गः, भ्रस्य, सदसद्योनिजन्मसु ३१। 
(पुरुषः) जीवात्मा (प्रकृतिस्यः हि) प्रकृति में स्थित होकर, भ्र्थात्‌ प्रकृति के 
साथ तादात्म्य करके ही, (प्रकृतिजान्‌) प्रकृति ने उत्पन्न हए ( गुणान्‌) तीनों 
गृणों के विकारो को (भुङ्क्ते) भोगता दै; (गणसद्धः) इन गुणों कासंग्रही 
(शरस्य) इस जीवातमा के (सदसद्योनिजन्मसु) प्रच्छी-वृरी योनियौं मे जन्मलेने 
का (कारणम्‌) कारणरहै। 
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महैदवरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरूषः परः ।। २२॥ 
उपद्रष्टा, श्रनुमन्ता, च, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरः, 
परमात्मा, इति, च, श्रपि, उक्तः, देहे, ग्रस्मिन्‌, पुरुषः, परः ।।२२॥ 
(उपद्रष्टा) मन, वुद्धि, चित्त, ग्रहुंकार, प्राण तथा इन्द्रियो प्रादि के समूह = 
शारीरिक व्यापारो का जानने वाला, ग्र्थात्‌ ज्ञाता ग्रथवा साक्षी; (श्रनुमन्ता) इन 
सव व्यापारं को म्रनुमति देने वाला प्रथवा स्वीकार करने वाला; (भर्ता) इन सव 
व्यापारो को सत्ता देने श्रौर चेतना युक्त करने वाला; (भोक्ता) मन रूप से विषयों 
को भोगने वाला; (च) श्रौर (महेश्वरः) पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड सवका, प्र्थत्‌ प्रकृति 
का स्वामी व शासक (पुरुषः) ्रात्मा; (श्रस्मिन्‌) उस (देहे) देह में स्थित होते 
ए (श्रषि) भी (परः) उसे परे है, रथात्‌ देह के श्रभाव में भी उसका श्ररस्तित्व 
वना रहता है श्रौर वह देह के विकारो से निलिप्तदै; (च) भौर (परमात्मा) 
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वह्‌ सत्रका श्रन्तरात्मा परमात्मा (इति) एेसा (उक्तः) कहा जाता । 
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह । 
सर्वथा वतंमानोऽपि न स सूथोऽभिजायते ॥ २३ ॥ 
यः, एवम्‌, वेत्ति, पुरुषम्‌, प्रकृतिम्‌, च, गणैः, सह्‌, 
स्वंथा, वतमानः, श्रपि, न, सः, भूयः, श्रमिजायते 1 २३ ॥ 

(यः) जो (पुरुषम्‌) पुरुप को, (च) श्रौर (गुणः) गुणों (सह) सहित 
(प्रकृतिम्‌) प्रकृति को (एवम्‌) इस तरह (वेत्ति) तत्त्व से जानता है, (सः) वह्‌ 
(सर्वया) सव प्रकार से (वर्तमानः) वतंता हृश्रा, भर्थात्‌ सव प्रकार के सांसारिक 
व्यवहार करता हुश्रा (प्रपि) भी, (भूयः) फिर (न श्रमिजायते ) परवशता से जन्म 
नही लेता, भ्र्थात्‌ प्रकृति के वदा होकर जन्म-मरण के चक्कर में नहीं श्राता। 

घ्यानेनाटननि परयन्ति केचिदात्सानमाटना । 


ग्रन्थे सल्येन योगेन कमं योगेन चापरे ॥ २४॥ 
ध्यानेन, श्रात्मनि, पडयन्ति, केचित्‌, ग्रात्मानम्‌, प्रात्मना, 
प्रन्ये, सांख्येन, योगेन, कर्मयोगेन, च, ब्रपरे । २४॥ 
(केचित्‌) कई लोग (ध्यानेन) ध्यान योग से, (ग्रन्धे) दूसरे लोग (सास्थिन) 
ज्ञान (योगेन) योग से, (च) ्रौर (श्रपरे) दूसरे लोग (कममयोगेन) निष्काम कमं 
योग से, (श्रात्मानम्‌) प्रपते प्राप ==ब्रात्मा को, (श्राट्मना) भ्रापसे (श्रास्मनि) 
श्राप में (पयन्ति) देखते ह, शर्थात्‌ भ्रपने प्राप का श्रनुभव करते है । 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य.उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः \\ २५ ॥ 
ग्न्ये, तु, एवम्‌, श्रजानन्तः, श्रुत्वा, भ्रन्येम्यः, उपासते, 
ते, श्रपि, च, अतितरन्ति, एव मृत्युम्‌, श्रुतिपरायणा ॥ २५॥ 
(तु) परन्तु (श्रन्ये) दूसरे लोग, (एवम्‌) इस तरह (श्रजानन्तः) न जानते 
हए, (भन्येभ्यः) दूस रों से (श्रुत्वा) सुनकर, मनन प्रौर निदिध्यासन दारा, प्रनन्य 
भाव से (उपासते) श्रात्मोपासना करते ह; (च) श्रौर (ते) वे (श्रुत्तिपरायणा) 
श्रवण, मनन श्रौर निदिध्यासन द्वारा, अनन्य भाव सेभ्रात्मोपास्तनामेलगे हुए 
लोग (शपि) भी (मुत्पुम्‌) मरण धर्मी संसार सागर से (श्रतितरन्ति एव) प्रवद्य 
ही तर जातेर्ह। 
यावत्संजायते {कचित्सत्त्वं स्थावरजद्धसम्‌ ! 
क्षे्रक्षेचन्ञसतयोगात्तदििद्धि भरतषम ॥ २६१ 
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यावत्‌, संजायते, किचित्‌, सत्त्वम्‌, स्थावरजङ्खमम्‌, 
कषेवरक्षेवन्नसंयोगात्‌, तत्‌, विद्धि, भरतषभ ॥ २६॥ 
(भरतर्षभे) हे ्रजुं न ! (यावत्‌ किंचित्‌) जो कुदं भी (स्थावर जद्धमम्‌) 
प्रचल श्रौर चल (सत्वम्‌) शरीर, वस्तु, पदाथ श्रथवा द्रव्य (संजायते) उत्पन्न 
होते है, (तत्‌) उन सवको क्षेत्रक्षेत्रज्न संयोगात्‌) क्षेत्र रूप प्रकृति श्रौर क्षेवज्ञ ङ्प 
पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुई (विद्धि) जान, अर्थात्‌ प्रकृति श्रौर पुरुष कै परस्पर 
संयोगसेही चर श्रौर भ्रचर जगत कौ उत्पत्ति होती है। 
समं स्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनदयत्स्व विनदन्तं यः परयति स पश्यति \ २७ ॥ 
समम्‌, सर्वेषु, भूतेषु, तिष्ठन्तम्‌, परमेश्वरम्‌, 
विनश्यत्सु, श्रविनश्यन्तम्‌, यः, परयति, सः, परयति । २७ 1 
(यः) जो (विनश्यत्सु) नाशवान्‌ (सर्वेषु) सव (भूतेषु) चराचर जगतमे, 
(श्रषिनश्यन्तम्‌) ्रविनाशी ग्रौर (समम्‌) सम, प्र्थात्‌ सदा एक समान वना 
रहने वाले (परमेश्वरम्‌) परमेदवर, अर्थात्‌ सवके भ्न्तरार्मा को (तिष्ठन्तम्‌) 
ग्रोतश्रोत भरा हृ्रा स्थित (पश्यति) देखता है, म्र्थात्‌ अ्रनुमव करता है, (सः) वही 
(प्यति) वास्तव में देखता है । 
` ` इस इलोक में दलेष कौ भाषा मे जिस भावात्मक पक्ष का प्रतिपादन किया गया 
है, उसके साथ ही उसका अ्रभावाल्मक पक्ष भी स्पष्टतया स्वत्तः ही परतिश्वनित 
होतार, किजोलोग सब शरीरो श्रौर जगत्‌ में मौलिक एकेता, समता श्रौर 
नित्यता का अ्रनुभव नहीं करते, वे भौतिक नेतो के होते हृए भी ज्ञान चक्षुसे रहित 
होने के कारण वस्तुतः अन्धं हैँ । 
समं पश्यन्हि सवे् समवस्थितमीश्वरम्‌ । 


न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ।। २८ ॥ 
समम्‌, पदयन्‌, हि, सवेत, समवस्थितम्‌, ईदवरम्‌, न, 
हिनस्ति, म्रात्मना, ्रात्मानम्‌, ततः, यात्ति, परामू.गत्तिम्‌ ।॥२८॥ ` 
(सर्वत्र) सर्वेत (समवस्थितम्‌) सम भाव से स्थित, (ईश्वरम्‌) सब शरीरं 
के स्वामी, श्रन्तरात्मा परमेरवर को (समम्‌) सदा एक समान (पशयन्‌) देखने 
वाला, श्र्थात्‌ भ्रनुभव करने वाला (हि) ही (्राःमना) भ्रपने (श्रारमानम्‌) ग्रापकी 
(न हिनस्ति) हत्या नहीं करता, श्रथात्‌ वह श्रपने श्रापको श्रविनाशी परमातमा 
पसिन्न श्रनुभव.करता है; (ततः) इससे (पराम्‌) प्रम (गतिम्‌) रति को (याति) 
प्राप्त होताहै। । 
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२७ वें श्लोक की तरह इस २८ वें इलोकमें मी मावात्मकं पक्षके सायही 
उसका श्रमावात्मक पक्ष स्वतः प्रतिष्णर्नित दोतारैकि,जोलोगसवशरीरोंश्रौर 
जगत में एक समान व्यापक, इनके स्वामी प्रन्तरात्मा को समतता क्ता श्रनुभव नहीं 
करते, वे लोग श्रपने श्रपनच=ग्रासमाकोखोदेनेकेश्रमके कारण श्रात्म हुत्यारे 
होते हँ । उनका मनुष्य जन्म अपने प्राप श्रात्मा का यथायं प्ननूभव प्राप्त किये 
निनावृथाहीनष्टहोजाताहै। 


प्रकरत्यव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः परयति तथात्मानमकर्तारं स परयति ।! २६ ॥ 


प्रकृत्या, एव च॒ कर्माणि, क्रियमाणानि, सर्वशः, 
यः, परयति, तथा, ग्रात्मानम्‌, श्रकतिम्‌, सः, परयति ॥२६॥ 

(च) श्रौर (यः) जो पुरूप, (कर्माणि) सम्पूणं कर्मो को (सवश्षः) सव प्रकार 
से, (प्रकृत्या) विकरारवान्‌ प्रकृति द्वारा (एष) ही (क्रिप्रमाणानि) कयि हुए, 
(तथा) तथा (श्रात्मानम्‌) श्रपने प्राप = श्रात्मा को श्रनादि ग्रीरश्रविकारी होने 
के कारण (श्रकर्तारम्‌) भ्रकर्ता (पश्यति) देखता है, भ्र्थात्‌ भ्रनुभव करतार, 
(सः) वही (पक्ष्यति) वास्तव में देखता है । 

प्रच्छ ग्रौर बुरे सव कर्म, प्रकृति के कायं सूक्ष्म ओर स्थूल, विकारवान्‌ एवं 
ग्रनित्य शारीरो द्वारा, उनके अ्लग-ग्रलग स्वभाव के ग्रनुसार होते ह। उनको सत्ता- 
युक्त करने वाला सद का श्रन्तरात्मा, सव का अपना प्राप, सव मे एक्‌ समान, नित्य 
भ्रोर नि्िकार होने के कारण वस्तुतः प्रकर्ता श्रौर निर्लिप्त ही वना रहुतादहै। जो 
एेसा श्रनुमव करता है, वही यथार्थं दर्शी श्रात्मन्ञानी है; परन्तु जो लोग एसा भ्रनुमव 
नहीं करते, शरीरो के विकारोंकाश्रादमामें श्रारोप करके भात्मा को कर्ता-- 
भोक्ता मानते है, वे विचारहीन लोग वस्तुतः भ्रन्धे है । 

यदा भूतपृथग्भावमेकस्थसनुपर्यति । 

ततत एव च विस्तारं ब्रह्य संपद्यते तदा \॥\ ३० ॥ 
यदा, भूतपृथगमावम्‌, एकस्थम्‌, श्रनुपरयति, 
ततः, एव, च, विस्तारम्‌, ब्रह्य, संपद्यते, तदा ॥ ३०॥ 

(यदा) जच ग्रात्मन्ञानी (भूत्तपयगभावम्‌) जगत के न्यारे्यारे भावों को 
(एकस्थम्‌) एक ही परात्मा == परमात्मा मे.स्थित, (ख) तया (ततः) उत्त परमात्मा 
से (एव) .ही (विस्तारम्‌) सारे जगत का विस्तार (नुपश्यति) देखता है, (तदा) 
तम (ब्रह्म) ब्रह्य भाव को (संपद्यते) प्राप्त होता है, अर्थात्‌ ब्रह्मरूप हो जाता है ¦ 
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ग्रनादित्वान्निग णत्वात्परसातमायमन्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोत्तिन लिप्यते । ३१ ॥. 
ग्रनादित्वात्‌, निगूं णत्वात्‌, परमात्मा, श्रयम्‌, अ्रन्ययः, 
शरीरस्थः, अपि, कौन्तेय, न, करोति, न, लिप्यते । ३१॥ 
(कौन्तेय) हे भ्रजुंन । (श्रनादित्वात्‌) श्रनादि होने के कारण शरीर 
(निगु णल्वात्‌) निगुण होने के कारण, (श्रयम्‌) यह (श्रव्ययः) ग्रविकारी 
(परमात्मा) सवका श्रपना श्राप परमात्मा, (क्षरीरस्थः) शरीर में स्थित हुश्रा 
(श्रपि) भी, वास्तवमे (न) न (करोति) कुछ करता है (न) श्रौरन (लिप्यते) 
लिपायमान होता है । 
पथा स्वेगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपक्धिप्यते । 
स्वं त्रावस्थितो देहि तथात्मा नोपल्िष्यते ।\ ३२ ॥ 
यथा, सर्वेगतम्‌, सौक्ष्म्यात्‌, आकाशम्‌, न, उपक्तिप्यते, 
सर्वेत, श्रवस्थितः, देहे, तथा, ग्रात्मा, न, उपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 
(यथा) जिस प्रकार (सवंगतम्‌) सवे-ग्यापक (श्राकाक्ञाम्‌) श्राकाड, 
( सौक्ष्म्यात्‌) सृष्ष्म होने के कारण (न उपलिप्यते) लिपायमान नहीं होता, (तथा) 
वसे ही (सर्वर) सव (देहे) शरीरो मे (श्रवस्थित्तः) स्थित श्रा (श्रात्मा) 
नात्मा, (न उपलिप्यते) लिपायमान नहीं होता 1 
यथा प्रकाशयत्येकः कुत्स्नं लोकमिमं रविः । 
क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाणयपत्ति भारत ।¦ ३३ ॥ 
यथा, प्रकाशयति, एकः, कृत्स्नम्‌, लोकम्‌, इमम्‌, रविः, 
कषेतम्‌, क्षेत्री, तथा, छत्स्नम्‌, प्रकाशयति, भारत्त ।॥ ३३॥ 
(भारत) है भारत ! (यवा) जिसप्रकार (एकः) एक ही (रविः) सूयं 
(इमम्‌) इस (कृत्स्नम्‌) सम्पूणं (लोकम्‌) ब्रह्याण्ड को (भकाञ्लयति) प्रकारित 
करता है, (तथा) उसी प्रकार (क्षेत्री) एक ही श्रार्मा (कृस्नम्‌) सव (क्षेत्रम्‌) 
लरीरोको अपनी चित्‌ शक्ति से (प्रकाशयति) प्रकाित करतादै, ्र्थात्‌ 
चेतना श्रौर वोध युक्त करता है । 
क्षेचक्षेचज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ।\ ३४ ॥ 
केचक्षेव्रज्ञयोः, एवम्‌, श्रन्तरम्‌, तनचक्षुषा, 
सूतप्रकृतिमोक्षम्‌, च, ये, विदुः, यान्ति, ते, परम्‌ ॥ ३४॥1 
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(एवम्‌) इस प्रकार (क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः) शरीरे श्रीर जीवात्मा के (श्रन्तरम्‌) 
कल्पित भेद ग्रौर वास्तविक श्रभेद को, (च) तथा (भूत प्रकृति मोक्षम्‌) भौतिक 
जड प्रकृति से मुक्त होने के रहस्य को, ये} जो लोग (ज्ञानचक्षुषा) जानरूपी नेतं 
दारा (विदु ) तत्त्व से जानते ह, (ते) वे तत्तव ज्ञानी पुरुप (परम्‌) परत्रह्य 
परमात्मा को (चन्ति) प्रप्तहोतेहै) 

संगति--इस तेरहवे ग्रध्याय में श्रदरेत वेदान्त सिद्धान्तानुसार सवकी एकता 
के श्रात्मन्ञान का विदेपस्पसे निरूपण कियागयादहै। ब्रात्मासंसार काखेल 
करने की इच्छा करके, श्रतेक व्यष्टि जीव भाव होकर, श्रपनी इच्छा रूप प्रकृति 
से उत्पन्न तीन गुणों को, पहले श्रपने से ग्रलग मानकर, ग्रौर फिर उनके साथ 
तादात्म्य करके उनमें उल जाता है श्रौर श्रपने वास्तविक स्वरूप को विसारकर 
ग्रनन्त प्रकार की योनियोंके दारीर धारण करके जन्म-मरण, सुखदुःख प्रादि परस्पर 
विरोधी द्रन्दरौ कौ प्रनुकूल-प्रत्तिकूल वेदना्नों का ग्रनुभव करताहै; परन्तु ज्व 
इस खेल को समेटने को इच्छा करता है तव पीछा ही भ्रषने श्रसली सच्चिदानन्द 
स्वरूप कौ याद करके, प्रकृति के गुणो की उलभन से परे, दरन्द्रातीत्तःम्रपने वास्त- 
विक्र श्रापकै विशुद्ध सर्वात्मिभाव में पुनः स्थितिकरलेतादहै, भ्रौरसारे संसार 
को श्रपने ही संकल्प काखेल सममकर, सवको श्रपना ही कतित रूप भ्रनुभव 
करता हुश्रा, सवदृन्द्रो श्रौर विकारोंसे भ्रलिम्त एवं निविकार रहतादै! दस 
तत्तव ज्ञान के निरूपण करने मे सवसे पहते पिण्ड श्रथवा शरीरे प्रौर ब्रह्याण्ड 
ग्रथवा जगत को, उत्पत्ति-नाज्ञ श्रौर वृद्धि-ह्ास श्रादि परिवतेनों के नाना प्रकार 
के विक्रारों वाली, श्रात्मा की इच्छा रूप त्रिगुणात्मक प्रकृति का वनाव श्रथवा 
दृश्य वताया, जिसे क्षेत्र संजा दी गई; ग्रौर इस क्षेत्र को जानने वाला तथा इन 
सचको सत्ता एवं चेतना युक्त करने वाला जीवात्मा, जिसको यहाँ सैवन्न प्रौर 
परुपसंज्ञा भीदी गई है, उकक्ो समष्टि ्रालमा-परमात्माका व्यष्टि भाव 
वतताकर कहा है कि वास्तव मे वहु समष्टि ग्रात्मा-परमत्मासे त्रभिन्नह, जो 
जगत के उत्पत्ति, नाश, बदृने, घटने श्रादि दन्दो श्रौर परिव्तनों के विकारोसे 
रहित, सदा एक समान रहने वाला सम, नित्य, सत्य, स्वयं प्रकादा ग्रौर भानन्द 
स्वरूप होते हुए भी, श्रपनी ही मर्जो से, ्रपनी स्वतन्त्र कल्पना शवित्त द्वारा, ग्रपने 
श्रामोद के लिए, भ्रनेक व्यष्टिमाव, श्रौर नाना नामरूपात्मक द्रन्धो, परिवतनों 
श्रौर विकारो के वनाव बनाकर खेल या सीला करता है, प्रौर उनमें लवलीन 
होकर ग्रपनेको वंधा हुमा व्यष्टिजीव मानता है 1 श्रषने ्रसली चमष््टि च्रास्मा- 
परमात्माभाव से वह्‌ पिण्ड बग्र्यात्‌ शरीरो श्रौर ब्रह्माण्ड ब्रर्थात्‌ जगतत 
मे श्रोत्त-प्रोत ह; यानी प्रकृत्ति की सारी रचना उसी के सेकत्प में नाना 
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नामों रौर नाना रूपों का वनाव है। कर्ता-कमं श्रौर भोक्ता-भोग्य आदि 
दन्द सव कुं वह प्राप ही है । उसमे कारण-कार्यं भाव का भेद नहीं है । कारण- 
कायं भाव प्रकृति तक ही सीमित रहते हैँ । वह तो भ्रसीम है । इप्तलिए बह प्रकृति 
से परे कहा जता । वहु आत्मा सवका श्रपना म्रापहै, एेसा भ्रनुभव करके, 
प्रकृति कै श्रनेक परिवतेनरील. नाशवान्‌ एवं विषम वनावों को भूठा, श्रौर उन 
श्रनेकों मे एकता प प्रविनादी एवं सम श्रपने त्रप श्रात्मा की सत्यता के तत्तव- 
ज्ञान को अ्रच्छी तरह समकर, अ्रनासक्ति पूवक संसारकेखेल मेंश्रपने रीर 
की योग्यता के व्यवहार करने वाला श्रात्म-्ञानी समत्व-योगी सदा मुक्त प्रर 
परमात्म-भाव में स्थित रहता है । 


॥ तेरहवां प्रध्याय समाप्त ॥ 


ग्रथ चतुदशोऽध्यायः 
श्री भगवानृषाच 


परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमूत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सवे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १॥ 
परम्‌, भूयः, प्रवक्ष्यामि, ज्ञानानाम्‌, ज्ञानम्‌, उत्तमम्‌, 
यत्‌, ज्ञात्वा, मुनयः, सर्वे, पराम्‌, सिद्धिम्‌, इतः, गताः ॥ १॥ 
श्री भगवान्‌ वोले-- 

(भूः) फिर भी, (ज्ञानानाम्‌) जानो मे (परम्‌) परम (उत्तमम्‌) उत्तम 
(जानम्‌) ज्ञान (प्रवक्ष्यासि) कहता हं, (यत्‌) जिसको (ज्ञात्वा ) जानकर (सर्वे) 
सव (मुनयः) मृनिजन (इतः) इस देह भाव से मुक्त होकर (पराम्‌) परम 
(सिद्धिम्‌) सिद्धि, श्रथति परमात्म भाव को (गताः) प्राप्त हौ गए 1 

इदं ज्ञानमुपाध्रित्य मम साधम्यमागताः। 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्तिच। २1 
इदम्‌, ज्ञानम्‌, उपाधित्य, मम, साधर्म्यम्‌, श्रागताः, 
सर्गे, श्रपि, न, उपजायन्ते, प्रलये, न, व्यथन्ति, च ॥। २॥ 

(इदम्‌) इस (ज्ञानम्‌) ज्ञान का (उपाधित्य) श्रवलम्बन करके, श्र्थात्‌ इस- 
को हृदयंगम करक, (मम) मेरे (साधर्म्यम्‌) साय एकत्व भाव को (श्रागताः) 
पराप्त होकर, (सर्गे) सृष्टिक श्रादिमे (न उपजापःते) पुनः उत्पन्न नहीं होते, 
(च) श्रौर (प्रलये) प्रलय काल मे (श्रपिनव्ययन्ति) व्याकुल मी नहीं होते, 
ग्र्थात्‌ जन्म-मरण के क्लेदा नहीं मोगते 1 

मम॒ योनिमंहर्ब्रह्म तस्मिन्गभे दधाम्यहम्‌ । 

संभवः सवभूतानां ततो भेवति मारत \३॥ 
मम, योनिः, महत्‌, ब्रह्य, तस्मिन्‌, गर्भम्‌, दधामि, श्रम्‌ 
संभवः, सर्वभूतानाम्‌, ततः भवति, भारत) ३॥ 
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(भारत) हे ग्रजुन } (मम) मेरे (महतृब्रह्म) ब्रेक भावो मे व्यक्त होने के 
समष्टि संकल्प रूप स्वभाव, श्रथवा मूल प्रकृति (योनिः) सारे विश्व की योनि है, 
म्र्थात्‌ कारण रूप से सवको प्रपने गर्भ मे धारण करती है; (श्रहुम्‌) श्रौर मै सवका 
ग्रात्मा, अपनी सत्ता श्रौर चेतना से जीव भाव होकर, (तस्मिन्‌) उसमें (गर्भम्‌) 
जीवन शक्ति रूप वीज (दवामि) डालता हूं; (ततः) उससे (सवभूतानाम) सव 
चराचर जगत की (संभवः) उत्पत्ति (भवति) होती है] 

स्वधोनिषु कौन्तेय मृतयः संभवन्ति याः। 

तासां ब्नह्य॒ महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ।॥ ४ ॥ 
सर्वयोनिषु, कौन्तेय, मूर्तय, संभवन्ति, या, ` 
तासाम्‌, ब्रह्म, महत्‌, योनिः, ग्रहम्‌, बीजश्रदः, पिता ॥। ४ ॥ 

(कौन्तेय) दे श्रजुं न ! (सवेयीनिषु ) नाना प्रकार की सव योनियो मे, (याः) ` 
जितनी (मूतयः) मूता अर्थात्‌ शरीर (संभवन्ति) उत्पन्न होते है (तासाम्‌) 
उन सवको (योनिः) गभे मे धारण करने वाली माता, (महत्‌ ब्रह्य) मेरे समष्टि 
संकल्प रूप मूल प्रकृति है; (श्रहुम्‌) प्रर मै सवका श्रात्मा (बीजश्रदः) जीवन 
राक्ति प वीज डालने वाला (पिता) पिताहं 

सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः } 

निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ।॥ ५॥ 
सत्त्वम्‌, रजः, तमः, इति, गुणाः, प्रकृतिसंभवाः, 
निवघ्नन्ति महावाहो, देहे, देहिनम्‌, प्रन्ययम्‌ ॥ ५॥। 

(महावाहय) है प्रजं न ! (सत्वम्‌) सक्छ गुण, (रजः) रजोगुण, (तमः) ओीर 
तमोगुण, (इति) ये (प्रकृति संभवाः) मेरी समष्टि प्रकृति से उन्न हुए (गुः) 
तीनों गुण, (मरग्ययम्‌ ) मेरे व्यष्टि भाव, श्रविक्ारी (देहिनम्‌) जीवात्मा को (देहे) 
रारीर मे (निवध्नन्ति) वाधते हें । . 

तन्न॒ सत्तं निमेरत्वात्प्रकाल्कमनामयम्‌ । 
सुखसङ्कः न वध्नाति ज्ञानसद्धन चानघ ॥ ६ ॥ 
,तच्न, सत्त्वम्‌, निमलत्वात्‌, प्रकाशकम्‌, अनामयम, 
सुखसङ्गेन, वध्नाति, ज्ानसद्खेन,ः च, श्रनघ। ६1 

(श्रनघ) हे निष्पाप ! (तत्र) उन तीनो गुणों मे से, (सत्वम्‌) सत्त्वगुण (भ्रकाश- 
क॑म्‌) प्रका करने वाला, (श्रनामयम्‌) सुखरूप, (निमेलस्वात्‌) स्वच्छ होने के 
कारणे, (सुख सङ्क न) सुखं की श्रासवित से (च) श्रौर (लान सद्धेन) ज्ञान कौ 
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प्रासवित से (बध्नाति) वांधत्ताहै। 
रजो रागात्मकं चिद्धि तृष्णासद्धसमुःट्वम्‌ । 
तन्तिवध्ताति कौन्तेय कनेसङ्कन देहिनम्‌ ७ ॥ 
रजः, रागात्मकम्‌, विद्धि, तृष्णासद्धसमु्रवम्‌, 
तत्‌, निवघ्नाति, कौन्तेय, कर्मस्द्खेन, देहिनम्‌ ।॥ ७॥ 

(कौन्तेय) है श्रजु न} (रागात्मकम्‌) राग चर्मी (रजः) रजो गुण को (तृष्णा- 
सङ्घ समुद्धवम्‌) तृष्णा प्रर श्राकषकिति उत्पन्न करने वाला (विद्धि) जान; (तत्‌) 
वह्‌ (देहिनम्‌) जीवात्मा को (कमं सद्धेन) कमं श्रौर उनके फल की श्रास्तक्तिसे 
(निबध्नाति) वांघताहै। 

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सवेदेहिनिाम्‌ । 

प्र मादाक्स्यनिद्राभिस्तन्निवध्नाति सारत॥८॥ 
तमः, तु, ्रज्ञानजम्‌, विद्धि, मोहनम्‌, सर्वंदेहिनाम्‌, 
प्र मादालस्यनिद्रामिः, तत्‌, निवघ्नाति, भारत।८)॥ 

(तु) परन्तु (भारत) हे श्रजून ! (स्वदेहिनाम्‌) सव देहवारियो को 
(मोहनम्‌) मोहने वाले (तमः) तमोनुण को (श्रज्ञानजम्‌ ) भ्रनान उत्पन्न करने 
वाला (विद्धि) जान; (तत) वह (प्रमादालस्यनिद्रानिः) मृढता, श्रालस्य श्रौर 
नींदके द्वारा (निबध्नाति) वांधताहै। 

सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि मारत । 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमदे संजयत्युत ।! € \ 
सत्त्वम्‌, सूखे, संजयति, रजः, कर्मणि, भारत, 
ज्ञानम, ब्रावृत्य, तु तमः, प्रमादे, संजयति, उत॥ € ॥ 

(भारत) टे श्रजुन ! (सत्वम्‌) सत्त्वगुण (सुखे) मुखम, (रजः) श्रौर रजो 
गुण (कर्मणि) कर्म में (संजयति) लगाता दै; (तु) परन्तु (तमः) तमोगुण, 
(ज्ञानम्‌) ज्ञान को (ब्रावृत्य) श्राच्छादन करके श्र्थात्‌ ढक के (प्रमादे) मृटतामें 
(उत) ही (संनयति) लगाता ह 1 

रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भेदति भारत । 

रजः सत्वं तमश्चंव तमः सत्वं रजस्तथा । १० ॥ 
रजः, तमः, च, अभिभूय, सत्त्वम्‌, भवति, भारत, 
रजः, सत्त्वम्‌, तमः, च, एव, तमः, सत्त्वम्‌, रजः, तया । १०1 


२०६ गत्ता का समत्व-योग--म्र° १४ 


(च) श्रौर (भारत) हे भ्रजुन ! (रजः) रजोगुण श्रौर (तमः) तमोगुण को 
(ग्रभिश्रुय) दवाकर (सत्त्वम्‌) सत्वगुण (भवति) वदता है, अर्थात्‌ सत्तवगुणकी 
प्रधानता होती है; (च) तथा(रंजः) रजोगु मरौर (सत्वम्‌) सत्त्वगण को दबाकर 
(तमः) तमोगुण, (तथा) वे (एव) ही (तमः) तमोगुण श्रौर (सत्त्वम्‌) सत्व- 
गुण को दवाक्रर (रजः) रजोगण वदता है, म्र्थत्‌ इनकी प्रधानता होती है । 

सवहारेषु देहैऽटिमन्प्रकाश्च उपजायते । 

ज्ञानं यदा तदा चवि्द्ठिवृद्धं सत्वसित्युत ॥ ११॥ 
सवेद्ारेषु, देहे, भ्रस्मिन्‌, प्रकाशः, उपजायते, 
ज्ञानम्‌, यदा, तदा, विचात्‌, विवृद्धम्‌, सत्त्वम्‌, इति, उतत ॥ ११॥ 

(यदा) जिस समय (श्रस्मिन्‌) इस (देहै) देह मे, (सवेहारेषु) प्रन्तःकरण 
ग्रौर इन्वियों मे, (ज्ञानम्‌) ज्ञान रूम ( काशः) प्रकाश (उपजायते) उत्पन्न होता 
है, श्र्थात्‌ मन, वृद्धि, चित्त प्रौर सव इद्दियों को प्रपने-श्रपने विषयों का स्पृष्ट 
श्रीर्‌ यथाथं ज्ञान होता है, (तदा) तव (इति) एेसा (विद्यात्‌) समभना चाहिए 
(उत) कि श्रव (सत्तम्‌) सत्तवगृण (विवृद्धम्‌) बढा हुश्रा है । 

लोभः प्रवृत्ति रारस्मः कथेणास्चमः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते दिवृद्धे भरतषभ ॥ १२॥ 
लोभः, प्रवृत्तिः, श्रारम्भः, कर्मणाम्‌; ग्रमः, स्पृहा, 
रजसि, एतानि; जायन्ते, विवृद्धे, भरतर्षभ । १२॥ 

(भरतर्षभ) हे भ्रजुंन ! (रजत्ति) रजोगुण के (विवृ) वदने पर (लोभः) 
लोभ, (अवृत्तिः) क्रिथाशीलता, (श्रारभः) आ्रारंभ, भ्र्थात्‌ भाडम्बेर रचनेके 
संकल्प, (कमं णाष्‌) कर्मो के करने मेँ (श्रमः) सन्तोष न होना, (स्पृहा) चाना 
ग्रथवा लालसा वनी रहना, (एत्ति) यह्‌ सब (जायन्ते) उत्यन्न होते ह॑ । 

प्रप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहं एव च । 

तमस्येतानि जायन्ते विचृद्धे इुरुनन्दन । १३ 
प्र्रकालः, अ्रभ्रवृत्तिः, च, प्रमादः, मोहः, एव, च, । 
तमसि, एतानि, जायन्ते, विवृद्धे, कुरुनन्दन ।। १२ ॥ 

(कुरुनन्दन) है मजु न ! (तमस्ति) तमोगुण के (विवृद्धे) वदने पर्‌ श्रप्र- 
काराः) अज्ञान, (्रभवृत्तिः) ्रकर्मण्वता; (च) रीर (प्रमादः) मूढता, (च) श्रौर 

, (मोहः) मोह (एव) रादि, (एतानि) ये सव (जायन्ते) उत्पन्न होते है 1 


शाद्वत समाज-विनज्ञान २०७ 


यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहमृत्‌ । 
तदोत्तमविदयं लोक्ानमलान्प्रतिपद्यते !! १४ 1 
यदा, सच्वे, प्रवृद्धे, तु, प्रलयम्‌, याति, देहभृत्‌, 
तदा, उत्तमव्रिदाम्‌, लोकान्‌, ्रमलान्‌, प्रतिपद्यते ॥ १४॥ 

(देहभृत्‌) इस देहधारी जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर (यदा) जव (सच्वे) 
सत्त्वगुण की (प्रवृद्धे) वृद्धि म (भ्रलयम्‌ याति) स्थूल शरीर छोडता टै, (तदा) 
तव (तु) तो (श्रमलान्‌) श्रेष्ठा चारी (उत्तम विदाम्‌) उत्तम ज्ञानवानों के (लोकान्‌) 
समाज को (प्रतिपद्यते) प्राप्त होता है। 

रजसि प्रलयं गत्वा कर्म॑स्ंगिषु जायते । 

तथा भ्रीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते (\ १५१, 
रजसि, एलयम्‌, गत्वा, कमसंगिषु, जायते, 
तथा, प्रलीनः, तमसि, मूढयोनिषु, जायते ॥ १५॥ 

(रजसि) रजोगुण वदने के समय (प्रलयम्‌ गत्वा) स्थूल शरीर छौषने वाला, 
सृक्ष्म शरीर, (कमसंगिषु) काम्य कर्मो मे ्रासक्ति रखने वाले मनुष्यों के समाज 
मे (जायते) जन्म तेता है । (तया) तथा (तमसि) तमोगुण वडने पर (प्रलीनः) 
स्थूल शरीर को छोड़ने वाला सूक्ष्म शरीर (मूढयो-निषु) कीट, पञ्चु, पक्षी, वृक्ष, 
लता श्रादि मूढयोनियों मे (जायते) उत्पन्न होता है । 

कर्मणः सुकृतस्याहुः सास्विकं निनंल फलम्‌ । 
रजसस्तु एलं दुःखसन्ञानं तमसः रुलम्‌ ॥ १६ ॥ 
कर्मणः, सुकृतस्य, राहुः, सात्विकम्‌, निमंलम्‌, फलम्‌, 
रजसः, तु, फलम्‌, दुःखम्‌, श्रज्ञानम्‌, तमसः, फलम्‌ 11 १६॥ 

(सात्विकम्‌) सात्विक, (सुङ्ृतस्य) लोक हित के सुकृत (कर्मणः) कमं का 
(फलम्‌) फल (तु) तो (नमलम्‌) निर्मल, सुख रूप, (रजसः) राजस कर्मक 
(फलम्‌) फल (दुःखम्‌) दु.ख, (तमसः) एवं तामन्त कमं का (फलम्‌) फल 
(श्रज्ञानम्‌) अज्ञान (श्राहुः) कहा गया है । 

सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोम एव च । 


प्रमादमोहौ तमसो सवतोऽन्नानसेव च । १७1 
.सत्त्वात्‌, संजायते, जानम्‌, रजसः लोभ, एव, च, 
प्रमादमोहौ, तमसः, भवतः, ब्रज्ञानम्‌, एव, च 1 १५७ ॥ 
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(सत्वात्‌) सत्वगुण से (जानम्‌) ज्ञान (संजायते) उत्पन होता है, (च) 
ग्रौर (रजसः) रजोगुण से (लोभ एव) लोम श्रादि, (च) तया (तमसः) तमो- 
गुण से (प्रमादमोहौ) मूढता, मोह, (ग्रज्ञानम्‌ एव) श्रजान श्रादि (भवतः) 
उत्पनन होते है 

ऊर्वं गच्छन्ति स्वस्था सध्ये तिष्डन्ति राजसाः । 

जघन्यगण वृत्तिस्था श्रधो गच्छन्ति तामसाः ॥१८॥ 
ऊर्घ्वम्‌, गच्छन्ति, मस्वस्था, मध्ये, तिष्ठन्ति, राजसाः, 
जघन्यगृणवृत्तिस्थाः, प्रधः, गच्छन्ति, तामसाः ॥ १८॥ 

(स्वस्या) सत्वगुण में स्थित हए लोग (ऊर्वम्‌) उपर को (गच्छन्ति) 
जाते है, श्र्थात्‌ उन्नत होते ई; (राजताः) रजोगुण म स्थित, राजस लोग { मध्ये) 
वीच की स्विति में (तिष्ठन्ति) रहते है; श्रीर (जघन्यगुणवृत्तिस्याः) निकृष्ट गुण 
की वृत्ति वाले (तामसाः) तामस लोग (श्रवः) नीचे को (गच्छन्ति) जाति 
प्रात्‌ उनका श्रः पतन होता दह । 

नास्थं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपरयति । 
गणेभ्यश्च परं वेत्ति म्धवं सोऽधिगच्छति 1! ।१६ \! 
न, ग्रन्यम्‌, गुणेभ्यः, कर्तारम्‌, यदा, द्रष्टा, ग्रनुपश्यति, 
गुणेभ्यः, च, परम्‌, वेत्ति, मद्भावम्‌, सः, श्रविगच्छति 1 १६॥ 

(यदा) जव (कष्टा) श्रत्मन्ानी पुरूष, (गुणेभ्यः) तीनों गुणों के सिवाय 
(श्रस्यम्‌) श्रन्थ करपी को (फरतारम्‌) कर्ता (न) तदी (श्रनुपश्यति) जानताहै, 
प्र्यात्‌ गुणदही गुणो में वर्तते है, देषा समता है; (च) श्नौर (गुणेभ्यः) श्रपने 
प्राप = श्रातमा को तीनों गुणों से (परम्‌) परे, प्र्थात्‌ इनके विकारो से रहित, इनका 
स्वामी (वेत्ति) श्रनुभव करता है; (सः) वह्‌ पुरुप (मद्भावम्‌) मेरे स्त्म 
भाव को (श्रधिगच्छति) प्राप्त होता रहै, प्र्थात्‌ मेरा स्वरूप हा जाता है) 

युणलेतामततीव्य नीन्देही देहसमु-दधवतन्‌ । 

जन्य मृत्युन राद्ुःखंविमुक्तोऽमुतमदन्‌ते ॥ २० ॥ 
गुणान्‌, एतान्‌, श्रतीत्य, चीन्‌, देही, देहसमुद्भवान्‌, 
जन्ममृत्यु रदुःखः, विमुक्तः, श्रमुतमू्‌, अरनुते ॥। २०॥ 

(देही ) देह धारी ग्रात्म्ञानी पुरुष, (देहसमु डूवान्‌) शरीर को उत्पत्ति करने 
वाते (एतान्‌) इन (च्रीन्‌) तीनो (गणान्‌) सणों को (श्रतीत्य) उल्लंघन करके, 
र्यात्‌ श्रपने श्राप =श्रात्मा कौ इनकी उलन से परे, इनका स्वामी भौर शास्िक 


शादवत समाज-विनान । २०६ 


भ्रनुमव करके (जन्ममृत्थु-जरा दुःखः) जन्म, मृत्यु, वद्धावस्था श्रादि सव प्रकार 
के दुःखो से (विमृकतः) मुक्त होकर (अ्रमूतम्‌) परमानन्द को (प्रश्नूते) प्राप्त 
होता है। 

श्रजु न उवाच 


कलिङ्धः स्त्रीन्युणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चेतास्त्रीन्ुणानतिवतते । २१ ॥ 
कः, लि ङ्ख, त्रीन्‌, गुणान्‌, एतान्‌, प्रतीतः, भव्ति, प्रभो, 
किमाचारः, कथम्‌, च, एतान्‌, त्रीन्‌, गुणान्‌, श्रतिवतेते ! २१॥ 
ग्रजुनने पृद्धाकि-- 

(एतान्‌) इन (त्रीन्‌) तीनों (गुणान्‌) गुणों से (प्रतीतः) परे हुम्रा पुरूष 
(फः) किन किन (लिगैः) लक्षणो से युक्त (च) श्रौर (किमाचारः) किस प्रकार 
के श्राचरणों वाला (भवति) होतार, तथा (प्रभो) हे प्रभो! (कथम्‌) वह्‌ 
किस तरह (एतान्‌) इन (त्रीन्‌) तीनों (गुणान्‌) गुणो को (श्रतिचतंते) श्रति- 
क्रमण करके वतत है, ्र्थात्‌ तीनों गुणों से परे होकर वह शरीर के व्यवहार किस 
तरह करताहै। 


श्री भगवानुवाच 


प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 


न दष्ट संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काक्षति | २२॥ 
प्रकाशम्‌, च, प्रवृत्तिम्‌, च, मोहम्‌, एव, च, पाण्डव, 
न, देष्टि, संप्रवृत्तानि, न, निवृत्तानि, कांक्षति ॥ २२॥ 
श्री भगवान बोलते कि-- 

(पाण्डव) हे रजन ! (प्रकाशम्‌) गुणातीत समत्व-योगी, प्रकाशा रूप सत्व 
गुण के (च) ग्रौर (प्रवृत्तिम्‌) प्रवृत्ति रूप रजोगुण के (च) तथा (मोहम्‌) मोह 
रूप तमोगुण के (संप्रवृत्तानि) प्रवृत्त होने पर (न द्ेष्टि) टेप नहीं करता, श्रथात्‌ 
उनके वदृने पर उनसे देष नहीं करत, किन्तु उनको श्रपने श्राधीन रखक्तर उनका 
यथायोग्य उपयोग करता है; (च) ्रौर (निवृत्तानि) निवृत्त होने पर, प्र्थात्‌ 
घटने पर (न काडःक्षति) उनकी इच्छा नहीं करता, भ्र्थात्‌ उनमें रागटेष नरह 
रखता । तात्पयं यह्‌ कि गुणातीत समत्व-योगी गुणों से सर्वेथा रदित प्रववा सून्य- 
निगुण होकर शरीर नहीं त्याग देता, किन्तु उनका यथायोग्य उपयोग करक संसार 
के सव प्रकार के व्यवहार करता हृ्रा भो उनमे नहीं उलभता, अलिप्त रहता है 1 


२१० गीता का समत्व-योग--प्र° १४ 


उदासौनवदासीनो गुरणेर्यो न विचाल्यते) 
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेद्खते \ २३१ 


उदासीनवत्‌, श्रासीनः, गुर्णः, यः, न, विचाल्यते, 
गुणाः, वर्तन्ते, इति, एव, यः, श्रवतिष्ठति, न, इद्धते 1 २२॥ 

(यः) जौ (उदासीनवत्‌) उदासीन की तरह (प्रासीनः) स्थित हुभ्रा, अर्थात्‌ 
ग्रनासवित पूर्वक संसार केन्यवहार करत हूश्रा, (गुणः) गुणो के द्वारा (न विचा- 
ल्यते) समत्व-योग से विचलित नहीं किया जा सकता; (यः) जो (इति) यह समभ- 
करकि (गणाः एव) गुण ही गुणों में (वतन्ते) वतते है, (श्रवतिण्ठति) ग्रपें 
साम्य भावम निविकारसरूपसे स्थित रहता है; (न इ'गते) उस स्थिति से चलाय- 
मान नहीं होता; 

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टष्रमकांचनः । 
तुल्यत्रियात्रियो घीरस्तुल्यनिन्दा्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥ 


समदुःखसुखः, स्वस्थः, समलाष्टादमकाञ्चनः, 
तुल्यप्रियाप्रियः, धीरः, तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः।। २४॥ 
(स्वस्थः) निरन्तर ्रपने श्रात्मभाव में स्थित होकर, (समदुःखसुखः) दुःख- 
सुख को समान समने वाला; (तम लोण्टारमकाञ्चनः) मि्टी, पत्थर म्रीर सोने 
को यथायोग्य उपयोग की दुष्टिसे एक समान श्रावशयक समभने वाला; (घौरः) 
घेेवान्‌ ; (वुल्थ प्रियात्रियः} प्रिय प्रर प्रप्रिय को समान सममत दै, घ्र्थात्‌ श्नु- 
कूलता श्रौर प्रतिकूलता मे जिसके श्रन्तःकरण का सन्तुलन एक-सा वना रहता 
है; ग्रीर (तुल्य निन्दात्मसंस्तुत्ि) श्रपनी निन्दा-स्तुतिमे भीसम रहता; 
सानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। २५॥ 
मानापमानयोः, तुल्यः, तुल्यः, मित्रारिपक्षयोः, 
स्वारिम्भपरित्यागी, गुणातीतः, स, उच्यतते।॥ २५॥ 
` (मानापमानयोः) मान प्रौर श्रपमान में (तुल्यः) सम है; एवं (सिनासिपक्षंयोः) 
भिच्रश्रौरवंरीकेपक्षमें भी (तुल्यः) सम है; अर्थात्‌ परस्पर विरोधी सभी भावों 
ये यथायोग्य वर्तता हृभ्रा, एकं समान निविकार वना रहता है ; (सः) वह (सर्वारम्भ 
परित्यागी) सम्पूणं ' आरभ, मर्थात्‌ रजोगुणी श्राडम्बरो का सर्वथा त्याग करने 
वाला, श्रास्मज्ञानी समत्व-योगी (गुणातीतः) गुणातीत (उच्यते) कहा जाता है । 


सारवत समाज-विन्नान २११ 


मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स॒ गुणान्सततीस्येतःनस््रह्यभूयाय कल्पते ।। २६।। 
माम्‌, च, यः, ब्रव्यभिचारेण, भक्तियोगेन, सेवते, 
सः, गुणान्‌, समतीत्य, एतान्‌, ब्रह्मभूयाय, कल्पते 11 २६॥ 
(च) श्रीर (यः) जौ समत्र-योगी (श्रव्यभिचारेण ) सवकी एकता के 
निश्चय से श्रनन्य भावके ग्रटल (भपित योगेन) भक्तियोग द्रारा, (माम्‌) विष्व 
रूपधारी मुकको (सेवते) सेवता दै, ्र्थात्‌ सारे विदवकोमेराही रूप समभकर, 
एकता के प्रेम युक्त लोक सेवाके काम करता है, (सः) वह्‌ (एतान्‌) इन तीनों 
(गणान्‌) गुणों को (समतीत्ष) संवंया उत्लंचन करके, श्रथति इनके प्रभावे 
रहित होकर (ब्रह्मभूयाय) ब्रह्म रूप होने के (कल्पते) योग्य होता है 1 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहुममृतस्याव्ययस्य च 1 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुलस्येकान्तिकस्य च \। २७ ॥ 
ब्रह्मणः, हि, प्रतिष्ठा, ग्रहम्‌, भ्रमृतस्य, प्रव्ययस्य, च, 
शाश्वतस्य, च, धर्मस्य, सुखस्य, एेकान्तिकस्य, च ॥ २७ ॥ 
(श्रम्‌) मै, सवका अपना अ्आापन्=्रात्मा (हि) ही (्रमृतष्य) ्रविनाशी 
(च) ग्रौर (श्रव्ययस्य) अ्रविकारी (ब्रह्मणः) परब्रह्यका; (च) तथा ( ज्ञा्व- 
तस्थ) नित्य, सदा एकसा रहने वाले ( धनस्य }) धमं का, (च) ग्रौर { एेका- 
न्तिकस्य) श्रखण्ड, एक रस ( सुखस्य) ग्रानन्द का ( प्रतिष्ठा) ्राश्रय हुः ्र्यात्‌ 
ये सच मेरे संकल्प मे स्थित है । 
संगति--तेरहवे श्रध्याय मेंक्हागया है कि जीवाटमा प्रकृति केगुणो में 
प्रासक्ति करके वंधता है । श्रव इस चौदह प्रच्यायमें पहने ्रासाको विद्व के 
पित्ता श्रौर प्रकृति को माताकरारूपकदेकरसमफायागयाहै कि ग्रात्माकेएक 
से भ्रनेक भावोंमेव्यक्तहोने के स्वभाचहीकानामप्रकृत्तिरै, वह्‌ श्रालसमाकी 
सत्ताश्रौर चेतनासेही सारे विश्व को प्रसव्र करती टै। फिर प्रहि से उत्पन्न 
सत्त्व, रज प्रौरतेम गृणों ॐ ्रलग-ग्रलेग स्वभाव, रौर उनके जो-जो प्रभाव 
जीवात्मा पर होते है, श्रौर वह जिस प्रकार इनमें तादात्म्यसंवंध को ग्रासकित्त 
करके वंधता तथा ऊँची-नीची योनियों में जन्मलता हु, इयक्रा सष्टीकरण करके, 
प्रामन्नानी गुणातीत महापुरुष जिम तर्ह्‌, तीन गुणो के स्वामी नावसे उनका 
यथायोग्य उपयोग करता हु्रा समत्व-योग के प्राचरणद्वारा प्रनुक्‌लता -परतिकूनता 
मे सम रहता है, उसका रहस्य समाया गया । 
11 चौदहूवां अ्रव्याय समाप्त ॥ 





, श्रथ पञ्चदशोऽध्यायः 
भरी भगवान्‌ उषाच 


ऊध्वेभूलमधः शालम्इवत्यं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्थ पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १॥ 
ऊ््वेम्‌लम्‌, प्रधः, याखम्‌, ग्रव्वत्वम्‌, प्राहुः, श्रव्ययम्‌, 
छन्दांसि, यस्य, पर्णानि, यः, तम्‌, वेद, सः, वेदवित्‌ ।। १ ॥ 
श्री भगवान्‌ वोते कि-- 

(अध्व मूलम्‌ ) ऊपर भूल, श्र्यात्‌ ऊपर की तरफ जड़ वाति, (भ्रषःाखम्‌) 
नीचे शाखा, श्रथति नीचे की तरफ डालो वाले, (श्रक्वत्यम्‌) समष्टि संकत्पसे 
उत्पन्न, क्षित संसार रूपी प्रस्थायी पीपल के वृक्ष को, (प्रव्ययम्‌) प्रवाह र्पसे, 
श्रविनाश्ञी (प्राहुः) कहते है । (छन्दांसि) कममेकाण्डात्मक वेद के मन्त्र (यस्य) 
जिसके (पर्णानि) पत्ते है; (तम्‌) उस्न, कल्पित संसार वृक्ष को, (यः) जोपुरप, 
इस तरह (वेद) जानता है (सः) वहे (वेदवित्‌) वेद के तात्पयं को जनने वाला 
है, श्रथति सच्चा जनिीहै)। 
श्रधश््चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 
अयश्च मूलान्यनुसंततानि क्मनुबन्धीनि मनुष्यलोके ।\ २1 

प्रधः, च, ऊर्ध्वम्‌, प्रसृताः, तस्य, शाखा, गुणप्रवृद्धाः, विषयप्रवालाः, 
प्रधः, च, मूलानि, प्रनुसंततानि, कर्मानुवन्धीनि,- मनुष्यलोके ।। २॥। 

(त्थ) उस संसारवृक्षकी (लाखा.) शाखां (गुणप्रवृद्धाः) तीन गुणोसे 
वती हु, (श्रः) नीचे (च) ग्रौर (ऊर्ध्वम्‌) ऊपर सवत्र (प्रसृतः) फली हुई 
है; (विषयप्रवालाः) जिने विषय भोग रूप श्रकुर निकल रहै हँ; (मनुष्यलोके) 
मनुष्य योनि मेँ (कर्मानुबन्धीनि) कर्मो के श्रनुसार वधन वाली, (मूलानि) प्रहता, 
ममता श्रीर वासना रूप जड़ (श्रधः) नीते (च) भी (भ्रनुसंततानि) गहरी चली 


गर्हे । 


शाद्वत समाज-विन्ञान २१३ 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तौ न चादिनं च संप्रतिष्ठा । 


अश्वत्थमेनं सुचिरूढमूलमसंगशस्त्रेण ढेन छित्वा ॥३॥। 
न, रूपम्‌, त्रस्य, इह, तथा उपलम्यते, न.श्रन्तः. न, च, श्रादिः न, च, 
संप्रतिष्ठा, ग्रद्वत्यम्‌. एनम्‌, सुविरूढमूलम्‌, असंगशस्त्रेण, दृढेन, छित्वा ॥। ३ ॥ 
(इह) यहां (न) न तौ (श्रस्य) इष संपार वृक्ष के (र्पम्‌) स्वरूपका, 
(तया) तथा (न) न (श्रादिः) ग्रादि का, (च) ग्रीर (न) न (श्रन्तः) ग्रन्तका, 
(च) तथा (न) न (सप्रतिष्ठा) इसकी स्थिति का (उपलभ्यते) कु पता लगता 
ह; (सुदिरूढम्‌लम्‌) श्रता, समता श्रौर वासना रूप ग्रव्यन्त गहरी जमी हुई 
जड़ो वाते (रनम्‌) इस (श्रङ्रत्यम्‌) कवेसार सूपो प्रस्थाई्‌ पीपल के वृक्षवो 
(वुटेन्‌) दृष (श्रसंमशस्त्रेम) भ्रनासवित रूप बस्तर दारा (दत्वा) काट कर; 
ततः पदं तत्परिमागितन्यं यस्मिरगता न निवतन्ति भूयः । 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ।(४५॥ 
तततः, पदम्‌, तत्‌, परिमागितव्यम्‌, यस्मिन्‌, त्ताः, न, निवनंन्ति, भुयः, 
तम्‌, एव, च, श्रायम्‌, पुरुषम्‌, प्र पये, यतः, प्रवृत्तिः, प्रसृता, पुराणी ॥ ४॥ 
(ततः) फिर. (तत्‌) उस्र (पदम्‌) परमपद कौ (परिमागरितव्यम्‌) श्रच्टी 
तरह खोज करनी चाहिए, (यष्मिन्‌) जिसमें (गताः) गये हृए्‌ मनुप्य (शयः) फिर 
(च निवर्तन्ति) पले नहीं श्राति; (च) घ्रौर एसी भावना करनी चाहिएकि 
(यतः) जिस श्रादि पुरुषे (पुराणी) इस पुरातन (प्रवृत्तः) संसार वृक्ष की 
परवृत्ति (भरसृता) विस्तृत हो रही है, (तय्‌) उस्र (एव) ही (श्राम्‌) ्रादि 
(पुरुषम्‌) पुरुपन्न्परमत्मा को, मै (प्रपदे) प्राप्त हो रहा हँ, ग्र्थात्‌ श्राला 
परमात्मा की एकता का च्रात्मानूभव करना चाहिए 1 
निर्मानिस्नेहा जितसंगदोवा च्रध्याटसनित्था विनिवृत्ततासाः । 
हन्द्रविमुब्ताः युख दुःखसंजञगेच्छन्त्यमूढःः पदसन्धयं तत्‌ ।1४। 
निर्मानमोहाः, जित्तसंगदोषा, च्रव्यात्मनित्या, विनिवृत्तकामाः, 
दन्दः, विमूक्ताः, सुखदुःखसंज्ञैः, गच्छन्ति, प्रमूढाः, पदम्‌, ध्रव्ययम्‌, तत्‌ ।1 ५॥ 
(निर्गानिपोहाः) जोमान घ्रीर मोह से रदितर्हु; (जित्तस्तगदोपा) जिनेने 
भ्रासवित के दोप जौत्त लिप्‌ है; (क्ध्यात्मनित्या) जिनकी श्रघ््ालसल्लानमेनिर- 
न्तर स्थित्ति रहती है; (प्रिनिवृत्तक्ामाः) जिनकी स्व कामना निवृत्त ही गई 
है; (सखदुःसंसः) भ्रौर जो सृख-दुःख स्प (इन्दः) न्वै प्रमद से 
(विमुरताः) मुक्त ह; (श्रम्‌ढःः) देते ज्ञानी उन (त्त्‌) उस (श्रव्यम्‌) श्रवि- 
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नाशी (पदम्‌) परमपद कौ (गच्छन्ति) प्राप्त होते है श्र्थात्‌ श्रात्मानुभवके 
परमात्मभाव में स्थित हौतते है । 
न त-दूमखयते सूर्यो न शशाङ्ो न पावकः । 
यद्गत्ना न निवतेन्ते तद्धाम परमं सम।॥ ६॥ 
न, तत्‌, भासयते, सूर्यः, न, रशाद्धुः, न, पावक्रः, 
यत्‌, गत्वा, न, निवर्तन्ते, तत्‌, धाम, परमम्‌, सम ॥ ६॥ 

(तत्‌) उस, स्वयं प्रकाशमय परमपद क्रो, (न) नतो (सूः) सूर्य॑, (न) न 
(शश्ञाद्धः) चन्द्रमा, (न) न (पावकः) रभि द्ी (भात्तयते) प्रकाशित कर 
सकता है; (यत्‌) जिस परम पद को (गत्वा) प्राप्त होकर मनुष्य (न निवर्तन्ते) 
पी नहीं प्राते, (तत्‌) वही (मम) मेरा (परमम्‌) परम (घाम) धाम है, प्र्थात्‌ 
परमात्म माव को स्थितिहै। 

संगति--इस छे लोक का भावार्थं यह है कि पाँचवें श्लोक मेँ वणित गुणों 
वलि श्रात्मन्ञानी पुरुप, उपरोक्त कल्पित श्रसत्‌ संसार मे श्रासवित नहीं रखकर 
उस परम पद में स्थित होते ह, जिसको सूर्य, चन्द्र, श्रग्नि आदि, सांसारिकं पदाथों 
को प्रकारित करने वाली शक्तियां प्रकारित नहीं कर सकतीं; कर्थोकि ये प्रकाश- 
वान्‌ कश्षवितर्यां भी सवके श्रपते श्राप=श्रात्मा-परमात्मा के संकत्प से रचित, 
कल्पित ग्रसत्‌ संसार के म्रन्त्गत ही हँ; उनमें जो प्रकाशा है, वह्‌ स्वयं प्रकाश ्रात्मा 
काहीरहै; श्रौर वहु परम पद सवके श्रपने श्राप, सवके ्रात्मा=परमात्माके 
श्रात्मानूुभव की स्थिति है। यथायं श्रात्मानुभव होने पर फिर वे भ्रात्मन्नानी पुरुष 
उस स्थिति से नहीं डिगते रीर परवशता से जन्म-मरण के चक्कर मे नहीं त्राते । 

स्वांशो सीदलोक्ते जीवमूतः सनातनः । 

सनःषऽठानी न्द्रियाणि प्रङृतिस्यानि कर्षति \\ ७ 
मम, एव, श्रंशः, जीवलोके, जीवभूतः, सनातनः, 
मन.दग्ठानि, इन्द्रियाणि, प्रकृतिस्थानि, कषति ॥ ७॥ 

(मम) मेरा, श्र्थात्‌ समष्टि श्रात्मा परमात्मा का (एव) ही (सनातनः) 
सनातन (श्र्षः) भ्रंश (जीवभूतः) जीवमाव धारण करके (ग्रहति स्थानि) 
प्रकृति मे, शर्थात्‌ अपने स्वभाव मेँ समष्टि भावे से रहने वाली (सनः षण्ठानि) 
मन सित, ग्रां, नाक, कान, जीभ, श्रौर त्वचा, दन छः (इद्धियाधि) ज्ञानेच्छियो 
के समूह्‌ सूक्ष्म शरीर को (जीवलोके) प्राणियों के स्थूल शरीर मं (कषेति) 
श्राकर्षित करता है, अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर से स्थूल भौतिक शरीर धारण करता है । 
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शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः । 


गृहीत्वैतानि संयाति वायुगेन्धानिवाशयात्‌ । ८ ॥ 
यारीरम्‌, यत्‌, श्रवाप्नोति, यत्‌, च, श्रपि, उत्कामति, ईदवरः, 
गृहीत्वा, एतानि, संयाति, वायुः, गंधान्‌, इव, श्रा्चयात्‌ 1 ८ ॥ 
(ईऽवरः) सव शरीरो का स्वामी, ईइवर रूप जीवात्मा (यत्‌) जिस (शरी- 
रम्‌) शरीर को (श्रवाप्नोति) प्राप्त होता है, ग्र्थात्‌ जिसशरीरकारूपघारण 
करता है, (च) ग्रौर (यत्‌) जिस शरीर के साथ (उर्करामति) तादालस्य सम्बन्ध 
छोडता (श्रपि) भी दहै, (श्राश्षयात्‌) जसे गंध वाते पदार्थोसे (वायुः) वायु 
(गन्धान्‌) गन्ध को श्रपने साथनले जाता है, (इव) उसी तरह्‌ (एतानि) इन मन 
सहित पचि स्नानेन्धियों के समूह्‌ सूक्ष्म शरीर को (गृहीत्वा) श्रपने साथलेकर 
(संयात्ति) जात्ता है। 
शरोत्रं चक्षुः स्पशेनं च रसनं घ्राणमेद च । 
अधिष्ठाय सनश्चायं दिषयानुपसेवते । ९& ॥ 
श्रोत्म्‌" चक्षुः, स्पर्शनम्‌, च, रसनम्‌, घ्राणम्‌, एव, च, 
ग्रधिष्ठाय, मनः, च, श्रयम्‌, विषयान्‌, उपसेवते ।। ६ ॥ 
(घ्यम्‌) यह्‌ जीवात्मा, (शोत्रम्‌) कान, (चक्षुः) राख (च) यर (स्पर्श 
नम्‌) त्वचा, (रसनम्‌) रसना (च) तथां (घ्राणम्‌) नाक (च) श्नौर (मनः) 
मन (एव) इन सवम (श्रविष्ठाय } स्थित होकर, श्र्थात्‌ इनके द्वारा (विषयान्‌) 
विषयो को (उपसेवते) भोगता है । 
उत्कायन्तं स्थितं दापि भुजानं दा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा ननुपदयन्ति परयन्ति ऋानचक्षुदः ५ १०॥ 
उत्करामन्तम्‌, स्थितम्‌, वा, श्रपि, भूंजानम्‌, वा, गूणान्वितम्‌, 
विमूढाः, न, ग्रनूपरश्यन्ति, पश्यन्ति, जानचुपः ॥ १०॥ 
(उत्क्रामन्तम्‌) शरीर से तादात्म्य सम्बन्ध दछोडते हुए को (वा) 
भरयवा (स्थितम्‌) शरीर मे रहते हुए को, (भुंजानम्‌) विपयों को भोगते हृए को 
(वा) श्रयवा (गुणान्वितम्‌) तीनों गुणो से युक्त हए कौ (श्रपि) नी (विमूढाः) 
यरत्ानी लोग (न) नहीं (अनुपश्यन्ति) पहवानते; (ज्ञानचक्षुषः) ज्ञान रूपी नेवों 
चाने (पदयन्ति) ज्ञानी जन ही तत्तव से जानते हँ । 
यतन्तो योशिनश्चनं पयन्त्यात्मन्यद स्थितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यङतात्मानो नैनं पर्यन्त्यचेतसः \! ११ ॥ 
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यतन्तः, योगिनः, च, एनम्‌, पद्यन्ति, ग्रालसनि, अनवस्थितम्‌, 
यतन्तः, श्रि, ग्रकृतात्मानः, न, एनम्‌, पश्यन्ति, श्रचेतक्षः ॥। ११ ॥ 
(योगिनः) श्रात्मज्ञानी समत्वे-योगी लौग (यतन्तः) यल करते हुए (एनम्‌) 
दरस प्रात्मा को (श्रात्मनि) श्रपनेश्राप मेँ (श्रवल्थितम्‌) श्रमेदरूप से स्थित 
(प्यन्ति) देखते हैः ग्र्थात्‌ ्ननुमव करते; (च) परन्ध (श्रहतात्मानः) ब्रशृदध 
ग्रन्तःकरण वाते भेदवादी (श्रचेतषः) वेम लोग (यतन्तः) यत्न करते हुए 
(श्रपि) भी (एनम्‌) इस श्रा को (न) नहीं (प्यन्ति) पहुचानते ! 
यदादित्यगतं तेमो जगयखयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि प्रालकम्‌ !! १२॥। 
यत्‌, आ्रादित्यगतम्‌, तेजः, जगत्‌, भासयते, प्रखिलम्‌, 
यत्‌, चन्द्रमसि, यत्‌, च, श्रमी, तत्‌, तेजः, विद्धिः, मामकम्‌ 1} १२॥ 
(यत्‌) जौ (श्रार्दित् गत्तम्‌) सूयं में व्याप्त, (यत्‌) जौ (चन्द्रमसि) चन्द्रमा 
मे व्याप्त (च) तथा (यत्‌) जो (घ्रग्नौ) रग्नि में व्याप्त (तेजः) तेन (प्रखिलम्‌) 
सम्पूणं (जनत्‌) जयत को (भाक्तयते) प्रकारित करता है, (तत्‌) उ्तको (माम- 
कतम्‌) मेरा, ्र्थात्‌ सवत्माकादही (तेजः) तेज (विद्धि) जान। 
गानादिश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ! 
पुष्णासि चौवधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः।। १३ \! 
गाम्‌, श्राविदय, च, भूतानि, धारयामि, श्रम्‌, प्रौजसा, 
पूष्णामि, च, ग्रौपधीः, सर्वाः, सोपः, भूत्वा, रसालिकः।॥ १३॥ 
(च) श्रीर (श्रहुम्‌) म सवका श्रात्मा ही (माम्‌) पृथ्वी में (घ्राविद्य) 
व्याप्त हुघ्रा, अर्थात्‌ पृथ्वी रूप होकर (श्रोजत्ता) श्रपनी पत्तासे (श्रुतानि) सव 
भूतो को, अर्थात्‌ भौतिक जगत को (घारयार्नि) घारमकरताहूं; (च) ग्रौर 
(रसात्मकः) रसमय (सोमः) चन्द्रमा (भृत्वा) होकर (सर्वाः) सम्पूणं 
(श्रौषघीः) प्रोपचियों को, घ्र्थात्‌ खाच पदार्थो को (पुष्णामि) पोपण करता हूं । 
रहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देह॒साश्चितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पदास्यन्नं चर्तविधस्‌ ॥ १४॥ ` 
ग्रहम्‌, श्वानरः, भूत्वा, प्राणिनाम्‌, देहम्‌, -्ाभित्तः, ` 
प्राणापानस्रमायुक्तः, पचामि, चरन्तम्‌ चतुविवम्‌ ॥ १४॥ 
(श्रहम्‌) मै, सव का श्रात्मा ही, (श्राणिनाम्‌) सव प्राणियों के (देहम्‌) 
दारीरों में (श्राधितः) रहता हुता, (वैरवानरः) जठरानिन रूप (भूत्वा) होकर, 
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(म्राणापानसमायुद्तः) प्राण ्रीर श्रपान वायु हारा (चतुविधम्‌) चार प्रकारके, 
श्रथति खाये जाने, पीये जाने, चाटे जाने ग्रौर चूसे जाने वाले (श्रन्नम्‌) रनक, 
गर्थात्‌ खाद्य पदार्थो को (पचामि) पचाता हूं । 

सर्वस्य चहुं हृदि संनिविष्टो सत्तः स्पृ तिर्ञानमपोहुनं च । 
वेदैश्च स्वेरहुमेव वेद्यो वेदान्तच्दरेदविदेव चाहम्‌ ।१५।) 

सर्वस्य, च, ग्रहम्‌, हृदि, संनिविष्टः, मत्तः, स्मृतिः, जानम्‌, श्रपोहुनम्‌, च, 

वेदः, च, सर्वः, ग्रहम्‌, एव, वेद्यः, वेदान्तकृत्‌, वेदवित्‌, एव, च, ग्रहम्‌ ॥ १५॥ 

(च) ग्रौर (श्रहुम्‌) मै, सवका श्रात्मा ही, (सर्वस्य) सव प्राणियों के (हृदि) 
हदय मे (संनिविष्टः) प्रन्तयमिी रूपसे स्थित हं; (सत्तः) मुक घ्रा्मासेही 
(स्मृतिः) स्मृति, (ज्ञानम्‌) ज्ञान, (च) ग्रौर (अपोहनम्‌) भूलना होता है; (च) 
ग्रौर (सवः) सव (वेदेः) वेदों हारा (श्रम्‌) मै सवत्मि (एव) ही (वेद्यः) 
जानने योग्य हूं, तथा (वेदान्तकृत्‌) वेदान्त का कर्ता (च) ग्रौर (वेदवित्‌) वेदों 
का जानने वाला (श्रम्‌) मेँ सवत्नि (एव) हीहं। 
हाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 


क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते \१६॥1 
ह्री, इमौ, पुरुषौ, लोके, क्षरः, च, ्रक्षरः, एव, च, 
क्षरः, सर्वाणि, भुतानि, कूटस्थः, ग्रक्षरः, उच्यते ।१६॥ 

(लोके) संसारमें (क्षरः) नादवान्‌, (च) रौर (श्रक्षरः) श्रविनाडी, (इम्पे) 
यह्‌ (एव) ही (हौ) दो (पुरूषो) पुर्पर्है; (सर्वाणि) सम्पूणं (भूतानि) भौतिक 
जड़ सृष्टि (क्षरः) नाशवान्‌, (च) ओ्रौर (कूटस्थः) उसका श्रावार्‌ चतन 
जीवात्मा (श्रक्षरः) श्रविनाश्षी (उच्यते) कहा जाताहे, भ्र्थात्‌ सवदरीरघ्रीर 
इनका समह्‌, यह्‌ नाशवान्‌ संसार, जड श्रौर चेतने के कल्पित संगठन का वनाव दै) 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः प्रमात्सेत्युदाहूतः ६ 

यो लोक्रयसाविहय विसत्यंग्यय ईइवरः ।\१७।। 
उत्तमः, पुरुषः, तु, न्यः, परमात्पा, इति, उदाहतः, 
यः, लोकत्रयम्‌, श्राविदय, विभति, अव्ययः, ईदवरः 11 १७॥ 

(तु) परम्वु (उत्तमः) उत्तम (पुरपः) पुरुप, घ्र्थान्‌ उक्तम वृरुप वाचक म! 
रूपमे सवक ्रनुभव होने वाला पना च्राप (श्रन्थः) अन्यद, श्रध इन्त 
्राधारहै, शओओर इनका संगठ्नन रहने परभी वहुवना रहता, इसलिए कह 
उनसे परे कहा जाता हैः (यः) ॐयो (ल्येकनेवम्‌) तीनो लोको मे, रथान्‌ खाधि- 
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भौतिक, श्राधिदेविक श्रौर्‌ श्राध्यात्मिक तीनों सृष्टियो में (श्राचिष्य) व्याप्त हुग्रा 

(विन्ति) सव में श्रोत-परोतत भरा रहता है; (भ्रव्ययः) वह्‌ श्रविकारी (ईकवरः) ` 

परमेदवर, (परमात्मा) “परमात्मा” (इति) एसे (उदाहृतः) कहा जाता दै । 
यस्माल्क्षरततीतोऽहुमक्षरादपि चोत्तमः । 


श्रतोऽस्सिलोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ।॥१८।) 
यस्मात्‌, क्षरम्‌, श्रतीतः, श्रम्‌, श्रक्षरात्‌, श्रपि, च, उत्तमः, 
ग्रतः, श्रस्मि, लोके, वेदे, च, प्रथितः, पुरुपोत्तमः ॥१८॥ 

(यस्मात्‌) क्योकि (घम्‌) मै, सव का श्रपना श्रप==सव का प्रासा, 
(क्षरम्‌) नादावान्‌ भौतिक जड़ सृष्टि से (ब्रतीतः) परे हू श्रथति उसका नाञ्च 
होने परभीर्मज्योंकात्यों वना रहता हूं; (च) रौर (श्रक्षरात्‌) भ्रविनाशौी चेतनं 
जीवात्मा से (श्रपि) मा (उत्तमः) उत्तम हु, प्र्थात्‌ जीवात्मा, परमत्माकाही 
व्यष्टि भाव होता दहृभ्रामी व्यक्ति माव की उपाधि में उलभ्ा रहता है, परन्तु मुक 
स्वता में यहु उषाधिन होने के कारण, मे उससे उत्तम हूं; (श्रतः) इसलिए 
(लक्षे) तोक में (च) श्रौर (वेदे) वेद में (परुपोत्तमः) पृरुपोत्तम नाम से 
(प्रथितः) प्रसिद्ध (शस्मि) हू। 

यो सासेवससंभूढो जानाति पुरषतेचसम्‌ । 

स सवंविद्धजति सां स्वं वेन भारत ॥१९।। 
यः, माम्‌, एवम्‌, भ्रसंमूढः, जानाति, पुरुषात्तमम्‌, 
सः, सर्ववित्‌, भजति, माम्‌, स्वभावेन, भारत ।१६॥ 

(भारत) हि भारत ! (यः) जो (श्रसंम्‌ठः) ज्ञानी पुरुष (माम्‌) मूक सर्वात्मा 
को (एवम्‌) इस प्रकार, { परदोत्तमम्‌ ) “भ” रूप से सवको अ्ननुभव होने 
वाला, उत्तम पुरुष वाचक श्रपना भ्राप पुरुषोत्तम (जानाति } जानता है, घर्थात्‌ 
श्रात्मा = परमात्मा के श्रसेद का श्रनुभव करता है; (सः) वह (सदवित्‌) सरवन 
पुरुष, (सर्वभावेन) सव प्रकार से निरन्तर (माम्‌) मुभ सव के भ्ये प्राप 
सवत्मिा को ही (भजति) मजता है, भ्र्थात्‌ सारे संसार को परमात्मा का व्यक्त 
रूप समभकर, सवके साथ एकता के भाव से यथायोग्य प्रेम का आचरण 
करताहै। 

इति गृह्यतसं शस्त्रसिदमुक्तं सयानघ । 
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिसान्स्यात्करुतछत्यद्चं भारत ॥२०।। 
इति, गुह्यतमम्‌, शास्वम्‌, इदम्‌, उक्तम्‌, मया, अनघ, 
एतत्‌, बुद्ष्वा, बुद्धिमान्‌, स्यात्‌, कृतकृत्यः, च, भारत ।1२०॥ 
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(श्रनघ) हे निष्पाप (भारत) श्र्जुन ! (इति) इस तरह (दम्‌) यह 
(गुह्यतमम्‌ ) श्रत्यन्त सुक्ष्म एवं गहन (शास्त्रम्‌ ) रास्व, (सया) मेरे दारा 
(उक्तम्‌ ) कहा गया है; (एतत. ) इसके रहस्य को (बुद्धवा) श्रच्छी तरह तत्त्व 
से सममकर, (वुद्धिमान्‌) मनुष्य, समता कौ बुदि युक्त पूणं श्रात्मन्ञानी (व) 
ग्रौर' (कृतश्कस्यः) सव कर्मो मेँ पारंगत श्रर्थात्‌ कुशल (स्यात्‌) हौ जाता है । 

संगति--इस प्रध्याय मे भगवान ने सारे ब्रह्माण्ड के ध्रनन्त वनावों को,कल्पित, 
श्रस्थायी पीपल के वृक्ष का रूपक देकर, ग्रपने ही समष्टि संकल्प रूपश्रपराश्रौरपरा 
भेदो वाली प्रकृति कै विविघ भावों ग्रौर रूपों का विस्तार बताया ह । श्लोक ७ 
से ११ तक एक सेश्रनैक भावों में व्यक्त होने के ग्रपने स्वमा श्रथवा परा प्रकृति 
रूप क्षेत्रज्ञ, श्र्थात्‌ व्यष्टि भाव जीवात्माको श्रपना ही सनातन प्रंश कहकर, वह्‌ 
जिस तरह सूक्ष्म श्रीर स्थूल शरीरो के साथ तादात्म्य सम्बन्ध करके, उनको धारण 
करता है, तथा उनसे सम्बन्ध विच्छेद करता है, उसका रहस्य समाया गयारहै। 
फिर इलोक १२ से १५ तकमें उत्तम पुरुष वाचक भे' शब्द से सवको भ्रनुभव होने 
वाले सवके श्रपने प्रापहीको सारा जगत्‌, जीवात्मा, परमात्मा, प्रकाल करने 
वाला, प्रकाशित होने वाला, धारण करने वाला, धारण किया जाने वाला, खाने 
वाला, खाया जाने वाला, भोगने वाला, भोगा जाने वाला, सव कुछ जाननै वाला 
म्रौर जाना जाने वाला तथा भ्रूलने वाला, ज्ञानी श्रौरश्रन्ानी वतताकर ज्ञाता, 
ज्ञान ग्रौर ज्ञेय सव की एकता एवं श्रपनी सवंरूपता का स्पष्टीकरण किया 1 एस 
तरह श्रद्रेत वेदान्त सिद्धान्त को साक्षात्‌ व्यवहारिक रूपसे समभायागयाहै। 
१६से १६ श्लोकों मे भी उसी उत्तम पुरुष वाचक भमै" प्र्थात्‌ पुरुषोत्तम भाष 
मे, नाश्षवान्‌ भौतिकता श्रौर श्रविनाडी श्राव्यात्मिक्रता का समवे करके, 
उसी सवके श्रपने श्राप, पुरुषोत्तम परमात्मा को सवका प्राधार बताया । श्रपने 
प्रापसे ही दूसरे सव की सिद्धि होती है । आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, ईदवर, ब्रह्य 
प्रोर जगत्‌ श्रादि सव म्न्य पुरुष वाचक हँ । इन सवको जानने भ्रौर मानने वाला 
उत्तम पुरुष वाचक मै" श्रयवा अरपनाभ्राप ही होता है; यही श्रटल सव्यह। 
उसी उत्तम पुरुष वाचक भ्रपने श्राषका श्रनुभव करनाही ब्रत वेदान्त सिद्धान्ते 
है । भ्रन्त के श्लोक में श्रपने उस पुरुषोत्तम माव को दृद्ताके साय हृदयंगम करके, 
ग्रपरोक्ष ्रात्म-ज्ञान पूर्वक संसार के व्यवहार, स्वामी माव सेकरनेके तमत्व-यौग 
के विधान परफिरसे जोर दिया गयाहैग्रीर इसी व्यावहारिक वेदान्त के विधान 
को शास्वसंज्ञादीगर्दहै। 

॥। पन्द्रहुवां अध्याय समाप्त ॥ 
|: 


ग्रथ पोऽशोऽध्यायः 
श्री भगवानुवाच 
अभयं सत्यसंशुद्धिर््ानयोगेव्यवस्थितिः 
दानं दमङ्च यन्नदच स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ।। १ ॥। 


प्रभयम्‌, सत्त्वसंशुद्धिः, ज्ञानयोगव्यवस्थितिः, 
दानम्‌, दमः, च, यज्ञः, च, स्वाध्यायः, तपः, ्रार्जवम्‌।॥ १॥ 
श्रौ भगवान्‌ वोते कि-- 


श्रभयम्‌) निडर होना; (सच्वसंशुद्धिः) ्रन्तःकरण को दंत भाव की मलि- 
नता से शुद्र रखना; (ज्ञान योगन्थवस्थिति) वुद्धि को सवकी एकता के साम्य भाव 
मे स्थित रखकर संसारके व्यवहार करने की व्यवस्था; (दानम्‌) सात्त्विक दान 
देने की प्रवृत्ति; (दमः) इच्धिथों कौ स्नपन वशम रखना; (च) ग्रौर (यन्ञ-) श्रपनी 
योग्यता के नियत कमं, लोक संग्रहुकेलिए्‌ करना; (स्वाध्यायः) विद्याध्ययन 
करना; (तपः) प्रमि सचरहुवें ्रव्यायमें वणित शरीर, वाणी ओर मन के साह्तिविक 
तप, प्र्थत्‌ विष्टाचार; (च) तथा (श्रार्जदम्‌) सरलता; 
ग्राहि सप्यपकरोधस्त्यागः ज्ान्तिरवेशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोलृप्त्वं मादेवं हीरचापलम्‌ ॥ २ ॥ 
ग्रहिसा, सत्यम्‌, श्रक्रोधः, त्यागः, शान्तिः, ्रषैशुनम्‌, 
दया, भूतेषु, ्रलोलुप्त्वम्‌, मादंवम्‌, हीः, ्रचापलम्‌ ।।! २॥ 
(श्राहुसा) मन, वाणी श्रौरज्ञरीरसे किसीको पीड़ान देना; (सत्यम्‌) सच 
वोलना प्रर सच्चाई का व्यवहार करना; (च्रक्रोधः) क्रोधन करना; (त्यागः) 
ग्रागे श्रारहवे प्रध्याय मे वणित सात्िक व्याग; (्ञान्तिः) मन मे उद्वेग से रहित 
सदा शान्ति श्रौर शीतलता वनी रहना; (श्रपश्ुन्‌) किसी कौ पीठ के पीले चुगली 
न करना; (सूतेषु) सव प्राणियों के प्रति (दया) दया रखना; (श्रलोचुष्स्वम्‌) लोभ 
न करना; (मार्दवम्‌) मधुरता; (ह्वः) बरे काम करने में लज्जा रखना; (श्रचाप- 
लम्‌) व्यर्थं चेष्टा न करना; 
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तेजः क्षमा धुत्तिः शौचम्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत । ३५ 


तेजः, क्षमा, घृतिः, शौचम्‌, अद्रोहः, नातिमानिता, 
भवन्ति, संपदम्‌, दंवीम्‌, श्रभिजातस्य, भारत ॥३॥ 


(तेजः) प्रभावक्षालीपन; (क्षमा) सहनशीलता; (धृतिः) धीरज; (शौचम्‌) 
वाहूर मीर कौ शुद्धि ; (ग्रहो) किसी से भी वैर न रसना ; (नातिमानिता) ग्रपने 
वडप्यन का श्रभिमानन रखना; (भारत) हे ्रजुन ! (देवीम्‌) दवी (संपदम्‌) 
सम्पद्‌ को (श्रभिजातस्य) प्राप्त हुए मनुष्य के ये लक्षण (भवन्ति) है, अर्थात्‌ 
दवी प्रकृति के मनुष्यो मेँयेगुणहोतेदहं। 


दम्भो दर्पोऽभिमानर्च कोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पाथं संपदमायुरीम्‌ । ४॥ 


दम्भः, दपः, श्रसिमानः, च, कोघः, पारुष्यम्‌, एव, च, 
प्रलानम्‌, च, ग्रभिजातस्य, पार्थं, संपदम्‌, श्रासुरीम्‌।॥ ४ ॥ 


(पार्थ) हे पार्थं ! (दम्भः) पाखण्ड यथवा छल-कपट; (दषः) घमण्ड; (प्रभि- 
मानः) श्रषने व्यक्तित्व का ब्हुंकार (च) श्रौर (क्रोषः) कोध (च) तथा ((षास- 
ष्यम्‌) रूखापन अ्रयवा ग्रकंडन (च) एवं (ग्रज्ञानम्‌) प्रज्ञान; (एव)ये सव 
आरासुरीम्‌) श्रामुरी (सम्पदम्‌) संपद्‌ को (श्रभिजातस्य) प्राप्त हए मनुष्यके 
सक्षण है, श्र्थात्‌ श्रासुरी प्रकृति के मनुष्यो मे ये ग्रवगुणहोतेरहँ। 

देवौ संप्िमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। 

सा शुचः संपदं देवीमभिजातोऽन्ि पाण्डव ।। ५१ 
देवी, संपत्‌, विमोक्षाय, निवन्धाय, ग्रासुरी, मता, 
सा, शुचः, संपदम्‌, दंवीम्‌, अभिजातः, ग्रसि, पाण्डव 1 ५॥ 

(देवी संपत्‌) दैवी संपद्‌ (विमोक्षाय) मुक्ति के लिए, शरीर (श्रषुसै) श्रासुरी 
संपद्‌ (निबन्धाय मता) बन्धनो के लिए मानी गई ह, अर्यात्‌ दवी संपद्‌ के गुणों 
वाले मनुष्य मुक्त होते हैँ प्रौर श्रापुरी सम्पद्‌ वाले बन्धनो मे जकड़ रहते ह । 
(पाण्डव) हे भ्रनुन ! तूंतो (देवीम्‌) दैवी (संपदम्‌) संपद्‌ को (भ्रभिजातः) 
प्राप्त इरा (श्रि) हैः अर्थात्‌ तुक्मे दवी सप्‌ के गुण ह; (मा शुचः) इसलिए 
शोक मत कर । 
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दौ भूतसगौ लोकेऽस्मिन्दैव :श्रासुर एव च । 

देवो तिस्तरशः प्रोक्त ग्रासुरं पाथम श्यृणु । ६॥ 
द्वौ, भूतस्तगौ , लोके, प्रस्मिन्‌, दैवः, ग्रायुरः, एव, च, 
देवः, विस्तरशः, प्रोक्तः, श्रासुरम्‌, पार्थं, मे, ष्णु ॥ ६॥ 

, (पायं) हग्रचुन ! (श्रस्मिन्‌) इस (लोके) लोकम, रात्‌ मनुष्य समाज 
गे (एव) ही (दवः) देवौ प्रकृति के (च) श्रौर (श्राघरुरः) श्रासुरी भक्ति के, 
(दौ) दो प्रकारके (शरुतस्षगौ) लोग होते ह; (दैवः) उनमें से दवी. प्रकृतिवालों 
का (विस्तरशः) विस्तार पूर्वक वणेन (प्रीक्तः) पहले कर दिया गया, (श्रासुरम्‌) 
भ्रव श्रासुरी प्रकृति वालों का (मे) मुभसे (श्टणु) सुन । । 

संगति--पिद्धले व्रघ्यायों में भगवान ने श्रात्मल्लान का श्रीर उसमे मनको 
स्थित करने के ग्रनेकं उपायों का वर्णन करके, उसके ग्राधार पर सांसारिक व्यवहार 
केरमे के समाज-विज्ञान ग्रौर इस तरह्‌ के व्यवहार करनेवाले ्रात्मज्ञानी,जीवनमुक्त, 
समत्व-योगि्यो के लक्षणों का प्रसंगानुसार ग्रनैक स्थलों पर भिन्न-भिन्न शली में 
वर्णेन किया । श्रव इस सौलट्कें प्रध्याय मे, इसन तरह प्राचरण करनेवाले दैवी प्रकृति 
के सज्जनो ग्रौर इसके विपरीत समाज-वि रोधी म्राचरण करनेवाले भेदवादी ग्रासुरी 
प्रकृति के लोगौँ के गुणों का विस्तार से वणेन करके, यह्‌ निदिचत निर्णय देते हैक 
दवी संपद्‌ का भ्राचरण करनेवाले उन्नति करते ह, मुक्त होते है श्रौर श्रासुरी संपद्‌ 
का भ्राचरण करनेवाले श्रनेक प्रकार के वन्धो में वंधकर दुल उठातेहैग्रौर 
श्रपना पतन करते ह 
श्राचरणों की श्रेष्ठता का मूलाधार सवेकी एकता का भ्रात्मन्नान दहे) इस 
श्रात्मज्ञान से युवत्तजो भी ्राचरण किया जाय, वह्‌ यथार्थं रूपसे दवी संपद्‌ का 
श्राचरण होता है ! इसके विपरीत यदि भेदभाव के श्राघार पर, व्यक्तित्व के श्र 
कार श्रौर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिएकिये जार्यंतोवेही भ्राचरण श्राघुरी संपद्‌ के 
हो जाते रहै। 
सवकी एकता का ज्ञान, सत्त्वगुण को वदाकर, सत्त्वप्रधान प्रकृति होने से होता 
है । रजौगुण श्रौर तमोगुण प्रधान प्रकृति के लोगों को वह ज्ञान प्राप्त न्हीहो 
सकता । इसलिए मनुष्य को सत्त्वगुण वढाने के प्रयत्न में सदा लगे रहना चाहिए । 
मनुष्य के जन्म के साथ जो उसकी प्रकृति होती ह, वही सदा वनी रहे, यह भनि 
वायं नियम नदी है; किन्तु सनुष्य श्रपने सतूपुरुपार्थ, सत्संग, सुरिक्षा श्रादिसे 
राजसी-तामसी प्रकृति को वदल कर सात्विकी वना सकता है । इसलिए श्रागे १७बे 
प्रौर श्वे ग्रघ्यायो मे प्रकृति के तीनों गुणों के ्लग-ग्रलग प्रभेदो. का तुलनात्मक 
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वर्णेन करके मनुष्यों को सत्वगुण वदनि का मागं दिखाया गयाहै | 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः) 


न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ।, 
प्रवृत्तिम्‌, च, निवृत्तिम्‌, च, जनाः, न, विदुः, त्रासुराः, 
न, शौचम्‌, न, श्रपि, च, त्राचारः, न, सत्यम्‌, तेषु, विद्यते ।\ ७ ॥ 
(श्रासुराः) प्रासुरी प्रकृति के (जनाः) लोग (प्रवृत्तिम्‌) कमं ल्प प्रवृत्ति 
(च) श्रौर (निवृत्तिम्‌) भ्रकर्मरूप निवृत्ति के यथार्थ स्वल्प को ( न विदुः) नहीं 
जानते, प्र्थात्‌ वे लोगं इस रहस्य को नहीं समभ सकते कि व्यवितत्व के ग्रहंकारसे 
ग्रीर व्यवित्तगत्त स्वार्थं के लिए कमं करना श्रथवा त्यागना दोनों ही बन्धन कारक 
प्रवृत्ति हि, तथा व्यक्तिगत प्रहुकार प्रौर व्यक्तिगत स्वाथे की प्रसक्ति के चिना, 
ग्रपने नियत कमं लोक-संग्रह के लिए करना वास्तव में निर्वेन्धन रूप निवृत्ति है; 
(तेषु) उनमें (न) न तो (ज्ञौचम्‌) युता (च) श्रौर (न) प्राचारः) श्रेष्ठाचार 
(च) तथा (न) न (सत्यम्‌) सत्यता (श्रपि) ही (विद्यते) होती है । 
श्रसत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ ¦ 


अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहैतुकम्‌ 1} २ ॥ 
ग्रसत्यम्‌, अप्रतिष्ठम्‌, ते, जगत्‌, श्राहुः, ्रनीदवरम्‌, 
भ्रपरस्परसंभरतम्‌, किम्‌, भ्रन्यत्‌, कामहैतुकम्‌।। ८॥ 

(ते) वे, भ्रासुरी प्रकृति के लोग (श्राह) कहते हैँ कि (जगत) जगत्‌ 
(श्रप्रतिष्ठम्‌) श्राधार रहित, (श्रक्षत्यम्‌) सवेथा भूठा एवं (श्रनीद्वरम्‌) विना 
ईरवर के, (कामैतुकम) काम वासना के कारण (श्रपरस्परसंभूतम्‌) ज्रपने ब्राप, 
नरमादा के संयोग से उत्पन हूश्रा है ग्रन्यत्‌) इसके सिवाय श्रौर (किम्‌) क्या 
कारणहो सकता है। 

एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पवुद्धयः । 


प्रभवत्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ € 1 
एताम्‌, दृष्टिम्‌, अवष्टम्य, नष्टात्मानः, व्रह्पवृद्धयः, 
प्रभवन्ति, उग्रकर्माण, क्षयाय, जगतः, श्रहिताः।। ६॥ 
(एताम्‌) इस (दृष्टिम्‌) विपरीत मान्यता का (श्रवष्टभ्य) श्रवलम्बन करके 
(नष्टात्मानः) वे विवेकहीन, (उग्रकर्माणः) उग्र कम करने वालि (भ्रत्पव्रद्धयः) 
तुच्छ वुद्धि के (श्रहिताः) समाजद्रोही लोग, (जगतः) समाज का (क्षयाय) विध्वंस 
करने के लिएही (परभदन्ति) होते है" घर्थात्‌ वे आसुरी प्रेति के नास्तिकः लोग 


1 


२२४ । गीता का समत्व-गयो--ग्र०- ६. 


उच्छ खलत्ता से चोरी, ठगी, छल, कपट, घोसेवाजी, तूट-खसोट, बलात्कार, व्यव्- 
सायिक जालसाजी, श्रष्टाचार श्रौर फरेव श्रादि कूकर्मो से जनता पर निद्य॑ता 
पूचैक घोर ग्रत्याचार करते हँ, प्रथवा श्रनैक प्रकारके पाखण्डो ते मूप्तलोरभ्रीर 
निठत्ले चने हुए जनता पर वो रूप होकर उसका शोषण करते है ! इस तरहवे 
समाज की व्यवस्था विगाडकर उसको भ्रस्त-व्यस्त करते ह । 
काममाश्रित्य |दष्पूरं दम्भमानमरान्विताः । 
मोहादगृहीत्वाखद्श्राहान्रवतेन्तेऽन्ुचित्रताः ॥ १० ॥ 
कामम्‌, श्राधित्य, दुष्पूरम्‌, दम्भमानमदान्विताः, 
मोहात्‌, गृहीत्वा, ग्रसद्‌ग्राहान्‌, प्रवतन्ते, श्रशुचित्रताः ॥ १०॥ 
(दम्भमानमदान्विताः) पाखण्ड, ग्रभिमान ग्रीर मद से ग्रस्त हुए, (दुष्युरम्‌) 
केभी पूति न होने वाली (कासम्‌) कामनाग्रों के (ग्राधिव्य) ज्राधीन टौकर, 
(मोहात्‌) मूढता, प्र्धात्‌ भ्रन्धविदवासौ से, (श्र्तद्‌) कपीन कल्पत ठे (ग्राहान्‌ ) 
सिद्धान्तो को (गृहीच्वा) पकड़ कर (अशुचिव्रताः) चष्टाचार के मलिन कर्म 
काण्ड श्रादि त्रतों एवे म्नूष्ठानों मेँ लगे हुए, (प्रवर्तन्ते) संसारमें वतेते है । 
दरस शलोक का भावाथ यहूहै किश्रासुरी प्रकृति के श्रास्तिक लोग १७ वें 
प्रध्यायमें वणित राजसी श्रद्धा से, धनं प्राप्ति के लिए धनवान यक्षो, तथा श्रत्या- 
चारकरमे कै लिएश्क्रित्तशाली राक्षसो का यजन-पुजन केरतेर्है; शरीर तामसी 
श्रद्धासे मरे दहृएु पितयं के निमित्तश्राद्ध श्रादिप्रेत्तकमं एवं भौत्तिक वनीग्रोका 
यजन-पुजन करते ह; अथवा तामसी तप करके जटाजूट वदानि, भंग पर भस्म 
लगाने श्रादि द्वारा मैले-कुचैले रहते है मरौर शरीरो को पीड़ा देकर श्रन्तरात्ाको 
कलेश देते है; श्रथवा वाम मागे जसे श्रष्टानारी भ्रौर अघोर पन्थो के श्ननुयायी 
हयेकर, जीवौ का वलिदान करके श्नमक्ष पदाथे खाते ह; शमदयानो मे मेरव-भुत 
योभिनी ग्रादि का मैले मन्त्रौ दारा पूजन करके, उन पर मदिरामांस श्रादि चट़ाते 
ह श्रौर उनको महाप्रसाद कहकर खाति है; तथा यज्ञो के नमसे पञभ्रौं को निदं 
यता पूवक श्रग्निमें होमतेदै। इस तरह धर्म के नाम से श्रगणित प्रकारके ग्रमा- 
नुषी अ्रत्याचारो का पाखण्ड करते है । 
चिन्वामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाधिताः । 


कामोपभोगपरमा एतावदिति निरिचिताः  ११॥ 
चिन्ताम्‌, श्रपरिमेयाम्‌, च, प्रलयान्ताम्‌, उपाधिताः, 
कामोपभोगपरमाः, एतावत्‌, इति, निदिचताः ॥ ११1 
। (प्रलयान्ताम्‌) मरण परवन्त रहने वाली (धपरिमेयान } प्रपार (चिन्ताम्‌). 


शाश्वत समाज-वि्लान २२५ 


चिन्ताग्रों को (उपाभरिताः) अपनाये हुए, (च) रौर (कामोपभोग परमा) भ्रनेक 
प्रकार की कामाग्नौ श्रौर विषय भोगों में ही निरन्तर लगे हुए, (एतावत्‌) यही 
सव कुद परम साध्य है, (इति) एेसा (निरिचताः) निश्चय रखते ह 1 


आशापाश्डातर्वद्धाः कापक्तोधपरायणाः । 


ईहन्ते कामभोगाथमन्यायेनाथसंचयान्‌ । १२ ।, 
प्राशापाश्दार्तः, बद्धाः, कामक्रोधपरायणाः, 
ईहन्ते, कामभोगार्थम्‌, श्रन्यायेन, भ्रथेसंचयान्‌ ॥ १२ ॥ 
(श्राज्ञापाश्चशतंः) श्राशाश्रों कौ सैकड़ों फासियों से बद्धाः) वेधे हुए, (फाम- 
क्रोध परायणाः) काम श्रौर कराध परायण, वे लोग (कासभोगार्थम्‌ ) कामनाग्रों 
श्रीर विषय भोगों की पूर्ति केलिए, (श्रन्यायेन) श्रन्याय पूर्वक (श्रथ संचयान्‌) 
धनादि पदार्थो का संग्रह्‌ करने की (ईहन्ते) चेष्टाए करते हैँ । 


इदमद्य सया रन्धमिमं प्राप्स्ये सनोरथम्‌ ! 


इदमस्तीदमपि मे सविष्थति पुनधंनम्‌ ॥ १३ ॥ 
इदम्‌, श्रय, मया, लब्धम्‌, इमम्‌, प्राप्स्ये, मनोरथम्‌, 
इदम्‌, श्रस्ति, इदम्‌, श्रपि, मे, भविष्यति, पुनधेनम्‌ ॥ १३॥ 

(मया) मने (भ्र) भ्राज (इदम्‌ ) यह तो (लब्धम) पा लिया, (इमम्‌) 
इस (मनोरथम) मनोरथ को प्राप्स्ये) भ्रर प्राप्त कख्गा; तथा (मे) भेरे 
पास (ददम) यह इतना (धनम्‌) घन तो (रस्ति) है, (पुनः) फिर (श्रपि) मा 
(इदम्‌) यह इतना (भविष्यति) भ्रौर हौ जावेगा । देसे मनसूवे वाधते रहते हैँ । 


ध्रसौ सथा हतः शत्रूहुनिष्ये चापरानपि । 
ईडद रोऽहमहुं भोगी सिद्धोऽहं बल्वान्घुली ॥ १४ ॥ 
ग्रसौ, मया, हतः, रात्रः, हनिष्ये, च, श्रपरान्‌, श्रपि, 
ईश्वरः, ग्रहम्‌, श्रहम्‌, भोगी, सिद्धः, श्रम्‌, बलवान्‌, सुखी ।। १४॥ 
(शरस) श्रमुक (शत्रुः) शनु (मया) मेरे हारा (हतः) मारा गया, (श्रपयान्‌) 
भरौरं द्रे शत्रो को (श्रपि) भी (्रहुम्‌) मै (हनिष्ये) मार्गा 1 (ग्रहम्‌) मै 
(ईश्वरः) ईश्वर हूं (च) श्नौर (भोगी) देश्वयं भोगने वाला हँ; (श्रहम्‌) मैं (चिदः) 
सव सिद्धियों से युक्त, (द्लवान्‌ ) वलवान्‌ श्रौर (सुखी) सुदी हं । 
आदृयोऽयिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया । 
यक्ष्ये दास्यामि सोदिस्य इत्यक्ञानविमोहिता 1 १५ ५ 


२२६ गीता का समत्व-योग--श्र १६. 


प्रादयः श्रभिजनवान्‌, अस्मि, कः श्रन्यः, श्रस्ति, सदुशोमयाः, ` 
यक्ष्ये, दास्यामि, मौदिस्य, इति, ` अ्रन्नानविमौहिताः॥ १५॥ 
(श्राद्यः) मै वड़ा धनवान्‌, (श्रभिजनवान्‌) बड़ा कुलीन कुटम्ब वाला (शरस्मि) 
है; (मया) मेरे (सदुः) समान (भ्रन्यः) दुसरा (कः) कौन (श्रस्ति) है । (यक्ष्ये) मँ 
यन्न करूंगा, (दास्यामि) दान दंगा, (मोदस्य) श्रामोद-प्रमोद करूगा; (इति) इस 
प्रकार (श्रन्ञानविमोहिताः) वे लोग ग्रज्ञान से मोहित रहते ह 1 


अनेकचित्तविभ्रन्ता मोहजालसमावृताः । 


प्रसक्ठाः कासंभोगेषु पतन्ति नरकेऽलुचौ ।॥ १६ ॥ 
प्रनेकचित्तविश्नान्ताः, मोहजालसमावृताः, , । 
प्रसक्ताः; कामभोगेषु, पतन्ति, नरके, श्रञुचौ ।। १६॥ 
(श्रनेकचित्तचिश्रान्ताः) श्रनेक प्रकार के भ्रमो से ग्रसित चित्तवति, (मोह 
जाल समावृत्ताः) मोह जाल में फसे हृए एवं (कामभोगेषु) कामनाभ्रो रौर विषय 
भोगों मे (प्रसक्ताः) श्रत्यन्त भसक्त (श्रशुचौ) वे लोग, मलीन (नरके) रौरव 
नरक मे (पतन्ति) गिरते हैं । 


आत्मसंभाविताः स्तन्धा धनमानसदाभ्विता । 


यजन्ते नाम यज्ञस्ते दस्मेनाविधिपूर्वकम्‌ ।! १७ \ 
प्रात्मसंभाविताः, स्तन्धाः, धनमानमदान्विताः, 
यजन्ते, नामयन्ञैः, ते, दम्भेन, अविधिपूवेकम्‌ | १७॥) 

(ते) वे (भ्रार्मसंभादिताः) श्रपने ग्राप को ही श्रेष्ठ मानने वाले, (स्तन्धाः) 
मिथ्या घमण्ड मेँ एठे हए, ( धनमानमदान्विताः } धन श्रौर मानके मदसे 
मतवाले होकर, (भ्रविधिपुवंकम्‌ ) शास्त्र विधि के विपरीत, (नामयक्ञ :) केवल 
नाम मात्र के यजो दारा (दम्भेन) पाखण्ड से (यजन्ते) यजन करते है । 

प्रहुकारं बं दर्पं कामं कोधं च संभधिताः। 
मामात्सपरदेहैषु प्रदिषन्तोऽभ्यसुकाः 11 १८} 
ग्रहुकारम्‌, वलम्‌, देम्‌, कामम्‌, क्रोधम्‌, च, संध्रिताः, 
माम्‌, श्रात्मपरदेहैषु, प्रद्विषन्तः, प्रस्यसूयकाः।) १८॥ 

(शरहकारम्‌) मरहुकार, (बलम्‌) दुराग्रह, (दयम्‌) घमण्ड, (कासम्‌) कामनाघ्नो 
(च) श्रौर (कोषम्‌) क्रोध के (संभिताः) वश हुए, (शरभ्यसूयकाः) वे निदक लोय 
(श्रात्म-परदैहेषु) अपने ग्रर दूसरों के शरीरो मे रहने वाले (माम्‌) मुभ ग्न्तर्यामी 
से (द्विषतः) देष करते है । 


शाश्वत समाज-विन्नान २२७ 


तानहं द्विषतः कूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजखमश्रुभानासुरीष्वेव योनिषु । १६ ॥ 
तान्‌, श्रहम्‌, द्विषतः, करान्‌, संसारेषु, नराधमान्‌ । 
क्षिपामि, अ्रजलम्‌, श्रदयुभान्‌, आसुरीषु, एव, योनिषु ॥ १६ ॥। 
(तान्‌) उत (द्विषतः) देष करने वाले (श्रगुमान्‌) पापाचारी, (करान्‌) करूर 
कर्मी (नराधमान्‌) नराधमों को, (घहम्‌) मै (संसारेषु) संसार में (ग्रजलम्‌) 
वारम्बार (प्रासुरीषु) भ्रासुरी (योनिष) योनियो मेँ (एव) ही (क्षिपसि) निराता 
हू, शर्थात्‌ वे लोग श्रपने कूकर्मो के फलसे शूकर-कूकर भ्रादि मूढ योनियौं मेही 
जाते, 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्दनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यघसां गत्तिम्‌ ॥ २० ॥ 
ग्रासुरीम्‌, योनिम्‌, भ्रापन्नाः, मूढाः, जन्मनि, जन्मनि, 
माम्‌, श्रप्राप्य, एव, कौन्तेय, ततः, यान्ति, श्रधमाम्‌, गतिम्‌ ।1 २० ॥ 
(कौन्तेय) हे श्रजुन ! (मूढाः) वे मूढ लोग (जन्मनि) जन्म (जन्मनि) जन्म 
मे (श्रासुरीम्‌) भ्रासुरी मूढ (योनिम्‌) योनि को (श्राषन्नाः) प्राप्त होते हुए, 
(माम्‌) मुभको (धप्राप्य) न प्राप्त होकर, (ततः) उससे भी (श्रमम्‌) श्रति 
नीचं (गतिम्‌) गति को (एव) ही (यान्ति) प्राप्त होते है, अर्थात्‌ श्रधोगति की 
तरफ ही लुटकते रहते ह । 
त्रिविधं नरकस्येदं हारं नाशनमाटमनः । 
कामः कोधस्तथा लोभस्तसमादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ \\ २१ ॥1 
त्रिविधम्‌, नरकस्य, इदम्‌, द्वारम्‌, नाशनम्‌, प्रात्मनः, 
कामः, क्रोधः, तथा, लोभः, तस्मात्‌, एतत्‌, चयम्‌, त्यजेत्‌ ।। २१ ॥ 
(फामः) काम, (क्रोधः) क्रो (तथा) तथा (लोभः) लोभ, (इदम्‌) यह 
(त्रिविघम्‌) तीन प्रकार के (श्रारमनः) वुद्धि का (नाश्चनम्‌) नागकरने वाले 
(नरकस्य) नरक के (द्वारम्‌) दरवाजे, प्र्यात्‌ च्रासुरी योनि भ्रौर श्रवोगतिमेले 
जाने वाले हँ; (तस्मात्‌) इसलिए (एतत्‌) इन (ज्यम्‌) तीनों को (त्यजेत्‌) त्याग 
देना चाहिए 
एतेधिमुक्तः कौन्तेय तमो्टारस्त्िभिनरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं यतिम्‌ ॥ २२॥ 
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एतः, विमुक्तः, कोन्तेय, तमोद्वारैः, तरिभिः, नरः, 
ग्राचरति, श्रात्मनः, श्रेयः, ततः, याति, पराम्‌, गतिम्‌ 1 २२॥ 
(कौन्तेय) है श्रयं न ! (एतैः) इने (त्रिभिः) तीनों (तमोद्वारः) अन्धकारमय 
दरवा से (विमूक्तः) भक्त होकर, श्र्थात्‌ इनको छोड़कर, (नरः) जो पुरुष 
(श्रात्मनः) श्रपने (श्रेयः) कत्य(ण का (श्राचरति) भ्राचरण करता है, (ततः) उससे 
वह (पराम्‌) परम (गतिम्‌) गति को (याति) जातादै, श्र्थात्‌ मुभको प्राप्त 
होता है । 
यः शास्त्रविधिमु्सृज्य वतते कमक्रारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न॑ सखं न परां गतिम्‌ ॥ २३॥ 
यः, शास््रविधिम्‌, उत्सृज्य, वतते, कामकारतः, 
न, सः, सिद्धिम्‌, श्रवाप्नोति, न, सुखम्‌, न, पराम्‌, गत्तिम्‌ ॥ २३॥ 
(यः) जौ पुरुष (शास्त्र-विधिम्‌) श्रभेद प्रतिपादक सत्‌ शास्त्र की विधि को 
(उत्सृज्य) छोडकर, प्र्थात्‌ सत्‌ शास्त्रों के विधानानुसार अ्रपने नियत कमं, निष्काम 
भावे, लीक संग्रह केलिएन करके, (कामक्ारतः) श्रपनी कामवसिनाश्रोंकी 
पुत्ति के लिए मनमाने (वतते) ्राचरण करतादहै, (सः) वह (न) न तो (सिद्धिम्‌) 
उन्नति, (न) न (सुखम्‌) सुख, (न) न (पराम्‌) परम (गतिम्‌) गति ही (श्रवा- 
प्नोति) प्राप्त करताहै। 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कायक्ता्येव्यदस्थितौ । 
जात्वा प्रास्त्रदिधानोक्तं कमं क्तु मिहाहुसि \ २८४ ॥ 
तस्मात्‌, सास्त्रम्‌, प्रमाणम्‌, ते, कार्याकिायंग्यवस्थितौ, 
चात्वा, स्ञास्तरविधानोक्तम्‌, कर्म, कतु म्‌, इद, श्रहंसि ।॥ २४॥ 
(इह) यहाँ, मनुष्य समाज में (क्हार्याकिायंग्यव स्थिती) कतव्य श्रौर अ्रकतंन्य 
की व्यवस्था के विषय में (शास्त्रम्‌) अभेद प्रतिपादक सत्‌ रास्व ही (रमाणम्‌) 
प्रमाण हँ; (तस्मात्‌) इसलिए (त्वा) उस शास्त की व्यवस्था की श्रच्छी तरह 
सममकर, (ते) तुभो (शा्त्रविधानोक्तम्‌ ) सत्‌ दस्त्र के विधानानुसार (कम) 
ग्रपना नियत क्रमं श्र्थात्‌ युद्ध (कतुं म्‌) करना ही (रहि) चाहिए । 


1 सोलहूवां अध्याय समाप्त ॥ 


श्रथ सप्तदशोऽध्यायः 
श्रजुं न उवाच 


ये शास्त्रेचिधिपुत्सृञ्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः \ 
तेषां निष्ठाचरु का कृष्ण सत्त्वमाहये रजस्तमः 1\ १ ॥1 
ये, शास्व्रविधिम्‌, उत्सुज्य, यजन्ते, श्रद्धया, अन्विताः, 
तेषाम्‌, निष्ठा, तु, का, कृष्ण, सत्वम्‌, श्राहो, रजः, तमः।॥ १॥ 
भजु न ने पूखा-- 

(कष्ण) हे कृष्ण ! (तु) तो (घे) जौ लोग (शास्त्रविधिम्‌. ) शास्त्र विधि 
को (उत्षुस्य) छोड़कर, (श्रद्धया) श्चद्धा से (श्रस्विताः) युक्त हुए, (यजन्ते) 
यज्ञानुष्ठान ्रादि यजन-पुजन करते र, भ्र्यात्‌ जो लोग सतृशास्त्रो के विघाना- 
नूसार श्रपनी योग्यता के नियत कर्म, लोक-संग्रह्‌ क लिए नहीं करते, किन्तु श्रद्धासे 
नित्य-नैमित्तिक क्म, उपासना श्रादि करते रहते है, (तेषाम) उनकी (निष्ठा) 
जीवन की स्थिति (का) कौनसी होती है, (सत्त्वम्‌ ) सात्त्विकी (ध्राहो) भ्रयवा 
(रजः) राजसी भ्रथवा (तमः) तामसी ? 

श्री भगवान्‌ उवाच 
तरिविधा मवति श्रद्धा देहिनं सा स्वभावजा । 


सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेतितां श्टणु ॥ २५ 
तरिविधा, भवति, श्रद्धा, देहिनाम्‌, सा, स्वभावजा, 
सात्त्विकी, राजसी, च, एव, तामसी, च, इति, ताम्‌, श्ण ।। २ ॥ 

श्री भगवान्‌ बोलते कि - 

(देहिनाम्‌) मनुष्यो की (सा) वह (स्वभावजा) स्वमाविक (शरदा) शरदा 
(एष) ही (सात्विकी) सात्विकी (च) घ्रौर (राजसी) राजसी (अ) तथा 
(तामसी) तामसी, (इति) इस तरह (धिदिघा) तीन भरकर की (भषति) 
होती दहै; (तार्‌) उसको (श्टेणु) सुन 1 
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सत्वानुरूपा स्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 

श्रद्धातयोऽ यं पुरुषो यो यच्छ्धः च एव प्तः ॥ ३ ॥ 
सत्त्वानुरूपा, सर्वेस्य, श्रद्धा, भवति, भारत, 
श्रद्धामयः, ग्रयम्‌, पुरूपः, यः, यत्‌, श्रद्धः, सः, एव, सः ।। ३॥ 

(भारत) हे श्रजुन ! (सर्वस्य) सभी लोगों की (नद्धा) श्रद्धा (तत्वान्‌- 
रूपा) उनके स्वमाव कै श्रनुसार (मवति) हेती है; (श्रयम्‌) यह (युखषः) 
पुरुष (श्रद्धामयः) श्रद्धामय है; (यः) जी पर्प (यच्छद्धः) जसी श्रद्धा वाला है, 
(सः) वह (एवसः) वंसाही होतनादहै। 

यजन्ते लात्त्तिकां देवान्यक्षरक्षांसि राजक्लाः ¦ 
प्रेतान्‌ भूतगणांर्चान्ये यजन्ते ताससा जनाः ॥ ४ ॥ 
यजन्ते, सात्त्विकाः, देवान्‌, यक्षरक्षांसि, राजसाः, 
प्रेतान्‌, भूतगणान्‌, च, श्रन्ये, यजन्ते, तामसाः, जनाः। ८ ॥ 

(सात्विकाः) सात्विकी श्वद्धा के लोग (देवान्‌) देवो का (यजन्ते) यजन- 
पुजन करते है; (राजसाः) राजसी श्रद्धा कै सौग (यक्षरक्तांसि) यक्षो प्रौर 
राक्षसो का, (च) श्नौर (तामसाः) ताम श्रद्धा के (जनाः) लोग (प्रतान्‌) 
प्रतौ, (श्रन्ये) श्रौर दूसरे, (भूतगणान्‌) भूतयणों का (यजन्ते) यजन-पूजन 
करते टं] | 

श्रद्ास्त्रविहितं घोरं तप्यन्तेये तपो जनाः} 
दम्भाहुंकारतंयुक्ताः = कामरागक्लान्विताः ॥ ५१. 
प्रश्ास्वविहितम्‌, घोरम्‌, तप्यन्ते, ये, तपः, जनाः, 
दम्माहंकार संयुक्ताः, कामरागवलान्विताः।। ५॥ 

(ये) जो (जनाः) लोग (दम्भाहुंकारषेधुक्ताः) पाखंड भ्रौर प्रहुकार से युक्त 
होकर, (कामरागवलान्विताः) कामनाच्रों की श्रास्तवित के दुराग्रह से हस्पूवंक, 
(घ्रलशास्न विहितम्‌) साघ्व्रविधि के निपरीत (घोरम्‌) घोर (तपः) त्प (तप्यन्ते) 
तपते ह. | २ ॥ ॥ 
क्ेयन्तः शसीरस्यं भूतग्राममचेतसः । 
सां चवान्तः शरीरस्थं तान्विद्ध.यासुरनिश्चयान्‌ ५ ६ ॥ 

कषेयन्तः, शरीरस्थम्‌, भूतग्रामम्‌, अचेतसः, माम्‌, | 

`` च, एव, ग्रन्तः, खरीरस्थम्‌, तान्‌, विद्धि, अघुरनिर्चयान्‌ 11 £ ॥। 
(इारीरस्वम्‌) वे, शरीररूप से स्थित -(तग्रामम्‌) पाच शरुतो के समुदायं 
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को, (च) ग्रौर (ब्रन्तः्षरीरस्यम्‌) अन्तःकरण में स्थित (माम्‌) मुभ ग्रन्तर्यामी 
को (एव) भी (कर्षयन्तः) कृश करते हैँ; (तान्‌) उन (श्रचेतसः) ग्रज्ञानियों 
को तू (श्रमुरनिर्चयान्‌) उग्र राजसी-तामसौ-प्ामुरी श्र द्धावाले (षिद्ध) जान । 

संगत्ति-सोलदवे श्रव्याय के ्रन्त के दो इलोकों में भगवान नेश्रजुनसे 
कहा याकि जो लोग सत्‌ शास्र के विघानके श्रनुसार श्रषने नियत कमं नहीं 
करते, किन्तु श्रपने व्यवितिगत स्वाथं सिद्धि ्रथवा देर-प्नाराम के लिए मनमने 
श्राचरण करते हु, उनकी दृगेत्ति होती है, इसलिए तू तो शास्त कौ विधि के श्रनुसार 
श्रपना कर्तव्य कर्म कर । इसपर ग्रजुन स्पष्ट करवाना चाहतारहैःकिजोलोग 
श्रपनी कामनाभ्रों की पूर्ति के लिए, समाज-विरोघी भ्राचरण करे, उनकी दुगेतति 
होना तो ठीक है; परन्तुजो लोग उन शास्ोंके विधान की प्रवहेलना करके, 
ग्रपने नियत कमं नहीं करते, किन्तु श्रद्धापूवेक संध्यावन्दन, हवन, अनुष्ठान, जप, 
तप, पाठ, पूजा श्रादि धामिक्र कृत्य करते है, उनकी द्या गति होती है ? उनका 
जीवन सात्त्विकं (सुखदायक) हौत्ता है था राजस-तामसन (दुखदायक) ? इसपर 
भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैँ कि मनुष्यो कीश्रद्धाहीत्तीनप्रकारकी होती है, 
प्रौर जिनकी जंसी श्रद्धा होतीहै, वेसा ही उनका यजन-पूजन, होता है, ्रौर 
उनका जीवनमभी वंसाही होता है सात्विकी श्रद्धावाले लोग सत्वगुण प्रधान 
देवों की, निष्कामभाव से उपासना करते हैँ; जिसप्ते उनका जीवन सुखी श्रौर 
उन्नत होता है । राजसी श्वद्धाके लोग धन प्राप्ति कौ कामना से, घन के ग्रधि- 
ष्ठाता यक्षो श्रौर धन कृवेरो की, तथा दूसरों पर प्रत्याचार करने के लिएश्रत्याचारी 
राक्षसो की उपासना करते ह; उनका जीवन दृखपृणे होता है भ्रौर वे श्रपनी 
भ्रधोगति करते ह । रौर तामसी श्रद्धाके लोग भ्रन्धविदवासों से श्रपने मरे हुए 
पितरो के लिए श्राद्ध-तपंण प्रादि पितृक करते है; तया भौतिक जड़ पदार्थो को 
ईरवर श्रौर देवी-देवता मानकर, उनका पूजन करके, जड़-वुद्धि की मूढता का 
जीवन विताते ह। 


करई भ्रासुरी स्वमावके रति उग्र राजसौ-तामसी श्रद्धाके लोग, पाखण्डश्रौर 
भर्टकार से मलिन कामनाश्रो की सिद्धि के लिए, हठ प्रर दुराग्रह पूवक, भूख-प्यास, 
त्रत-उपवास, तथा शरीर को क्ले देने वाली दूसरी श्रनेक प्रकार कौ तपस्याएं 
करके, एक प्रकार से श्रपनी श्रात्म-हत्या करते ईह; क्योकि उनका सारा जीवन श्रात्म- 
पीडन की यातनाग्रोमेहीपूराहौो जाताहै। 
श्राहारस्त्वपि सवस्य त्रिविधो भवति भियः ¦ 
यत्षस्तपस्तथा दानं तेषां मेदमिमं श्ण ।॥1 ७॥ 
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प्राहारः, तु, श्रपि, सचेस्य, त्रिविधः, भवतति, प्रियः, 
यज्ञः, तपः, तथा, दानम्‌, तेषाम्‌, भेदम्‌, इमम्‌, श्टणु ॥ ७॥ 

(श्राहयरः) भोजन श्र्थात्‌ खान-पान (श्रपि) मी (सर्वस्य) सवको श्रपनी- 
प्रपनी भ्रति के अनुसार (त्रिविधः) तीन प्रकारका (प्रियः) प्रिय (भवति) 
होता है; (वु) श्रौर (तथा) वसे ही (यन्नः) यज्ञ, (तपः) तप, रौर (दानम्‌) दान 
भी तीन-तीन प्रकार के होते ह; (तेषाम्‌) उनके (इमम्‌) इस (भेदम्‌) न्थारेन्यारे 
भेद को (णु) सुन । 

संगत्ति-सान-पानश्रौर शरीरके दूसरे व्यवहारो का प्रभाव भौ मनुष्यके 
स्वभावे पर पड़ता है । इसलिए इनके सात्विक, राजस श्रीर तामस भेदो का वणेन 
श्रागे करते है, ताकि मनुष्य श्रपना स्वभाव साच्विक बनाकर, सुखी श्रौर उन्नत 
ह सके) 
जयः तत्वबलारोग्य सुखप्रीति लिवधनाः। 
रस्याः स्तिर्धाः स्थिरा हुच्ा आहुए्राः सास्विक भरिया: ।1८॥ 

ग्रायुः, सत्ववलारोग्य, रुख, प्रीति, चिवघेनाः, 

रस्याः, स्तिरघाः, स्थिराः, हयाः, श्राहाराः, सात्विक, प्रियाः ॥ ८ ॥ 

(श्रायुः) रायु, भ्र्थात्‌ जीवन को ग्रवधि, (सत्व) बुद्धि, (बल) बल, अर्थात्‌ 
वित्त, (श्रारोग्य) स्वास्थ्य, (चुल) सुख, श्रौर (परीति) प्रीति प्र्थात्‌ प्रेम (विव- 
घनाः) वढाने वाले; (रस्याः) रस युक्त, (स्निग्धाः) चिकन, (स्थिराः) अ्रधिक देर 
तक तुप्ति बनाये रखने वालि, तथा (हयाः) हदय को चल देने वाले (ब्राह्यराः) 
खान-पान (सात्विक) सात्त्विकी प्रकृति के लोगों को (प्रियाः) प्रिय होते है। 

कट्वम्ललवणा त्युष्णतीक्ष्णूक्षविदाहिनः } 

अहुर राजसस्येष्टा दुःखशोकासयग्रदाः 1 ९॥ 
कटु, भ्रम्ल, लवण, श्रति, ऊष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहिनः, 
श्राहासः, राजसस्य, इष्टाः, दुःखशोकामयप्रदाः ।1 € ॥ 

(भ्रति) भ्रति (कदु) कडवे, (श्रम्ल) श्रति खट, (लवण) नति खारे, (उष्ण) 
प्रति गर्म, (तीक्ष्ण) ग्रति तीचे, (रक्ष) श्रति र्ते, (विदाहिनः) दाह उत्सन्न करने 
वाते (श्राहाराः) खान-पान, (दुःवश्चोकामयप्रदाः) दुःख, शोक ओर रोगों को 
उत्पन्न करते है; वे (राजसस्य) राजसी प्रकृति के लोगों को ( इष्टाः ). प्रिय 
होते रहै । 

यातयामं गतरसं पूति पयु षितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ । १० ॥ 
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यातयामम्‌, गतरसम्‌ , पूति, पर्युषित्तम्‌, च, यत्‌, 
उच्छिष्टम्‌, श्रपि, च, ग्रमेव्यम्‌, भोजनम्‌, तामसप्रियम्‌ ॥। १० ॥ 

(च) श्रौर (यत) जो (भोजनम्‌) खान-पान (यातयामम्‌) उण्डा-वासी, 
(गतरसम्‌) रस रहित, (पुति) दुैन्ध युक्त, (पयु षतम्‌) विगड़ा हुश्रा, (उच्छि- 
ष्टम्‌) भूखा (च) तथा (शरतेध्यम्‌) वुद्धि मलिन करने वाला, श्रशुदध (रपि) भी 
होता है, वह (तामसप्रियम्‌) तामसी प्रकृति के लोगों को प्रिय होता दै । 

संगत्ति- गीता सार्वजनिक एवं सावभौम शाश्वत समाज विज्ञान है, इसलिए 
इसमे खान-पान के ग्रनन्त प्रकार के पदार्थो का वर्गीकरण नहीं किया गया है, किन्तु 
उनके गुणों का ही वर्गीकरण किया गया है, श्रतः जिस पदार्थं में जेसागुण हो, 
उसके भ्रनुसार ही उसको सात्त्विक, राजस श्रथवा तामस समना चाहिए । 

श्रफलाक्ताक्षिभियज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 


यष्टव्यमेवेति सनः समाघप्य स सप्तविकः \\ ११ \1 
ग्रफलाकांक्षिभिः, यज्ञः, विधिदृष्टः, यः, इज्यते, 
यष्टव्यम्‌, एव, इति, मनेः, समाधाय, सः, सात्विकः 1) ११ ॥ 

(चिषिदृष्टः) भ्रभेद प्रतिपादक सतूशास्व की विधि से नियत किया ह्र 
कमे, म्र्थात्‌ तीसरे ्रव्यायकेर्लोक प्से १६ तके विधान किया हुश्रा (यः)जौ 
(यन्नः) यतते, (यष्टभ्यम्‌ एव ) करना ही श्रवश्य कतेव्य है, (इति) इस प्रकार 
(मनः) मन के (समाधाय) दृट्‌ निश्चय से, (श्रफलाकांल्िभिः) फल की चाह से 
रहितं पुरुषो दारा (इज्यते) किया जाता है, (सः) वह यज्ञ (सात्विकः) 
सात्त्विक है 1 

श्रभिसन्धाय तु फल दस्माथेमपि चेव यत्‌ । 

इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं चिद्धि राजसम्‌ ।! १२ 
श्रभिसन्धाय, तु, फलम्‌, दम्मा्थम्‌, श्रपि, च, एव, यत्‌, 
इज्यते, भरतश्रेष्ठ, तम्‌, यज्ञम्‌, विद्धि, राजसम्‌ । १२॥ 

(तु) भ्रौर (भरतश्रेष्ठ) हे अ्रजुन ! (यत्‌) जो यज्ञ (फलम्‌) एल को 
(श्रभिसन्धाय) उदेश्य रखकर, भ्र्थात्‌ दूसरे श्रघ्याय के रलोक ४२ से ४४ तक 
वणित काम्य-कम, (च) तथा (दम्भा्ेम्‌ एव) केवल लोक दिखाने के पाखण्ड 
के लिए (श्रपि) मी (इज्यते) किया जाताहै, (तम्‌) उस (यज्ञम्‌) यज्ञ को 
(रा्गसम्‌) राजस (विदि) जान 1 

विधिहीनमसृष्टानं सन्तरहीनमदक्षिणम्‌ 1 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते \\ १३ 1 
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विधिहीनम्‌, भ्रसृष्टानम्‌, मन्त्रहीनम्‌, ग्रदक्षिणम्‌, 
श्द्धाविरहितम्‌, यज्ञम्‌, तामसम्‌, परिचक्षपते ॥ १३॥ 
(विधिहीनम्‌) शास्त विधि से हीन, (श्रसृष्टानम्‌) श्रन दान से रहित, 
(मन्नहीनम्‌) विना मन्तो के, (श्रदक्षिणम्‌) विना दक्षिणा के, श्रौर (श्रदधाविर- 
हितम्‌) विना श्रद्धा के, केवल रन्ध परम्परा से किये हृए (न्नम्‌) नाम मात्र के 
यज्ञ को (तामसम्‌) तामस (परिचक्षते) कहते है । 
देषदिजगु दपरान्नएजनं सौचमाजेदस्‌ । 
मरह्यचयंर्माहसा च लारीरं तपं उच्यते ॥ १४। 
देव, द्विज, गुर, प्रज्ञ, पूजनम्‌, शौचम्‌, स्राजेवम्‌, 
ब्रह्मचर्यम्‌, ग्रहिसा, च, शारीरम्‌, तपः, उच्यते ।। १४॥ 
(देव) दवी सम्पद्‌ के गुणो से युक्त सज्जनो, (हिज) ग्रगरह्वे श्रघ्यायके 
४२ वें रलोक मे वणित गृणों वाले ब्राह्मणों, (गुर) माता-पिता, सदुगुरु श्रादि 
वड़-वृहो, रौर (प्राज्न) वुद्धिमानों का (पुजनम्‌) ्रादर, सत्कार शरीर सेवा- 
सुश्रुषा करना; (क्ौचम्‌) शरीर को शुद्ध भ्रौर साफ रखना; (्राजर्वम्‌) सर 
लता; (ब्रह्मचयम्‌) इन्द्रियां का संयम; (च) ग्रौर (श्रहुसा) रारीर सेकसी 
को विना कारणकण्ट नहीं देना; (च्चारीरम्‌) शरीर सम्बन्धी (तपः) तप (उच्यते) 
कहा जाताहै। 
अनुदरेगकरं वाकयं सत्थं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव याड. लयं तय उष्यते ॥ १५॥ 
ग्रुद्रेगकरम्‌, वाक्यम्‌, सत्यम्‌, प्रियहितम्‌, च, यत्‌, 
स्वाघ्यायाम्यसनम्‌, च, एव, वाद्‌मयम्‌, तपः, उच्यते । १५॥ 
(भनुद्ेमकरम्‌) उद्धेग उत्पन्न न करनेवाला, (च) तथा (भ्रिय्हितम्‌) श्रिय, 
पर्थात्‌ मधुर श्रौर हितकर (यत्‌) जो (सत्यम्‌) सत्य, भ्र्थात्‌ यथायं (वाक्यम्‌) 
भाषण है; (च) प्रर (स्वाध्यायाभ्यसनम्‌) विया पठने का प्रम्यास; (एव) यह 
ही (वाङ्मयम्‌) वाणी सम्बन्धी (तपः). तप (उच्यते) कहा जाता है । 
मनः अ्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्वविनिशरहः । 
भावसंशुद्धिरिव्येदत्तपोः - मानसमुच्यते ।\१६॥ ` 
मनः, प्रसादः, सौम्यत्वम्‌, मौनम्‌, प्रात्मविनिग्रहः, 
भावसंडुद्धिः, इति, एतत्‌, तपः, मानसम्‌, उच्यते ।१६॥ . 
(मनःप्रसादः) मनकी प्रसन्नता, (सौम्यत्वम्‌) शन्तमाव, (मौनम्‌) मनन- 
शीलता, (श्रात्मविनिग्रहुः) मने को वुद्धि के वमे रखना, रीर (भावशुद्धिः) 


शाश्वत समाज-विन्नन २३१५ 


श्रन्तःकरण को दैतमभावके मेल से शुद्ध रखना; (इति) इस तरह (एतत्‌) यह्‌ 
(मानसम्‌) मन सम्बन्धी (तपः) तप (उच्यते) कहा जता है । 
संगति--गीतामे रीर, वाणी ग्रौर मनसे सवके साथ यवायोग्यसम्यताके 
वर्तव करने के रिष्टाचारको ही तप मानां गया है। 
श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं चरः । 
श्रष्तलाक्रक्षिभियु क्तेः सास्विकं . परिचक्षते ।\ १७॥ 
श्रढया, परया, तप्तम्‌, तपः, तत्‌, त्रिविधम्‌, नरः, 
श्रलाका्षिभिः, युक्तः, सात्विकम्‌, परिचक्षते ।। १७॥ 

(श्रफलाकांषिनिः) फल को न चाहुनेवले (युक्तः) समत्वयोगी (नरः) 
पुरूषो द्वारा, (परा) परम (श्रद्धया) श्रद्धा से (तप्तम्‌) किय हुए (सत्‌) 
पुवेविते (न्निविघम्‌) तीन प्रकार के (तपः) तपक्रौ (सािविकम्‌) सात्विक 
(परिचक्षते) कते हैँ । 

सत्कारभानयुजाथं तपो दस्येन चव यत्‌। 
क्रिप्रते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्‌ \\१८॥ 
सत्कारमानपूजाथंम्‌, तपः, दम्भेन, च, एव, यत्‌, 
क्रियते, तत्‌, इह, प्रोक्तम्‌, राजसम्‌, चलम्‌, अ्रघ्रुवेम्‌ ॥१८॥ 

(च) ्रीर (यत्‌) जौ (तपः) ततप (इह्‌) य्ह (सत्कारमानपूजायम्‌) 
सत्कार, मान श्रौर पुजा के लिए (दम्भेन एव) केवल पाखण्ड से (च्रियते) किया 
जाता है, (तत्‌) वह्‌ (श्र्रुवम्‌) अनिस्त रीर (चलम्‌) ्रस्यायी तप, (राज- 
सम्‌) राजप (प्रोषतन्‌) कहा गया है 1 

मूढग्राहेणात्मनी यत्पीडया च्त्यिते तपः । 
परस्योस्तादना्थं चा तत्ता्समृदाहतम्‌ ।।१६॥ 
मूढग्राहेण, म्रात्मनः, यत्‌, पीडया, क्रियते, तपः, 
परस्य, उत्सादनाथेम्‌, वा, तत्‌, तामसम्‌, उदाहूतम्‌ । १६1 

(यत्‌) जो (तप.) तप (मूढग्राहेण) मूढतापूवंङ, हठ ते (ध्रात्मनः) अन्तः- 
करण ्रौर शरीर को (पौडया) पीडा देकर, (बा) श्रथवा (परस्य) दूसरे करिनी 
का (उत््ादनायम्‌) बुरा करने के उद्य से (कियते) विया जात्ता है, (तत्‌) 
वह्‌ तप, (तामसम्‌) तामस (उदाहूतम्‌) कटा गया है ! 

दातव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे साले च पात्रे च तहानं सात्विक स्मृतम्‌ ।\२०॥ 
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दातव्यम्‌, इत्ति, यत्‌, दानम्‌, दीयते, श्रनुपकारिणे, 
देदे, काले, च, पात्रे, च, तत्‌, दानम्‌, साल्िवकम्‌, स्मृतम्‌ ।२०॥ 

(वातम्यम्‌) देना ग्रवद्य कत॑ग्य है, (इति) इस भाव से (यत्‌) जो (दानम्‌) 
दने, (देके) देश (च) श्रौर (काले) काल (च) तथा (पात्रे) पात्र का समुचित 
विचार करके (श्रनुपकारिणे) उपकार की भावना विना (दीयते) दिया जाता है, 
(तत्‌) चह (दानम्‌) दान (सार्विकम्‌) सात्त्विक (स्मृतम्‌) कहा गया है; र्यात्‌ 
जिस देश भ्रीर जिस काल में, जिस व्यक्ति को, जिस वस्तु की वास्तविक श्रावर्यकता 
हौ श्रौर जिसका सदुपयोग होने का विश्वास हौ, तथा जिसके वदले मे दान लेने 
वालों से किसी प्रकार का स्वार्थं साधने श्रथवा उने पर उपकार करने का एहुसान 
रसने काभावन दहो, वह दान सात्विक होता है। 

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्िक्य वा पुनः। 
दीयते च परिक्लिष्टं तदनं राजसं स्मृतम्‌ ।।२१॥ 
यत्‌, तु, प्रत्युपकाराथंम्‌, फलम्‌ उदिश्य, वा, पूनः। 
दीयते, च, परिक्लिष्टम्‌, तत्‌, दानम्‌, राजसम्‌, स्मृतम्‌ ॥२९॥ 

(तु) प्रौर (यत्‌) जो दान (प्रत्युपकारा्थंम्‌) वदले मेँ उपकार के प्रथोजन 
से, (वा) श्रवा (पुनः) कालान्तर में (फलम्‌) फल का (उदक्य) उैश्य रख- 
कर, (च) तथा (परिक्लिष्टम्‌) क्लेशपुवंक (दीयते) दिया भाता है, (तेत्‌) 
वह (दानम्‌) दान (राजसम्‌) राजस (स्मृतम्‌) कहा यया है; भ्र्थात्‌ जिसके 
वदले मे किसी प्रकार का स्वार्थं साधन, श्रथवा कीति प्राप्ते करने, भ्रथवा दान 
लेने वाले पर उपकार करने का एहुसान रखने के प्रयोजन से, अ्रथवां कालान्तर में 
उसका फल प्राप्त होने के निश्चय से, वतमान मे क्लेश उठाकर दिया जाता है, वह्‌ 
दान राजस होता दै) 

प्रदेश्षक्ताले यह्नमपात्रेभ्यश्च दीयते ! 


ग्रसत्कुतमवनज्ञातं तत्तास्मुदाहूतम्‌ ररा 
भ्रादेशकाले, यत्‌, दानम्‌, ्रपातरेभ्यः, च, दीयते, 
ग्रसत्कृतम्‌, श्रवज्ञातम्‌, तत्‌, तामसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥२२॥ 

(च) श्रौर (यत्‌) जो (दानम्‌) दान, (श्रदेशकाके) श्रयोग्य देश ग्रौर 
योग्य काल मेँ (श्रपात्रेभ्यः) करुपात्ों के लिए, (श्रसर्छृतम्‌) विना सत्कार के 
(्रवन्ञातम्‌ ) तिरस्कार पूर्वक (दीयते) दियेए जाता है; (तत्‌) वह दान (ताम- 
सम ) तामस (उदाहतम ) कहा मया है । 


शादवत समाज-विन्ञान २३७ 


श्रादि सव क्रियां तमी सात्त्विकी होती है, जव कि वे सव की एकतां के निश्चय 
से कीजातीदहैं। 
ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्यमणस्त्रिविधः स्मृतः । 
नाह्यणास्तेन वेदाश्च यल्यर्च विहिताः पुरा \\ २३ 
ॐ> तत्सत्‌, इति, निर्देशः, ब्रह्मणः, त्रिविधः, स्मृतः, 
ब्राह्मणाः, तेन, वेदाः, च, यज्ञाः, च, विहिताः, पुरा ।२३॥ 

(ॐ) ग्रो, (तत्‌ ) तत्‌, (सत ) सत्‌, (इति) यह (त्रिविधः) तीन प्रकार का 
(नह्यणः) ब्रह्य श्रथवा परमात्मा का (निदज्ञः) सूचकं शव्द (स्मृतः) कहा गया 
है, अर्थात्‌ त्रिगुणार्मक जगत कौ त्रिपुटियों की एकता स्वरूप ब्रह्म का वोध कराने 
वाला “श्रौं तत्सत्‌” शब्द है; (तेन ) सव की एकता का बोध कराने वाले उस शब्द 
के हार, सवकी एकता पर लक्ष रखते हुए, (पूरा) पहले, प्र्थात्‌ समाज संगठन 
के श्रारम्भमे, (ब्राह्यणाः) ब्राह्मण आदि चातुर्वण्यं व्यवस्था (च) श्रौर (वेदाः) 
वेदादि शास्त्र (च) तथा (यत्ताः) गुणो के प्रनुसारकायं विभाग के श्राधारपर 
चारो वर्णो के नियत कमं रूप यनो की (विहिताः) व्यवस्था की गई । 


तस्मादोमिस्युदाहूत्य यन्ञदानतपः क्रियाः । 


प्रवतेन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्यवादिनान्‌ ॥२४\ 
तस्मात्‌, श्रो; इति, उदाहृत्य, यज्ञदान, तपः क्रियाः, 
प्रवर्तन्ते, विघानोक्ताः, सततम्‌, ब्रह्मवादिनाम्‌ {1२५ “ 
(तस्मात ) इसलिए, (ब्रह्मवादिनाम्‌) ब्रह्म का कथन करने बाले विद्वान 
पुरुषों की, (चिघानोदताः) उपरोक्त विधि से नियत की हुई, (यज्ञ-दान-तपः-क्िया) 
यज्ञ, दान श्रौर तप की क्रिाए, (सत्तम्‌) सदा (श्रो } श्रो (इति) इस, परमात्मा 
के एकत्व भाव के निदेशक राब्द का (उदाहूत्य) उच्चारण करके (प्रवर्तन्ते) 
ह्भ्रा करती है। 
तदित्यचभिसंधाय फलं यज्ञतपः स्तिया: । 
दानक्रियादचं विविधाः क्रियन्ते सोक्षकाक्षिसिः। २५।) 
तत्‌, इति, श्रनभिसंधाय, फलम्‌, यज्ञतपः, क्रियाः, 
दान क्रियाः, च, विविधाः, क्रियन्ते, मोक्षकंधिभिः 11५11 
(तत. ) वह सवकी एकता स्वरूप परमात्मा ही सव कु है, (इत्ति) इस निश्चय से 
(फलम्‌) फल को, अर्थात्‌ व्यतितिगत स्वार्थं की कामनाएं (श्रननिसधाय) द्योड्‌ 
कर, (चिदिदाः) नाना प्रकार की (यक्ञतपः क्रियाः) यन श्रौर तपकीक्रियापे, 
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(च) तथा (दानक्रियाः) दान की त्रिवारः (मोक्षकषिमि ) मोक्षार्थी लोगो द्वार 
(क्रियन्ते) कौ जाती रहै) ; 


सन्धावे साधुभावे च सदिष्येतस्प्रयुज्यते । 


प्रशस्तं कमणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ।२६॥ 
स्धभावे, साधुभावे, च, सत्‌, इति, एतत्‌, प्रयुज्यते, 
पररास्ते, कर्मणि, तथा, सत्‌, शव्दः, पार्थं, युज्यते ।२६॥ 
(सत्त.) सत्‌, (इति) यह शब्द (सद्भावे) सत्य भाव मे (च) प्नौर (चाधू- 
भावे) श्रेष्ठ भाव में (पुज्यते) प्रयोग किया जाता है; (तथा) तथा (पाथं) है 
पाथं ¡ (भ्रचस्ते) उत्तम (कमणि) कर्म में भी (सत.) सत्‌, (एतत ) यह (न्दः) 
दम्द (युज्यते) प्रयोग किया जाता है। 
यज्ञे तपसि दाने च स्थित्तिः सदिति चोच्यते । 


कमं चेव तदर्थीयं सदित्यवाभिधीयते 1२७ 
यज्ञे, तपसि, दाने, च, स्थितिः, सत्‌, इतति, च, उच्यते, 
कम, च, एव, तदर्थीयम्‌, सत्‌, इति, एव, श्रमिधीयते ।।२७॥) 

(च) श्रौर (यज्ञे) यज्ञ, (तपसि) तप (च) तथा (दाने) दान में (स्थितिः) 
परवृत्ति (एव) ही (सत. ) सत्‌ है, (इति) एेसा (उच्यते) कहा जाता है; (च) 
श्रीर (तदेर्थीयम्‌ ) उसके निमित्त किया हुभ्रा (कर्म) कमं (एव) मी (सत) सत्‌, 
(इति) ठेसा (श्रभिषीयते) कहा जाता है । 

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं छृतं च यत्‌ । 

श्रसदित्युच्यते पाथं न च तत्परस्य नो इहं ।॥२८॥ 
ग्र्रद्धया, हृतम्‌, दत्तम्‌, तपः, तप्तम्‌, कृतम्‌, च, यत्‌; 
प्रसत्‌, इति, उच्यते, पाथे, न, च, तत्‌, प्रेत्य, नो, इह ॥२८॥ 

(पार्थ) हे ्रजुन } (श्रभ्रदधया) सव की एकता के उपरोक्त सिद्धान्वमे 
श्रद्धा के विना (यत्‌) जो (हृतम. ) होमा हमरा हवन, (दत्तम्‌ ) दिया हृशरा दान, 
(तप्तम्‌ ) तपा हुश्रा (तपः) तप, (च) श्रौर (कृतम्‌.) क्या हृत्रा कम है, 
(श्रसत्‌ ) वह्‌ ्रसत्‌, (इति) एेसे (उच्यते) का जाता है; (तत्‌.) उससे (नो) 
न तो (इह) इस लोक में अभ्युदय, होता है, (च) श्रौर (न) न (भरेव्य) परलोक 
मेश्रेयकीप्राप्तिही होती है। 

11 सत्रह्वां प्रध्याय समाप्त ॥ 


ग्रथाष्टादश्ोऽध्यायः 
श्रजुन उवाच 


संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम्‌) 
त्यागस्य च हूषीकेश पृथक्केशिनिषूदन) १ 
संन्यासस्य, महावाहो, तत्वम्‌, इच्छामि, वेदितुम्‌, 
त्यागस्य, च, हषीकेश, पृथक्‌, केरिनिपूदन।) १॥ 
श्रजुन ने कहा-- 

(महावाहो) हे महावाहो ! (हषीकेश) हे हृषीकेश । (केशिनिषूदन) हे केि- 
निषूदन ! (संम्यासस्य) संन्यास (च) श्रौर (त्यागस्य) त्याग के (तच्वम्‌) तत्त्व को 
म ( पृथक्‌) पृथक्‌-पृथक्‌ (वेदिदुम्‌) जानना (इच्छामि) चाहता हं । 

श्री भगवान उवाच 
काम्यानां कममणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सवंक्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः \\ २ ॥ 
काम्यानाम्‌, कर्मणाम्‌, न्यासम्‌, संन्यासम्‌, कवयः, विदुः, 
सवेक्मफलत्यागम्‌, प्राहुः, त्यागम्‌, विचक्षणाः11 २1) 
श्री भगवान बोले कि-- 

(कवयः) करई पण्डित लोग (काम्यानाम्‌) कामनाग्रों की सिद्धिके लिएश्रिये 
जाने चाले वेदिक काम्य (कर्मणाम्‌) कर्मो के (न्यात्तम्‌) त्याग को (संन्यासम्‌) 
संन्यास (विदुः) कहते है; (विचक्षणाः) कई वुद्धिमान्‌ लोग (सवेकमं फलत्यागम्‌) 
सव कर्मो मे फल कै त्याग को (त्यागम्‌) त्याग (प्राहुः) कहते है 1 

त्याज्यं दोषवदित्येके कमं प्राहुसनीषिणः । 

यज्ञदानतपः कमं न स्याज्यसित्ति चापरे) ३॥ 
त्याज्यम्‌, दोपवत्‌, एति, एके, कमे, प्राहुः, मनीपिणः, 
यज्ञदानत्तपः, क्म, न, त्याज्यम्‌, इति, च, श्रपरे।\३॥ 
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(एकं) कई (मनीषिणः) मननशील लोर (इति) यह्‌ (प्राहुः) कहते है कि 
(कमं) कमं समी (दोषवत्‌) दोषयुक्त ह, (स्याज्यम्‌) इसलिए त्यागने योग्य ह; 
(घ) श्रौर (श्रपरे) दुसरे लोग (इति) यह कहते ह करि (यन्ञदानतपःकर्म) यज्ञ, 
दान ्रौर तय सम्बन्धी कमं (न) नहीं (त्याज्यम्‌) त्यागने चाहिए । 

निश्चयं श्यणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्ररीतितः॥ ४॥ 
निर्चयम्‌, श्ण, मे, तत्र, त्यागे, भरतसत्तम, 
त्यागः, हि, पुरुषव्याघ्र, तरिविधः, संप्रकीर्तितः २॥ 

(भरतसत्तस) हे भ्रजुं न ! (तत्र) अरव (त्यागे) त्याग कै विषय में (मे) मेरा 
( निश्चयम्‌ ) निदचय (श्डुणु) सुन; (पुरुषव्याघ्र } है पुरुष श्रेष्ठ ! (त्यागः) त्याग 
(हि) भी, (त्रिविवः) सात्विक, राजस श्रौर तामस भेदसे तीन प्रकार का 
(संप्रकीतितः) कहा गया है । 

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कायेमेव तत्‌ । 

यज्ञो दानं तपश्चव पावनानि सनीषिणाम्‌ ॥ ५॥। 
यज्ञदानतपःकर्म, न, त्याज्यम्‌, कार्यम्‌, एव, तत्‌, 
यज्ञः, दानम्‌, तपः, च, एव, पावनानि, मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 

(यज्ञ-दान-तपःकमं ) यज्ञ, दान शरीर तप, भ्र्थात्‌ सतरहवं अ्रध्याय के रलोक 
१ के में वणित श्रपनी योग्यता के नियत कम-लोक-संग्रह्‌ के लिए करते रूपी यज्ञ, 
उसी श्रघ्याय के शलोक १४ से १७ तक विधान क्रिये हए शिष्टाचार रूपी सात्विक 
तप, ग्रौर श्लोक २० मे विधन किये हुए सात्विक दन~सम्बन्धी कर्म, (न त्याज्यम्‌) 
नहीं त्यागने चाहिए; (तत.) किन्तु उन्हँ (काथम्‌ एव) श्रवदय कतव्य सममकर 
करना ही चाहिए । (यज्ञः) यन्न, (दानम्‌) दान (च) प्रौर (तपः) तप (एव) ही 
(मनीषिणाम्‌ ) मननसील पुरुषों को (पावनानि) पवित्र करने वलि हैँ । 

एतान्थपि तु कर्माणि सङ्घः" त्यकत्वा फलानि च । 

कतेव्यानीति मे पाथं निरिचतं मतमुत्तमम्‌ ।\ ६॥ 


एतानि, भ्रपि, तु, कर्माणि, सङ्धम्‌, त्यक्त्वा, फलानि, च, 
कतेव्यानि, इत्ति, मे, पाथं, निरिचतम्‌, मतम्‌, उत्तमम्‌ \ ६॥ 
(तु) परन्तु (पाये) है पाथं ! (एतानि कर्माणि) यह यज्ञदान ग्रौर तप-संव॑धी 
कमं (श्रपि) मी, (सड गम्‌) व्यर्ितमतं गरहकार की श्रासच्ति (च) ग्नौर (फलानि) 
व्यक्तिगत स्वार्थं सिद्धि के फल की भावना को (त्यक्त्वा) त्यागकर (कर्तव्यानि) 
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करने चाहिए; (इति) एसा (मे) मेरा (निश्चितम्‌) निदिचत (उत्तमम्‌) उत्तम 
(मतम्‌) मत है। 
नियतस्य तु संन्थास्तः कर्थणो नोपपद्यते । 


मोहात्तस्य परित्यागस्तदसः परिक्छीततः ।\ ७ । 
नियतस्य, तु, संन्यासः, कर्मणः, न, उपपद्यते, 
मोहात्‌, तस्य, पर्त्यागः, तामसः, परिकौतितः।। ७11 
(नियत्तस्य) चातुर्वण्यं व्यवस्थानूपार ्रपनी योग्यता के नियत (कमणः) क्म 
का (संन्यासः) संन्यास करना (तु) तो (न उपपद्यते) विलकरल ही उचित नहीं है; 
(मोहात) मोह से (तस्य) उसका (परित्यागः) त्याग करना (तामसः) तामस 
(परिकीर्तितः) कहा गया है । 
दुःखमित्येव यत्कसं क्ायगलेज्ञभयात्यजेत्‌ । 
सः कृत्वा राजसं त्सं नैवं त्पागफल लभेत्‌ ।\ ८ \1 
दुःखम्‌, इति, एव, यत्‌, कमं, कायक्लेशभयात्‌, त्यजेत्‌, 
सः, कृत्वा, राजसम्‌, त्यागम्‌ न, एव, त्यागफलम्‌, लभेत्‌ \ ८ ॥ 
(कम) कर्मं (दुःखम्‌ एव) दुःखरूप ही हँ, (इति) एेसा समभकर (काय- 
षलेशभयात्‌ ) शारीरिक क्लेश के भय से (यत्त.) जो (स्यजेत ) त्यागकरदे, तो 
(सः) वह्‌ पुरुप (राजतम्‌) राजस (त्यागम्‌) त्याग (कृत्वा) करके (त्या फलम्‌) 
त्याग के फल को (एव) कभी (न लभेत्‌ ) नहीं पाता। 
कायेभित्येव यत्कमे नियतं क्रियतेऽजुं न । 
सङ्घः त्यदत्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको सतः ॥ & ॥ 
कायम्‌, इति, एव, यत्‌, कर्म, नियतम्‌, क्रियते, भ्रजु न, 
सङ्खम्‌" त्यक्त्वा, फलम्‌, च, एव, सः, त्यागः, सात्त्विकः मतः \। & ॥ 
(भ्रजुन) हे प्र्जुन { (कायेम्‌ एव) क्म करना ही कतव्य है, (इति) एसा 
सममकर, (यत्‌) जो (नियतम्‌) श्रपनौ योग्यता के नियत (कमं) कर्म, (संगम्‌) 
प्रासक्ति (च) भ्रौर (फलम्‌ ) फल को (त्यक्त्वा) व्याग कर (र्रियते) किया 
जाता है, (सः) वह्‌ (एव) ही (सात्विकः) सात्त्विक (व्यानः) त्याग (मतः) 
माना गया) 
न देष्ट्यङ्गशलं कमं कुशले नानुषज्जते । 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेघावी छिन्नसंशयः ।\१०॥ 
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न, देष्टि, श्रकुशलम्‌, कर्मं, कुशले, न, भ्रनुपज्जते, 
त्यागी, सत्वससाविष्टः, मेधावी, चिन्नसंशयः 1) १०॥ 

(सत्वसमाविष्टः) सत्त्व गुण युक्त, (छिन्नसंशयः) संशय रहित, (मेधावी) 
बुद्धिमान्‌, (त्यागी) उपरोक्त त्यागी पुरुष, (श्रकुश्चलम्‌) हीन कोटि के माने जाने 
वाले दोष युक्त (कर्म) कर्मं से (न द्ेष्टि) देप नहीं करता, रौर (कुशले) उच्च- 
कोटि के माने जाने वाले निर्दोष कमं में (न श्रनुवन्जते) श्रासवत नहीं रहता । 

न हि देहमृता शवयं त्यक्तुं कर्माण्फरलेषतः 

यस्तु कर्ंरूल त्यागी सं त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ 
न, हि, देहमृता, शक्यम्‌, त्यक्तुम्‌, कर्माणि, अशेषतः, 
यः, तु, कमेफलत्यामी, सः, त्यागी, इति, ग्रभिधीयते । ११॥ 

(हि) क्योकि (देहभृता) देहधारी मनुष्य (कर्माणि) कर्मो का (रक्षतः) 
सर्वथा (त्यक्तुम्‌) व्याग (नं शप्यम्‌) नहीं कर सकता; (यः) इसलिए जो पुरूष 
(कमफलत्यागी ) कर्मके फल का, प्र्थात्‌ व्यदितगत स्वाथं सिद्धि कात्यागकरता 
रै (सः) वह (घु) ही (च्यागी) वास्तवमें त्यागी है, (इति) एेसे (श्रभिघीपते) 
कहा जाता है) । 

प्रनिष्टसिष्ठं भिभनं चं न्रिनिधं कमणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कदचित्‌ ।१२। 
ग्रनिष्टम्‌, इष्टम्‌, मिश्रम्‌, च, तिविघम्‌, कमणः, फलम्‌, 
भवति, ब्रव्यागिनाम्‌, प्रेत्य, न, तु, संन्यासिनाम्‌, क्वचित्‌ ।। १२ 

(्रस्वाभिनाम्‌) श्रपनी व्यक्तिगत स्वां सिद्धिके फलकी कामनासेकमं 
करने वाले मनुष्यों को, (कर्मणः) कमं का (इष्टम्‌) श्रच्छा, (श्रनिष्डम्‌ ) वुरा, 
(च) श्रौर (भिम) मिला हुम्रा, (त्रिदिधम्‌) तीन प्रकार का (फलम) फल 
(प्रव्य) कालन्तर मे (भवति) प्राप्त होता रै; (वु) परन्तु (संन्यासिनाम्‌) 
उपयोक्त कमफल का सात्त्विक त्याग करने वाले सच्चे संन्यासिथों को (कववित्‌) 
क्मोका कुचं भी फल (न) नहीं होता, ्र्थात्‌ उनके कमं श्रकमं रूप होते है । 

पंचतालि सहाबाहये कारणानि निबोध मे! 
सस्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये स्वेकष्मणास्‌ ॥ १२) 
पंच, एतानि, महावा, कारणानि, निवोघ, मे, । 
सस्ये, कृतान्ते, प्रोक्तानि, सिद्धये, सर्वकर्मणाम्‌ ॥ १२ 
(सहावाहये) हे महाबाहौ ! (सरवक्षमणाम्‌ ) सव कमो की (सिद्धये) सिदि 
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के लिए (एतानि) ये (पञ्च) पाँच (कारणानि) कारण (तां्ये) सास्य (कृतान्ते) 
सिद्धान्त मे (प्रोक्तानि) कहै गये रहै, (मे) सौमुकसे (निबोध) मली प्रकार 
जान, श्र्थात्‌ इन पाच साधनों से कर्म सागोर्पाग सम्पादन होते हँ 1 
श्रधिष्छनं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्‌ । 
विविधाश्च पृथक्चेष्टा देवं चेवात्र पंचमम्‌ ।। १४ 
म्रधिष्ठानम्‌, तथा, कर्ता, करणम्‌, च, पृथग्विधम्‌, 
विविधाः, च, पृथक्‌, चेष्टा, दैवम्‌, च, एव, श्रत्र, पंचमम्‌ ।1 १८५ 

(श्रविष्ठानम्‌ ) कमे करने का स्थान ग्रथवा प्राश्य; (तथा) तथा (कर्त) 
क्मकरने का अहंकार करने वाला व्यविति; (च) तथा (पृथग्विधम्‌ ) न्यारे- 
त्यारे (करणम्‌ ) करण, ्र्थात्‌ कमे करने के हथियार श्रादि साधन; (च) ्रौर 
(विविघाः) नाना प्रकार की (पृथक्ष्‌) न्यारी-न्यारी (चेष्टाः) चेष्टाएुं ्र्थात्‌ 
कर्मं करने की दोलिर्या, युक्त्या, ढंग श्रथवा तरीके; (च एव) वैसे ही (श्र्र) 
यर्हा, भर्थात्‌ कर्मो की सिद्धि में (पञ्चमम्‌) ्पाचर्वां कारण (देवम्‌) देव भ्र्थात्‌ 
सकषम देवी शक्तियां श्रौर पूर्वं कर्मो का श्रदृष्ट संचित प्रभावमभीहै। 

सरी रवाड.जनोभियेर्कमं परमते लरः। 
त्याथ्यं वा विपरीतं वा पचते तस्य हेतवः ।।१५॥ 
रारीरवाडमनोभिः, यत्‌, कर्म, प्रारभते, नरः, 
न्याय्यम्‌, वा, विपरीतम्‌, वा, पंच, एते, तस्य, हेतवः ॥ १५॥ 

(शरीर वाड्‌ मनोभिः) शरीर, वाणी ग्रौर मन से, (नरः) मनुष्य (वा) या 
तो (न्याय्यम्‌ ) प्रच्छा, (वा) या (विपरीतम्‌) वुरा, (यत्‌) जो कुच (कम) 
कमे (प्रारभते) सम्पादन करता है, (तस्य ) उसके (एते) यह (पञ्च) पाच 
(हेतवः) कारण हैँ । 

तत्रं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः । 

परयत्पछृतदुद्धित्वान्न ख परयति दुरमति \1\ १६॥। 
तत्र, एवम्‌, सति, कतरम्‌, प्रात्मानम्‌, केवलम्‌, तु" यः, 
परयति, श्रकृतवुद्धित्वात्‌, न, स, पङ्यति, दुमंति ॥१६॥ 

(वु) परन्तु (एवम्‌) इस तरह पाच कारण (सति) होते हृए भी, (यः) जो 
मनुष्य (श्रत बुद्धित्वात्‌) व्यक्तित्व के ब्रहुंकार की दूपित वुद्धि के कारण, (तत्र) 
उस विषय मे, भ्र्थात्‌ कमं करने में (केदलम्‌) केवल (श्रात्मानम्‌ ) श्रपने व्यक्तित्व 
को ही (कर्तारम्‌) कर्ता (पडयति) समन्ता है, (सः) वह्‌ (दुर्मति) मूखं (न 
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पदयत्ति) यथाथं नहीं समभता । 
यस्यं नाहंकृतो भावो बुद्धिरस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इर्माह्लोकान्न हृन्ति न निवध्यते \\ १७ ॥ 
यस्य, न, श्रुतः, भावः, बुद्धिः, यस्य, न, लिप्यते, 
हत्वा, रपि. सः, इमान्‌, लोकान्‌, न, हन्ति, न, निवध्यते ।। १७॥ 
(यस्य) जिस पुरुष के ग्रन्तःकरण मे, (श्रुतः) “मँ करता हू", यह्‌ (भावः) 
भावना ही (न) नहीं होती, श्रौर (यस्थ) जिसकी (बुद्धिः) वुद्धि, व्यवितत्व के 
ग्रहंकार श्रौर व्यक्तिगत स्वार्थो की कामनार््ो में (न लिप्यते) लिपायमान नहीं 
होती; (सः) वह पुरुष (इमान्‌) इन (लोकान्‌) सव लोकों को (हृस्वा) मारकर 
(श्रि) भी, वास्तवमें (न) नतो (हृन्ति) मास्तादै भ्रौर (न) न (निवध्यते) 
हिसा के पापसे वंधता है! 
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्नाता त्रिविधा क्संचोदना । 
करणं कमं कर्तेति च्रिविधः कर्मसंग्रहः 1 १८॥ 
ज्ञानम्‌, जेयम्‌, परिज्ञाता, त्रिविवा, कर्मचोदना, 
करणम्‌, कर्म, कर्तेति, त्रिविघः, कर्मसंग्रहः ॥ १८॥ 
(परिज्ञाता) कमं का सृषक्षम रूप जानते वाला, मर्थात्‌ कर्ता; (जानम्‌) जानने 
की क्रिया, ्र्थात्‌ कमे के सूक्ष्म रूपक्राज्ञान; (ज्ञेयम्‌) म्नौर जानने कां विषय, 
म्र्थात्‌ कर्म; (त्रिविधा) इन तीन भेदो वाली, (कमं चोदना) कमं की भीतरी 
प्रेरणा का स्वरूप है, श्रथति इन तीनों के संयोग से कमे मे प्रवृत्त होने का अन्तः 
करण में संकल्प उत्पन्न होता है। (कर्ता)कमं करने वाला ; (करणम्‌) कमे करने 
के साधन; (क्म) श्रौर क्मं.करने की क्रिया; (इति) इन (चरिचिघः) तीन भेदो 
वाला (कमं-संग्रहः) कमे का संग्रह्‌ है, भ्र्थात्‌ इन तीनों के संयोग से कमै का स्थूल 
रूप वनता है । 
ज्ञानं कमं च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः । 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ।। १६ \\ 
जानम्‌, कर्म, च, कर्ता, च, त्रिधा, एव, गुणभेदतः, 
प्रोच्यते, गुणसंख्याने, यथावत्‌, श्छरणु, ताति, पि । १६॥ 
(ज्ञानम्‌) ज्ञान (च) श्रौर (कमे) कमे (च) तथा (कर्ता) कर्ता (एव) भी 
(गुण-भेदतः) सत्त्व, रज श्नौर तम गुणों के मेद से, (गुणसंख्यनि) सांख्य शास्वमें 
(क्निघा) तीन-तीन प्रकार के (प्रोच्यते) कटे गये है; (तानि) उनको (्रपि) भी 
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(यथावद्‌) यथावत्‌, अर्थात्‌ जसे के तसे (शृणु) सुन । 
सर्वभूतेषु येनंकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विमव्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ ।\ २० ।! 
.स्वेभूतेषु, येन, एकम्‌, भावम्‌, प्रव्ययम्‌, ईक्षते, 
श्रविभक्तम्‌, विभक्तेषु, तत्‌, ज्ञानम्‌, विद्धि, सात्विकम्‌ ।1 २० ॥ 

(येन) जिस ज्ञान से मनुष्य, ( विभक्तेष्‌) वि भाजित, म्रथात्‌ भिन्न-भिन्न म्रनेक, 
(सर्वभूतेषु) सव मूत-प्राणियो में (एकम्‌ ) एक, (श्रव्ययम्‌) ्रविकारी, श्र्थात्‌ सदा 
एक समान रहने वाले (भावम्‌) श्रात्ममाव को, (श्रविभक्तम्‌) विभाग रहित सम- 
भावस स्थित (ईक्षते) ग्रनुभव करता है; (तत्‌) उस (ज्ञानम्‌) ज्ञान को (सात्ति- 
कम्‌) सात्तिक (विद्धि) जान । 

पृथक्त्वेन तु यज्जञनं नानासावान्पृथग्विधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसघ्र्‌ \ २१॥ 
“ पृथक्त्वेन, तु, यत्‌, ज्ञानम्‌, नानाभावान्‌, पृथग्विधान्‌, 

वेत्ति, सर्वेषु, भूतेषु, तत्‌, ज्ञानम्‌, विद्धि, राजसम्‌ ।। २१॥ 

(वु) परन्तु (यत्‌) जिस (ज्ञानम्‌) ज्ञान से, मनुष्य (सर्वेषु) सव (भूतेषु) 
भूत-प्राणियों मे (पृथग्विघान्‌) भिन्न-सिन्न प्रकार के,(नानाभावान्‌) श्रनेक भावों 
को (पृयक्ल्धन) वस्तुतः न्या रा-न्यारा करके (वेत्ति) जानता है, श्र्थात्‌ श्रनेकता को 


सच्ची जानता है; (तत.) उस (ज्ञानम्‌) ज्ञान को (राजसम्‌) राजस (विद्धि) 
जान । 


यत्त॒ दुत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतत्वाथेवदल्पं च तत्तामसमुदाहूतस्‌ 1 २२॥ 
यत्‌, तु, कृत्स्नवत्‌, एकस्मिन्‌, काये , सवतम्‌, ग्रहैतुकम्‌, 
प्रतत्तवाथेवत्‌, ग्रल्पम्‌, च, तत्‌ तामसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥। २२ ॥ 

(तु) श्रौर (यत) जो ज्ञान, (श्हैवुकम्‌) किसी प्रमाण या युवित रहित, (च) 
तथा (घ्रतस्वार्थवत्‌) तात्त्विक विचार से शन्य, (एकत्मिन्‌) किसी एक ही (कर्ये) 
भौतिक वनाव को (छृसस्नवत्‌) सव कुछ मानकर (सतम्‌ ) उसी में श्रावित कराता 
है; (तत्‌) बह (श्रल्पम्‌) तुच्छ ज्ञान (तामसम्‌) तामस (उदाहृतम्‌) कहा गया है 1 

नियतं सङ्करहितिमरागषेषतः ईतम्‌ । 
श्रफलप्रप्युना कमं यत्तत्सात्विकमुच्यते ॥ २२ ॥ 
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नियतम्‌, सङ्धरहितम्‌, प्ररागदेपतः, कृतम्‌, 
प्रफसप्रेपयुना, कमं, यत्‌, तत्‌, सात्विकम्‌, उच्यते ।। २३ ॥ 

(यत्‌. ) जौ (नियतम्‌), नियत (क्म) कम, (सङ्खरहितम्‌ ) कर्तापन के श्रभि- 
मान की प्रसिक्त के विना, (श्रफलप्रप्षुना) श्रौर व्यवितगत स्वार्थं सिद्धि के फल 
कौ चाह्ना से रहित, (श्रर(गदेषतः) रागेण न रखते हुए(ज्ृतम्‌ ) किया जाता है; 
(तत्‌) वहं (सात्विकम्‌) सात्विक (उच्यते) कहा जाता है । 

यत्त कामेप्सुना कमं साहंकारेण वा पुनः । 

क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ \। २४॥। 
यत्‌, तु, कामेप्सुना, कर्म, साहंकारेण, वा, पुनः, 
क्रियते, बहुलायासम्‌, तत्‌, राजसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥ २४॥ 

(तरु) ग्रीर (यत्‌) जो (कमं) कर्मं (कानेप्पुना) केवल स्वार्थं सिद्धि की 
कामनाग्रो की चाहुवाले मनुष्यों द्वारा, (पुनः) तथा (सहकारेण) व्यक्तित्व के 
ग्रहंकार से, (वा) ग्रौर (बहुलायासम्‌) शक्ति से ग्रधिक परिश्रम करके (क्रियते) 
किया जाता है; (तत्‌) वह्‌ (राजकम्‌) राजस (उदाहृतम्‌) कहा गया है 1 

अनुबन्धं क्षयं {हिसामनवेशष्य चं पौरुषम्‌ । 
मोहाद्रभ्यते कर्मयत्ाससनुच्यते । २५ ॥ 
स्नुबन्धम्‌, क्षयम्‌, हिसाम्‌, प्नवेक्षय, च, पौरुषम्‌, 
मोहात्‌, श्रारम्यते, कर्म, यत्‌, तत्‌, तामसम्‌, उच्यते ॥ २५।। 

(यत्‌) जो (कमं) कमं, (श्रनुवन्वम्‌) परिणाम, (क्षयम्‌) हानि, (हिसाम्‌) 
हिसा, कष्ट प्रथवा पीडा, (च) ओर (पौरवम्‌) सामथ्यं का (श्रनवेक्ष्य) पयप्ति 
विचारन करके, (मोहात्‌) केवल मूखेता से (श्रारभ्यते) न्नारंमकिणा जाता है; 
(तत्‌ ) वहं (तामसम्‌) तामस (उच्यते) कहा जाता है । 

मुक्तस द्धोऽनहंवादी धृत्युत्छाहुसमन्वितः 1 

सिद्ध यसिद्ध योर्निविकारः कर्ता सत्त्निक उच्यते ।\२६। 
मूक्तसङ्खः, श्रनहंवादी, धृत्युत्साहसमन्वितः, 
सिद्धयसिदयोः, निविकारः, कर्ता, सात्विक, उच्यते ।। २६।। 

(मुकतसंगः) ्रासवित से रदित, (श्रनहंवदी ) कर्तपिन के व्यवितत्व के अह्‌ 
कार की वातं न व्रनाने वाल, (धृत्युर्साहुसमन्वितः ) धीरज ग्रौर .उत्साह से युक्त, 
(सिद्ध यसिद्धयोः } कायं कौ सफलता ग्रौर भ्रसफलता में (निकारः) हर्ष-शौक 
श्रादि विकारो -से रहित ( कर्ता ) कर्ता; (सात्विकः) सात्त्विक ( उच्यते) कहा 
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जाताह। 
रागो कर्मरुल्रपपुरदुष्धो ह्टिसात्सकोऽशुचिः । 
टूषसोक्तान्वितः क्रत्व राजसः परिकोतितः ।॥ २७ ॥ 
रागी, कमेफलग्रप्युः, चुन्धः, हिंसात्मकः, अशुचिः, 
हू्षेशोकान्वितः, कर्ता, राजसः, परिकीतितः।। २७॥ 
(कमरुलत्रेप्ुः) कर्मो के फल की चाह्‌ वाला, (रामी) वहत श्रासतकत, (लुच्धः) 
ग्रत्यन्त लोभी,(हिसात्मकः) दूसरों को कण्टदेने के हिसिक स्वभ।व वाला,(प्रशुचिः) 
मलिन प्राचरणों वाला, श्रौर (ह्॑शोकान्वितः) हर्षं, शोक से प्रभावित (कर्ता) 
कर्ता; (राजसः) राजस (परिकीतितः) कहा गया है । 
अयुक्तः प्राकृतः स्तन्धः शठे नैष्कृतिकोऽलसः । 
विषादी दीघंसू्री च कर्ता तामस उच्यते\! २८ ॥1 
श्रयुक्तः, प्राकृतः, स्तन्धः, शठः, नैष्कृतिकः, ग्रलसः, 
विपादी, दीघसूत्री, च, कर्ता, तामसः, उच्यते। २८॥ 
(प्रपुस्तः) काम मे मनन लगाने वाला, (प्राकृतः) प्राङृत स्थिति का रूढि 
पालक, (स्तव्धः) श्रकड़ा हुभ्रा, (शठः) मूखं एवं कृतघ्न, (नष्ृतिकः) दूसरों की 
हानि करने वाला, (दिषादी) व्याकुल रहने वाला, (श्रलसः) श्रालसी (च) भ्रौर 
(दीघसृत्री) थोड़े समयमे होने वाले कामको लम्वाकरदेने वाला (कर्ता) कर्ता; 
(तामसः) तामस (उच्यते) कहा जाता है । 
वृद्धेभेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं श्यृणु । 
प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय । २९॥ 
बुद्धेः, भेदम्‌, धृतेः, च, एव, गुणतः, चरिविधम्‌, श्यणु, 
भरोच्यमानम्‌, ्रशेपेण, पृथक्त्वेन, धनंजय ।। २६1 
(घनजय) हे ग्रजुन ! (बुद्धेः) वुद्धि का (च) ग्रौर (धृतेः) धारणा का (एव) 
भी, (गृणतः) गुणो के अ्रनुसार (त्रिवियम्‌) तीन प्रकार का (भेद) मेद (श्रशषेषेण) 
पुरी तरह (पृथक्त्वेन) श्रलग-ग्रलग (्रोच्यमानम्‌) मेरे दारा कहा हश्रा (ष्णु) 
सुन । 
परवृत्ति च निर्बुति च कार्याङायं भयालये । 


बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सात्त्विकी \1३०॥। 
प्रवृत्तिम्‌, च, निवृत्तिम्‌, च, कार्याकार्ये, भयाभये, 
` वन्धम्‌, मोक्षम्‌, च, या, वेत्ति, वुद्धिः, सा, पार्थ, सात्त्विकी ॥1 ३० ॥ 
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(वृत्तिम्‌) क्म प्रथवा विकम रूप प्रवृत्ति, (च) तथा (निवृत्तिम्‌) श्रकमे 
प्रभवा निष्कं रूप निवृत्ति के रहस्य को, (च) एवं (काथकिपये) कर्तव्य श्रौर 
प्रकतंग्य, (मयामये) भय श्रौरं श्रमय, (बन्धम्‌) बन्धन (च) ओरौर (मोक्षम्‌) 
मोक्ष के त्व को(वा) जौ वुद्धि (वेत्ति)यथाथं रूप से जानती दै; (पार्थ) हे प्रजन ! 
(सा) वहं व्यवसायात्मिका (बुद्धिः) वुद्धि (सात्विकी) सात्त्विकी है । 

यया धर्म॑सधघर्भं चं कार्यं चाकार्यमेव च! 

श्रययावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पाथं राजन्ती ।।३१॥ 
यथा, धर्मम्‌, श्रधरममेम्‌, च, कायम्‌, च, श्रकारय॑म्‌, एव, च, 
श्रयथावत्‌, प्रजानाति, वृद्धिः सा, पाथं, राजसी) ३१1 ` 

(यया) जिस वुद्धि के द्वारा मनुष्य (धमम्‌) धमे (च) ग्रौर (श्रध्मम्‌) श्रधमं 
को, (च) तथा (कार्यम्‌) कर्तव्य (च) श्रौर (श्रकार्थम.) श्रकतैव्य कै तच्व को 
(एव) भा (श्रयथावत्‌ } ग्रयथार्थं रूप से (प्रजानाति) जानता है, (पाथ) है श्रजु न! 
(सा) वह्‌ (वृद्धिः) बृद्धि (राजसी) राजसी है । 

अधर्भंधमेमिति या मन्धते तमसावृता । 
सर्वार्थान्विपरीतांच बुद्धिः सा पाथं तामसी ।) ३२ \ 
श्रघर्मम्‌, धर्मम्‌, इति, या, मन्यते, तमसा, आवृता 
सर्वार्थान्‌, विपरीतान्‌, च, बुद्धिः, सा, पार्थं, तामसी ।॥ ३२॥ 

(या) जो (तमसा) अ्रन्धविश्वास्र के मोह से (श्रादृता) ्राच्छादित् वुद्धि, 
(श्रधर्मम्‌) श्रधमं को (हति) ही (धर्मम्‌) धमे (मन्यते) मानती है; (च) श्रौर 
(सर्वार्थान्‌) सम्पूणं श्र्थो को (विपरीतान्‌) विपरीतही लगाती दहै; (पायं) ह 
प्रजन ! (सा) वह (बुद्धिः) वुद्धिं (तामसी) तामसी है। 

धृत्या यया धारयते सनः प्राणेद्ियन्तियाः । 
योगेनाव्यर्थिचाररिण्या धृतिः सा पाथं सात्विको ।। ३३२ ॥ 
धृत्या, यया, धारयते, मनः, प्राणेन्धियक्रियाः, , 
योगेन, ग्रन्यभिचारिण्या, धृतिः सा, पाथे, सात्विकी ।॥ ३३॥ 

(श्रग्यभिचारिण्या) सबकी एकता के निश्चय से न डिगने वाली (यथा) जिस 
(धृत्या) धारणा से मनुष्य (योगेन) समत्व-योग के श्राधार पर, (सनः) सनः 
(ग्राणेन्दरियक्रिपा)प्राण श्रौर इच्दियो के व्योपारो को (धारयते) घारण करता है; 
(पार्थ) हे भ्रजुंन ! (सा धृत्तिः) वह धारणा (सात्विकी) सात्त्विकी है । 
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यया तु धर्लकामार्थान्धुत्या धारयतेऽजुन । 
प्रसंगेन फलाकक्षौ धृतिः सा पाथं राजसी 1 ३४ ॥। 
यया, तु, वमेकामार्थान्‌, धृत्या, धारयते, श्रजुन, 

प्रसंगेन, फलाकाक्षी, वृतिः, सा, पार्थं, राजसी 1 ३४॥ 

(तु) परन्तु (श्रजुन) दे ग्रजुंन ! (यया) जिस (धृत्वा) धारणासे 
(फलाकाक्षी) फल की कामना वाला मनुष्य, (प्रसंगेन) ग्रति श्रासक्ति से (घर्म- 
कामार्थ) वमे, प्रथं ग्रौर कामोंको (धारयते) धारण करतार; (पाय) दहे 
पाथं ! (सा) वह्‌ (घृतिः) धारणा (राजत्ती) राजसी है। 

यथा स्वप्नं मयं शोकं विषादं मदमेव च । 
न विमुचति दुर्मेधः धृतिः सा पाथं तासी । ३५ ॥ 

यया, स्वप्नम्‌, भयम्‌, शोकम्‌, विषादम्‌, मदम्‌, एव, च, 

न, विमुंचति, दुर्मेधा, वृतिः, सा, पाथं, तामसी ३५॥ 
दुर्मेधा) दूषित बुद्धि वाला, मूर्ख व्यक्ति (यया) जिस, धारणा से (स्वप्नम्‌) 
भयम्‌) भय, (शोकम्‌) शोक,(विषादम्‌) दुःख (च) ग्रौर (एव) इसी तरह 

(मदम्‌) नशे भ्रादि की उन्मत्तताको (न) नहीं (विमुंचति) दछोडता है; (पाव) 
हे भ्र्जुन ! (सा) वह्‌ (धृतिः) धारणा (तामसी) तामसी है। 
सुखं त्विदानीं त्रिविधं श्छणु से भरतर्षभ ¦ 
श्रभ्यासाद्रमते यत्र दुःखांत च निगच्छति ॥ ३६ ॥ 
सुखम्‌, तु, इदानीम्‌, त्रिविधम्‌, श्छणु, म, भरतपम, 

श्रभ्यासात्‌, रमते, यत्र, दुःखान्तम्‌, च, निगच्छति 11 ३६॥ 

(मरतपभ) हे भरत श्रेष्ठ 1 (इदानीम्‌) श्रव (सुखम्‌) सुख (वु) भी 
(त्रिविधम्‌) तीन प्रकारका (मे) मुकरसे (ष्णु) सुन; (यत्र) जिसमे (श्रभ्या- 
सात्‌) भ्रम्यासके साथ यथायोग्य (रमते) रमण करताहूग्रा (च) मी (दुः्या- 
स्तम्‌) मनुप्य दुःखों के श्रन्त को (निगच्छति) प्राप्त होता दै । 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
तत्घुखं सात्विक प्रोक्तमाट्सवुद्धि प्रसादजम्‌ 1! ३७ ॥ 
यत्‌, तत्‌, ्रग्रे, विषम्‌, रव, परिणामे, त्रमृतोपमम्‌, 

तत्‌, सुखम्‌, सात्विकम्‌, प्रोक्तम्‌, ्रात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ 1 ३७ 11 
(भ्रात्मदद्धि-प्रसादजम्‌) श्रात्मनिष्ठ सात्विकी वुद्धि री प्रस्तननतासे हने 

वाला (यत्‌) जो (तत्‌) वह्‌ सुख; (घ्रे) पहले सावन कादं नं (विष्न्‌) 


( 
रव, ( 
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(इव) समान प्रतीत होता है, श्र्थात्‌ जहर-सा कडवा लगता है; (परिणामे) 
परन्ु परिणाम मेँ (श्रमूृतोपमम्‌) प्रमृत के समान मीठा होता है; (तत्‌ सुश्ठम्‌) 
वहे सुख (सात्विकम्‌) सात्विक (प्रोक्तम्‌) कहा गया है । 
विषयेन्धियसयोमाचत्तदग्रेऽमृतोपमम्‌ | 
परिणामे विषमिद तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
विषयेच्धियसंयोगात्‌, यत्‌, तत्‌, श्रमे, श्रमृतोपमम्‌, 
परिणामे, विषम्‌" इव, तत्‌, सुखम्‌, राजसम्‌, स्मृतम्‌ ।! ३८ ॥ 
(विषयेन्ियस्तंयोगात्‌) विषय श्रौर इन्द्रियो के सेयोग से होने वाला (यत्‌) 
जो (तत ) वह सुख, (श्रगरे) पहले मोग काल मे, (श्रमृतोषमम्‌ ) श्रमृत के समान 
मीठा लगवा है, परन्तु (परिणामे) परिणाम में (विषम्‌) विष के (इव) समान 


हो जाता है; (तत) वह (सुखम) सूख (राजसम. ) राजस (स्मृतम्‌ ) कहा 
गया है। 
यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रालस्यप्रतादोत्थं तत्तानसमुदाहूतम्‌ ।\३९।। 
यत्‌, यप्र, च, श्रनुवन्धे, च, सुखम्‌, मोहनम्‌, आत्मनः, 
निद्रालस्यप्रमादोत्थम्‌, तत्‌, तामसम्‌. उदाहृतम्‌ ॥३६॥ 
(निद्रालस्यप्रम्दोत्यम्‌) नीद, ग्रालस्य प्रर प्रमादं से उत्पन्नहोने वाला 
(यत्‌) जो (सुखम्‌) सुख, (श्रप्रे) पहले आारम्म मेँ (च) ग्रौर (श्रव्ुबन्धे) परि 
णाम, (च) सभी म्रवस्थाश्रं मे, (श्रात्मानम्‌) ग्रन्तःकरण को (मोहनम्‌) मोह 
मे उलभ्राए रखता है; (तत्‌) वह सुखं (तासम्‌) तामस (उदाहृतम्‌) कहा 
गया है) 
न तदस्ति पृथिव्यां दा दिदि देवेषु चा पुनः। 
तत्त्वं प्रकृतिलैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणेः 1४० 
न, तत्‌, अस्ति, पुथिन्याम्‌, वा, दिवि, देवेषु, वा, पनः, ` 
सत्त्वम्‌, प्रकृतिजैः, मुक्तम्‌, यत्‌, एभिः, स्यात्‌, त्रिभिः, गुणे: ॥\४०॥ 
(पृथिव्याम्‌) पृथ्वी मे, (बा) या (दिवि) शाका मे, (वा) अथव (देवेषु) 
देवताश्रो, शर्थात्‌ सूक्ष्म लोकों मे (पुनः) भी, (तत्‌) वह कोई भी (सत्वम्‌) पदाथ 
(न) नहीं (श्रस्ति) है, (यत) जो (प्रङृतिजः) प्रकृति से उत्पन्न (एभिः) इन 
(लिभिः) तीन (गुणैः) गुणों से (मृबतम्‌) रदित (स्यात) हो । 
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ब्रह्मण क्लत्रयदिशां शूद्राणां च परस्तप । 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावञरभवेगु णेः \\४१। 
ब्राह्म णक्षत्रियविलाम्‌, यूद्राणाम्‌, च, परतप, 
कर्माणि, प्रविभक्तानि, स्वभावप्रमवेः, गुणैः ।\४१।। 

(परंतप) है परंतप { ब्राह्यण-क्षत्रियविक्ञाम्‌.) ब्राह्मणो, क्षत्रियो, वद्यो 
(च) श्रौर (चूद्राणान्‌) बृद्रो के (कर्माणि) कर्म, (स्वनावप्रभवंः) मनुष्यों के 
स्वभाव से उत्पन्न हृए (गुणैः) गुणों के प्रनुसार, (प्रविभक्तानि) ब्रलग-घ्रलग 
नियत विये गए; श्र्थात्‌ सम्य समाज के लिए प्रावक््यक--शिक्ता, रक्षा, जीवन 
के श्रावदयक पदार्थो की प्राप्ति, एवं मेवा की सुव्यवस्या के उददयसे, मनुष्यों के 
स्वाभाविक गुणो की योग्यता के भ्राघार परब्राह्मण, क्षत्रिय, वद्य भ्रीर यूद्र 
वणं के नाम देकर, उनके निए उक्त चार प्रकारके कायं विभाग नियत्त किये 
गये ह । 

शमनो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजंदसेल च । 

ज्ञानं विन्ञाननास्तिवयं द्रह्मयन्तं स्वसावजम्‌ 1\४२।। 
शमः, दमः, तपः, शौचम्‌, क्षान्तिः, श्राजंवम्‌, एव, च, 
तानम्‌, विज्ञानम्‌, प्रास्तिक्यम्‌, ब्रह्मकर्म, स्वभावजम्‌ ।1४२॥ 

(शमः) मन का संयम, (दमः) इन्द्रियो को वशम रखना, (क्ौचम्‌) वाहर्‌ 
भीतर की शुद्धि, (तपः) सतरह्वे श्रघ्याय के दलोक १८से १७ तक वर्णित 
सात्विक तप श्र्थात्‌ शिष्टाचार, (क्षान्तिः) क्षमाशीलता, (जवम) सरलता, 
(श्रास्तिक्यम्‌) श्रातमविषश्वास, (ज्ञानम्‌) अध्यात्म ज्ञान, (च) प्रर (विलानम्‌ ) 
सांसारिक पदार्थो का तात्त्विक एवं भोत्तिक विज्ञान, (एव) इम तरह (ब्रह्यकमं 
स्वभावजम्‌) ब्राह्मण के स्वभाविक नियत कमं ई, प्र्धात्‌ सत्वगुण की प्रघानता 
होनेके कारण ब्राह्मण संक मनुप्योमेये गुणस्वामाविकहोते टै, इसलिग्‌ जान 
विज्ञान की शिक्षा देने कौ योग्यता होने कारण, यह्‌ शिक्षाका व्यवनाय उनक्रे 
लिए नियत कियागयादहै। 

र्यं तेजो वृत्तिदक्ष्यं नुदे चप्यपरायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कमं स्वमाचजम्‌ । ४२ ॥। 
शौर्यम्‌, तेजः, धृतिः, दाक्ष्यम्‌, युद्धे, च, रपि, श्रपलायनम्‌, 
दानम्‌, इववरभावः, च, . क्षात्रम्‌, कर्म, स्वमावजम्‌ । ८३॥ 
(शौयम्‌) गुर वीरता, (तेजः) तेजस्विता, (घृतिः) धीरज, (दाश्यम्‌) दायं 
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कुशलता, श्र्थात्‌ नीति निपुणता, (च) रौर (युद्धे) युद्ध से (श्रषलायनम्‌) पीले न 
टना, (च) ग्रौर (डनम्‌) दान देने की प्रवृत्ति (श्रपि) मी.र्थात्‌ रज-सत््वकी 
प्रधानता के कारण क्षत्रिय वणं म इन गुणों की स्वभावसे ही योग्यता होती है, 
ग्रतः (ईववरभ्ावः) स्वामीभावसे, एकता के प्रेम बुक्त प्रजाका संरक्षण भ्रौ 
सासन करना, (क्षात्रम्‌) क्षत्रिय के (स्वभावजम्‌) स्वाभाविक नियत (कमे) कर्म ह । 
कृषिगौ रक्ष्पवाणिन्यं वेर्यशषसं स्वभावजस्‌ । 
परिचयत्पिक कमं सूष्रस्थापि स्वभावजम्‌ 1! ४४।। 
कृषिगोरकष्यवाणिज्यम्‌, वैश्यकर्म, स्वभावजम्‌, 
परिचर्यात्मिकम्‌, कर्म, शूद्रस्य, प्रपि, स्वभावजम्‌ । ४४॥ 
(ङृषिगौरक््यवाणिज्यम्‌) सती श्रौर पञ्च पालन भ्रादि से पदाथं उत्पन्न करके, 
उनका वितरण करने के क्रिय-विक्रय का व्यापार करना, (वंशक्तमंस्वभावजम्‌) 
रज-तम प्रधान वैद्य वर्णं की योग्यता के स्वाभाविक नियत कमं है; (श्रषि) रौर 
(परिचयत्सिकम्‌) शारीरिक श्रम से सेवा करना, (शरुद्रस्य) तमोगुण प्रधान शूद्र 
वर्णं का (स्वभावजम्‌) स्वाभाविक नियत्त (कम) कमह) 
स्ते स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्ध लभते नरः। 
स्वकर्म निरतः सिद्धि यथा विस्द्ति तच्छृणु \1 ४ } 
स्वे, स्वे, कर्मणि, प्रभिरतः, संसिद्धिम्‌ लभते, नरः, 
स्वकमं निरतः, सिद्धिम्‌, यथा, विन्दति, तत्‌, श्ण ।॥ ४५॥ 
(स्वे) श्रपने (स्वे) श्रषने स्वाभाविक (कमः गि) नियत कमं मेँ (श्रभिरतः) 
ग्रच्छी तरह लगा हरा (नरः) मनुष्य (संतिद्धिम्‌ ) सव प्रकार के अभ्युदयं प्रौर 
निःश्रेयस रूप परमसिद्धि को (लभते) प्राप्त होता है; (स्वकमं निरतः) अपने 
स्वाभाविक नियत कमं मे लगा हुश्रा मनुष्य (यथा) जिस प्रकार से (सिद्धिम्‌) 
परम सिद्धि को (विन्दति) प्राप्त होता है, (तत्‌) उसको (श्ण) सुन । 
यतः ब्रवृ्तिभू तानां येन सवेिदं ततस्‌ । 
स्वकर्थंणा तमभ्यच्यं सिद्धि विदत मानवः) ४६॥ 
यतः; प्रवृत्तिः, भूतानाम्‌, येन, सवम्‌ इदम्‌, ततम्‌, 
स्वकर्मणा, तम्‌, श्रभ्यच्यं, सिद्धिम्‌, विन्दति, मानवः ॥। ४६ ॥ 
(यतः) जिस परमात्मा से (भ्रूतानाम्‌ ) सारा ` संसार (प्रवृत्तिः) प्रवृत्त हो 
रहा है; (येन) नौर जिससे (इदम) यह (सर्वम्‌ } सारा जगत (ततम्‌. ) व्याप्त 
है; (तम )उस, सबके ग्रन्तरात्मा परमात्मा का (स्वकमं णा) म्रपने स्वाभाविक 
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नियत कर्मो दवारा (श्रभ्यच्यं ) पूजन करने से (मानवः) मनुष्य (सिद्धिम्‌ ) परम 
सिद्धि को (विन्दति) प्राप्तं होता है; भ्र्थात्‌ जगत रूपी जगदीश्वर की ग्रपने 
नियत कमं करनेद्ारा लोक सेवा करना ही परमात्मा का सच्चा पुजनटहै म्रौर 
उसीसे सव प्रकार कौ सुख-गान्ति प्राप्त होती है । 
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधरमार्स्िनुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कमं वु्वस्ताप्नोति किर्निषस्‌ 1४७ 
श्रेयान्‌, स्वधर्मः, विगुणः, परवर्मात्‌, स्वनुष्ठितात्‌, 
स्वभावनियतं, कर्म, कुवन्‌, न, भ्राप्नोति, किल्विषम्‌ ।।४७। 
(परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌) दूसरे के धमं, अर्थात्‌ नियत कमं का भ्राचरण 
सत्व गुण प्रधान, सौम्य, पवित्र प्रथवा उत्तम हो; ग्रीर उसकी श्रपेक्षा (स्वधर्मः 
विगुणः) श्रपना धर्मं, ्र्थात्‌ नियत कमं रजोगुण-तमोगुण प्रधान, क्रूर, मलिन 
श्रथवा हीन हो, तो भी (श्रेयान्‌) ग्रपना घमं श्रेण्ठ है; (स्वभावनियतम्‌) स्वाभा- 
विक गुणों के ्रनुसार नियत किए हुए (कमं) स्वधमं रूप कमं को (कुवन्‌) करता 
हुश्रा मनुष्य (किल्बिषम्‌ ) पापको (न) नहीं (श्राप्नोति) प्राप्त होता । 
सहजं कमं कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 


सर्वारम्भा हि दोषेण धूसेनाग्निरिदावृताः ॥४८॥। 
सहजम्‌, क्म, कौन्तेय, सदोपम्‌, श्रपि, न, त्यजेत्‌, 
सर्वारम्भाः, हि, दोषेण, धूमेन, च्रगिनि, इव, प्रावृताः ॥४८॥ 

(कौन्तेय) हे कुन्ती पत्र ! (सहजम्‌ ) स्वभाविक गुणौ के अनुसार (कमं 
सदोषम्‌.) नियत कमं दोष युक्त हो, तो (श्रपि) भी (न) नहीं (त्यजेत्‌ } त्यागना 
चादिए; (हि) क्योकि (घूमेन) धुएं से (श्रग्नि) अग्निक (हव) तरह, (सर्षा- 
रम्भाः) सवही कर्म (दोषेण) किसने किसी दोपसे (श्रावृताः) धिरे रहते दै 
प्रात्‌ यह्‌ सृष्टि त्रिगुणात्मक होने के कारण गुण-दोपमयही है गुण श्रौर दोप 
काजोडारहै। 

श्रसक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 

नेषकम्येरसिद्ध परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥\४६।1 
भरसवतवृद्धिः, सवंत, जितात्मा, विगतस्पृहः, 
नैप्कम्यसिद्धिम, परमाम्‌, सेन्यासेन, ग्रधिगच्छति ।४६। 

(सत्र) सर्वत्र (्नसक्त) श्रनासक्त (वृद्धिः) बुद्धिवाला, (विगतस्पृहः) 
व्यक्तिगत स्वायं की कामना से रहित, (जितात्मा) मन को वश में रखने वाला 
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समत्वयोगी, (संन्यासेन ) श्रपने नियत कमं करताहुश्रा भी, सात्त्विक त्याग रूप 
संन्यास के हारा (नऽ्कम्थं) निष्कमे की (परमाम्‌ ) परम (सिद्धिम्‌) सिद्धिको 
(प्रविगच्छति) प्राप्त होता है। 
सिद्धि प्राप्तो यथा ब्य तथाप्नीति निवोध मे । 
समासेनैव कौन्तेय निष्ठ ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 
सिद्धिम्‌, प्राप्तः, यथा, ब्रह्य, तथा, श्राप्नोति, निवोध, मे, 
समासेन, एव, कौन्तेय, निष्ठा, ज्ञानस्य, या, परा ॥९०॥ 
(कौन्तेय) ह कुन्ती पृत्र ¡ (सिद्धिम ) उपरोक्त निष्कम की सिद्धिको 
(ग्राप्तः) प्राप्त हृश्ना मनुष्य, (यथा) जैसे (ब्रह्म) ब्रह्म भाव को (श्राप्नेति) 
प्राप्त होता है, (तथा) तथा (या) जौ (ज्ञानस्य) तत्त्व ज्ञान की (परा) परा 
(निष्ठा) निष्ठा है, (एव) सो (समासेन) संक्षेप से (मे) मुम से (निवोध) 
जान । 
बुद्धेथा विशुद्धधा युक्दो वुत्यात्मानं नियस्य च । 
कज्टादील्विषयांस्त्यवत्दाः राग्ेषयौ व्युदस्य च ॥५१। 
विदिक्वक्ेवी लघ्वाशी यतनादंकायसानसः । 
ध्यानथोभपरो नित्यं वैराग्यं समुपाधितः ॥९२) 
वुदया, विशुद्धया, युक्तः, धृत्या, श्रात्मानम्‌, नियम्य, च, 
शब्दादीन्‌, विषयान्‌, त्यक्त्वा, रागदेषौ, व्युदस्य, च ।।५१॥। 
विविक्तसेवी, लघ्वाशी, यतवाक्कायमानसः, 
व्यानयोगपरः, नित्यम्‌, वैराग्यम्‌, समुपाश्रितः ॥५२॥ 
(चिश्ुद्धथा) विशुद्ध सात्िके (बुद्धया) वुद्धि से (युक्तः) सव की एकता के 
साम्य भाव मे जुड़ा हुमा; (विचिक्षतसेवी) निरूपाधिक शुद्ध देश में रहने वाला; 
(लघ्वाशी) हलका भोजन करने वाला; (यतवाक्कायमानसः) मन, वाणी भ्रौर 
सरीर को संयम में रखने बाला; (वैराग्यम्‌ समुपाधितः) वैराग्य युक्त मनुष्यः; 
(नियम्‌) निरन्तर (ध्यानयोगपरः) ध्यान योग मे लगा इतरा, भ्र्थात्‌ परमात्मा 
की सवे व्यापकता का निरन्तर व्यान रखता हृश्रा; (धृत्ा) सात्विक धारणा 
से (घात्मानम्‌) श्रन्तःकरणं को (नियम्य) वदा मे करके; (च) तथा (शब्दादीन्‌) 
शव्दादिक्त (विषयान्‌) विषयो कौ असक्त. (त्यकत्वा) त्याग करः; - (च) शरोर 
(रागद्वेषौ) राग-देष को (व्युदस्ष) दुर करके; । 
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अहंकारं दलं द्य कासं कोधं परिग्रहम्‌ 
विमुच्य निसंमः चान्ते ज्ह्यसूयाय कल्पते ।\५३।। 
श्रहंकारम्‌, वलम्‌, दर्पम्‌, कामम्‌, क्रोधम्‌, परिग्रहम्‌, 
विमुच्य, निर्ममः, दान्तः, ब्रह्मभुयाय, कल्पते ॥५३।। 

(श्रहंकारम्‌. ) ब्रहंकार, (वलम ) वल, (देम्‌) घमण्ड, (कामम्‌) काम, 
(क्रोधम्‌) क्रोव, शरीर (परिग्रहम ) पदार्थो के श्रनावद्यक्र संग्रह को (विमुच्य) 
त्याग कर, (निमनः) ममता रहित (यान्तः) दान्त मनुप्य, (ब्रह्यभूयाय) ब्रह्य 
भाव मे स्थित होने के (कल्पते) योग्य होता है । 

ब्रह्मभूदः मसन्नाल्ला न त्योचति न क्षति 
सः सर्वेषु भूतेषु सदिति लभते परान्‌ ।*५४॥ 
ब्रह्मभूतः, प्रसन्नात्मा, न, गोचति, न, कांति, 
समः, सर्वेषु, भूतेषु, मद्भवितम्‌, लभते, पराम ॥५४॥ 

(ब्रह्मभूतः) ब्रह्य भाव में स्थित हरा, (प्रसन्नात्मा) प्रसन्न चित्त वाला 
मनुष्य, (न) न (शौचति) शोक करता है, (न) न (काक्षत्ति) चाह ही रखता 
है; (सवेषु) सव (भूतेषु) भूत प्राणियों में (समः) समता का भाव रखता हरा वह्‌, 
(पराम्‌ मद्भक्तिम्‌) सवके श्रात्मा = परमात्मा स्वरूप मेरी पराभवति को (लभते) 
पावा दै, ग्रथति भक्त श्रौर भगवान्‌ काभेदमिटाकरप्रात्मस्वखूपहो जातादै। 

भक्त्या सासभिचन्तत्ति याचाल्यश्दारिमि तत्वतः । 

ततो सां तत्त्वतो तातन विद्यते तदनन्तरम्‌ ॥५५।। 

भवत्या माम्‌, श्रभिजानाति, यावान्‌, यः, च, प्रस्मि, तत्त्वतः, 
ततः, माम्‌, तत्वतः, जात्वा, विद्ते, तदनन्तरम्‌ ॥५५।। 


[ 


(यः) मैसवकाग्रात्मा,जोकु्छ टुः (च) घ्रौर (यावान्‌) ज॑ना (श्रस्मि) 

ह, (माम) मुम्को (सषत्या) पराभक्ति के दारा (तत्ध्तः) तततव सै (एमि- 
जानाति) वह्‌ भली प्रकार जान लेता; (तदः) एस प्रकार (माम) मृभये 
(तत्त्वतः) तत्तव से (ज्ञात्वा) जान लेने पर (तदनन्तरम्‌ ) तत्कात हौ (पित्ते) 
मुम समा जाताहै, प्र्थात्‌ मुक सर्वास्माके साय श्रपनी एकता कन भ्रनुभव क्र 
लेता है। 

सदंकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मह्‌यपाश्रयः । 

मसप्रसादादवाप्नोत्ति साश्दतं पदमव्ययम्‌ ।\५६॥ 
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सर्वकर्माणि, श्रपि, सदा, कुर्वाणः, मद्व्यपाश्रयः; 
मत्प्रसादात्‌, अवाप्नोति, शाश्वतम्‌, पदम्‌, अ्रव्ययम्‌ ॥५६॥ 
(सद्न्यपाभ्यः) मुभे सर्वात्मा मेँ स्थित हृभ्ा समत्व-योगी, (सवेकर्माणि) 
सव कर्मा को (सदा) सदा (कुर्वागः) करता हमरा (श्रपि) भी, (मस्रस्ादात्‌) 
सव के ्रात्मास्वरूप मेरी प्रसन्नता से, (शाश्वतम) सदा वना रहने वाले (श्र्य- 
यम्‌.) प्रक्षय (पदम) परमपद, परमानन्द को (श्रवाप्नोति) प्राप्त होताहै। . 
चेतस्चा स्वकर्माणि मथि संस्यस्य सत्परः । 


बद्धियोगमुपाधिस्य सच्चित्तः सततं भव ।\५७॥ 
चेतसा, स्वकर्माणि, मयि, संन्यस्य, मत्परः, 
नुद्धियोगम्‌, उपाश्चित्य, माच्ित्तः, सततम्‌, भव ॥५७॥ 

(चेतसा) ग्रतः मन से (सर्वकर्माणि) सव कर्मो को (मधि) मुक सर्वात्मा 
(संन्यस्य) प्रपेण करके, अर्थात्‌ श्रपने व्यक्तिगत स्वार्थो को, भेरे व्यवेत स्वरूप 
जगत्‌ के स्वार्थो मे जोड कर; (मत्परः) मेरे साथ एकता का प्रनुभवे करता 
हुथ्रा; (बुद्धियोगम्‌ ) समत्व वुद्धि का (उपाश्चित्य) अवलम्बन करके; (सततम) 
निरन्तर (मच्चित्तः) मेरे सर्वात्म भाव के चित्त वाला (भव) हो, भ्र्थात्‌ चित्त 
को मेरे स्वत्मि भाव में निरन्तर लगाये रख । 

सच्चित्तः सर्वदुर्गाणि सत्रसादात्तरिष्यसि । 


अथ चेत्वसर्हुकारार्न श्रोष्यसि विनड क्ष्यन्ति ॥५८।। 
मच्चित्तः सवदुर्गाणि, मत्रसादात्‌, तरिष्यसि, 
ग्रथ, चेत्‌, त्वम्‌, प्रहंकारात्‌, न, श्रोष्यसि, विनङ्क्ष्यसि ।\५८॥। 
(मच्चित्तः) मेरे सर्वात्म भाव मे चित्त लगाये रखने से, (मल्प्रसादात्‌) सव 
के भ्रार्मा-स्वरूप मेरी प्रसन्तता से, (त्वम. ) तू (स्वेदुर्गाणि) सव संकटो भौर 
कठिनादयों से (तरिष्यसि) पार हो जायगा; (श्रथ) परन्तु (चेत्‌) यदि (ब्रह 
फारात्‌) व्यवितत्व के श्रहुकार के कारण, (न श्रोष्यसि) मेरे भ्रादेय को नहीं सुनेगा 
तो (विनङ्क्ष्यसि) नष्ट हो जायया । 
यदहंकारमाधित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति \\५९।॥ 
यत्‌, अहंकारम्‌, श्राश्चित्य, न, योष्स्ये, इति, मन्यसे 
मिथ्या, एषः, व्यवसाय ते, प्रकृतिः, स्वाम्‌, नियोक्ष्यति ।५६॥। 
(यत्‌) जो तृ (भरहंकारम ) अपने पृथक्‌ व्यक्तित्व के अ्रहंकार का (घ्राभित्य ) 
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श्रवलम्बन करके (इति) टेसा (मन्यसे) मानता है कि (न योत्स्ये) म युद्ध नहीं 
करूंगा, तो (एषः) यह (ते) तेरा (ग्यवप्तायः) निद्वव (मिथ्या) मिथ्या, 
क्योकि (श्रकृत्तिः) तेरा क्षत्रियपन का स्वाभाविक गुण (त्वाम्‌) तुक को 
(नियोक्ष्यति) जवरदस्ती युद्ध में लगा देगा । 
स्वभावजेन क्लैन्तेय निक्डः स्वेन कर्मणा । 
कतु नेच्छसि यन्मोहात्‌ फरिव्यस्यवश्योऽपि तत्‌ ॥६०॥ 
स्वभावजेन, कौन्तेय, निवद्धः, स्वेन, कमणा, कतुम्‌, 
न, इच्छसि, यत्‌, मोहात्‌ करिष्यसि, श्रवः, श्रपि, तत्‌ ॥। २० ॥ 
(कौन्तेय) हे ग्रजुन ! (यत्‌) जिस कमंको, तू (मोहात्‌) मोह के वदा हकर 
(न) नहीं (कषठुम्‌) करना (इच्छसि) चाहता है, (तत्‌) उसको (श्रपि) ही 
(स्वेन) श्रपने (स्वभावजेन) स्वभाविक (कर्मणा) कमं से (निबद्धः) वन्धा हुम्रा 
(श्रवश्षः) परवश होकर (करिष्यसि) तू करेगा । 
ईदवरः सर्वभूतानां हद्‌ शेऽजु न त्तिष्ठति । 
आ्रामयन्सवमूत।नि यन्त्रारूढानि मायया ।॥ ६१॥ 
ईश्वरः, सर्वभूतानाम्‌, हूदेशे, श्रजु न, तिष्ठति, 
भ्रामयन्‌, सर्वभूतानि, यन्त्रारूढानि, मायया । ६१॥ 
(प्रयुन) हि भ्रजुन ! (ईश्वरः) सव शरीरो का स्वामी, सवका श्रपना श्राप, 
चेतन भ्न्तरात्मा ईश्वर (मायया) श्रपनी माया से, (यन्त्रारूढानि) कर्मो के 
चक्र रूप यन्त्र पर चढ़ हृए (सवभतान) सव भौतिक शरीरो को, (श्चामयन्‌ ) उनके 
स्वाभाविक गृणों के प्रनुसार धुमाता हुप्रा, पर्पात्‌ कमं कराता ग्रा (तवभ्रू तानाम्‌) 
सव शरीरो के (हृद्‌ शे) हृदय मे (तिष्ठति) स्थित ह। 
तसेव शरणं गच्छ सदंभादेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां सर्णन्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाददतम्‌ ।\ ६२॥ 
तम्‌, एव, शरणम्‌, गच्छ, सर्वभावेन, मारत, 
तत्प्रसादात्‌, पराम्‌, शान्तिम्‌, स्यानम्‌, प्राप्स्यसि, शादवतम्‌ । ६२ ॥ 
(भारत) हे भारत ! (सवनावेन) तूं सव प्रकार से (तम्‌) उस सवत्मिकी 
(एव) ही (क्षरणम्‌) क्षरण में (गच्छ) जा, ब्रर्वाति धरपने व्यष्टि श्रहकारकौ 
समष्ठिमे लय कर दे; {तस््रतादात्‌) उस सवके घ्न्तरात्मा की प्रसन्नता से (परम्‌) 
परम (क्लान्तम्‌) क्षान्ति ्ौर (श्षादवतम्‌) सनातनं (स्यानम्‌) परम पद प्रमा 
नन्द को (प्राप्स्यन्ति) प्राप्त होना । 
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इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्‌ गुह्यतरं मया ! . 
विमृष्येतदशेषेण यथेच्छति तथा कुर ॥ ६३ ॥ 
इति, ते, ज्ञानम्‌, आर्यातम्‌, गुह्यात्‌, गुह्यतरम्‌ मया, 
विमृद्य, एतत्‌, श्रेषेण, थथा, इच्छसि, तथा, कुरु ।॥ ६२ ॥ 
(इति) यह (गुह्यात्‌) सूक्ष्म से भी (गृह्यतरम्‌) ्रत्यन्त सुक्ष्म रहस्यमय 
(जानम्‌) ज्ञान (मया) मने (ते) तुके (श्राष्यातम्‌) कहा दै; (एतत्‌) इस को 
(श्र्ेषेण) पूणे रूप से (विमृश्य) ्रच्छी प्रकार विचार करके, (यथा) फिर तैरी 
जो (इच्छसि) इच्छा हो, (तथा) वह (कुर) कर । 
स्वंगुह्यतसं भूयः श्ण समे परमं वचः। 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि वे हितम्‌ ६४ 
सवगृह्यतमम्‌, भूयः, शुणु, मे, परमम्‌, वचः, 
इष्टः, श्रत्ति, मे, दृढम्‌, इति, ततः, वक्ष्यामि, ते, हितम्‌ ।। ६४॥ 
(भूयः) फिर भी (सर्वगुह्यतमम्‌) सव से ग्रधिक गहन एवं गुप्त, (परमम्‌) 
परम रहस्यमय (भे) मेरे (वचः) वचन (श्रृणु) सुन; (मि) क्योकि तू मुभे (दरम्‌) 
ध्रत्यन्त (इष्टः) प्यारा (श्रसि) है; (ततः) इसलिए (इति) यह (ते) तेरे लिए 
(हितम्‌) परम हितकारक उपदेश (वक्ष्यामि) मै कहता हूं । 
मन्मना भव मद्भक्तो मचाजी मां नमस्कुर । 


मामेवेष्यसि स्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसिसे ।॥ ६५ ॥। 
मन्मनाः, भव, मद्भक्तः, मद्याजी, माम्‌, नमस्कुह, 

माम्‌, एव, एष्यसि, सत्यम्‌, ते, प्रतिजाने, श्रियः, घ्रसि, मे ॥ ६५॥ 
(मन्मनाःभव) मेरे मन वाला हो, भर्थात्‌ मन मेँ सदा यह निश्चय रख कि मँ 
परमात्मा सारे जगत्‌ में ग्रोत-प्रोत व सवत्र एक समान व्यापक ह; (मद्भक्तः) 
वाहरवे ्रध्याय मेँ बणित लक्षणों वाला मेरा भक्त हो, म्र्ात्‌ सारे जगत कोमेरा 
व्यक्त स्वरूप सममकर सवके साथ एकता का प्रेम कर, (माजी ) मेरा यजन करः 
मर्थात्‌ तीसरे अध्याय में यज्ञ के विधानानुसार, श्रौर श्रठारहे म्रध्याय के इलोक 
४६ के अनुसार, मेरे व्यक्त स्वरूप जगत की सुव्यवस्था रूप लोक-संग्रह्‌ के लिषए, 
स्वने नियत कमं करने रूपी यज्ञ कर; (सामूनमस्करर) मुके नमस्कार कर, प्र्थात्‌ 
जगत को मेराव्यक्त स्वरूप सममकर सवके साथ नच्रताका व्यवहार करः; (माम्‌) 
दसा करने से, तु | मूको, अर्थात्‌ मेरे सवत्मिभाव को (एव) निःसंदेह (एष्यसि) 
प्राप्त होगा, म्र्ात्‌ मेरा स्वरूप हो जायगा; (वै) ओँ तुभे ( श्यम्‌) यह सत्य (भति- 
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जने) प्रतिना करके कहता हं; (मे) क्योक्रितूं मेरा (प्रियः) भ्रत्वन्त प्यास 
(श्र्ति) है। 
सर्वधर्मास्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 


अहु त्वा सर्वपापेभ्यो सोक्षयिष्यासि मा शुचः ।॥ ६६ ॥ 
सर्वधर्मान्‌, परित्यज्य, माम्‌, एकम्‌, शरणम्‌, व्रज, 
ग्रहम्‌, त्वा, सवंपपिम्यः, मोक्षयिष्यामि, मा, युचः।। ६६॥। 
(सर्वधरमनि्‌) भेदवाद के सारे साम्प्रदायिक धर्मो को (परित्यज्य) सर्वथा 
त्यागकर, (एकम्‌) केवल एक (माम्‌ ) सवके ग्रन्तरात्मा, सवके ग्रपने ग्राप स्वरूप 
मेरी (क्ञरणम्‌ व्रज) भ्रनन्य शरणमे भ्रा, ग्र्थात्‌ श्रपने पृथक्‌ व्यवितिभाव को सवे 
के श्रात्मभावमे लय करदे; (ग्रहम्‌) म सवका अपना ्राप=श्रात्मा, (त्वा) 
तुके (स्वपपिभ्यः) सव पापों से (मोक्षयिष्यामि) सूक्तकरदुगा; (माशुचः)त्‌ू 
शोक मत कर। 
संगति--यह्‌ त्वां ्रष्याय गीता का उपसंहार! पहले के प्रघ्यायोमें 
जिस दाशेनिक तत्त्व-ज्ञान श्रौर लौकिक व्यवहार विज्ञान के प्राधार परं शाश्वते 
समाज-विन्ञान का विस्तृत विवेचन, युकितियों श्रौर प्रमाणो सहति किया गयादै, 
उनका संक्षिप्त निचोड, प्रपेक्षाकरृत थोडे से सार ममित श्रौर महत्वपूर्णं र्लोको मे, 
इस श्रघ्याय में स्पष्ट किया गया है । पहले श्लोक ४ ग लेकर १७ तक मे, संन्यासे 
प्रयवा त्याग का सा्तिक, राजस श्रौर तामस भेद से, तुलनात्मक चियेचने करके, 
उसका भूटा ग्रौर सच्चा रूप दिखाकर, समाज की सुव्यवस्वा फे उटदय सेप्रपने 
कर्तव्यकर्म, व्यमितत्वके ब्रहुंकार के चिना श्रौर व्यवितगत स्वार्थो कौ सवके स्वार्था 
मे मिलाकर, करते रहने को ही स्वा संन्यात्त प्रौर त्याग वताया । फिर द्तोक 
१८से ३६ तक ञान, कर्मे, कर्ता, वृद्धि, धृति श्रौर सुख के साच्विकः, राजसभ्रौर 
तामस भेदोंका वर्गीकरण करके, सवकी एकता ठे सात्विक जान युवत्त, सात्विक 
भावसेप्रौर सात्त्विकी वृद्धि तथा सात्त्विकी धृति के श्रवलंवन से, सात्त्विकः कर्मं 
करते रहने से श्रात्म-ज्ञान का सच्चा, भ्र्नय, साच््िकि मुख प्राप्त होना निदिचित 
ठहराया 1 फिर एलोक ४० से ६२ तक सम्य समाजकी प्रव प्रकार की ग्राचदयक- 
ताश की पू्तिके लिए, प्रति कै तीन गुणो की कमी-वेयी बै ्राघार पर, ब्राहणः 
क्षत्रिय, वंदय भौर शूद्र वर्णोके चारप्रकारके का्य-विमाग नियत्त दवैः, शयवे 
लिए श्रपने ध्रपने स्वाभाविक गुणो की योग्वताके कर्तव्य क्रमं करने कौ व्यवस्या 
दी। एसी परमात्मा का सच्चा पूजन कहा; चौर उमादनकी सुव्यत्रस्याङे 
उदस्य से किए जाने वाते खनी प्रकार के सौम्य-कूर, पवित्र-मलिन, ऊंच-नीचमाः 
जाने वलि कर्मोको एक समान यावश्यक चौर एक समान प्रेयस्यर्‌ टहुराया। 
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भ्रषनी योग्यता के कर्तव्य कर्म नहीं करने वाले, समाज विष्वंसकों की श्रधोगसि 
श्रीर्‌ विनाश्च होना निरिचत बताया । रलोक ६३ मेँ श्रजुन के माध्यम से सवक 
स्वतंवता पूवेक इस प्रत्यन्त गम्भीर, क्रंतिकारी उपदेडा पर पूर्णतया विचार करके, 
जो श्नच्छालगे सो करने की विचार स्वतंत्रता को महत्व दिया । श्रन्त मे, जो प्रथम 
प्रघ्याय के ४३-४४ रेलोको मे प्रजुन ने जाति-घमं श्रौर कुल-धमं के नाद होने की 
चिन्ता, प्रर दुसरे त्र्याय के ७वें रलोक मे चरपनी किंकरतंन्य विमूढता प्रकट करके 
धमं के विषयमे रिक्षा देने की मगवान से प्राथेना की थी, उसका समाधान ६४्से 
६६ तक के तीन महान कौतिकारी इलोकों मे, सवसे प्रधिक, श्रत्यन्त गभीर रहस्य 
पुणे सरततिम उपदेशक रूपमे करते, कि जाति, कुल श्रौर साम्प्रदायिक भेद 
उत्पन्न करने वाते अ्रस्वासाविक पराये धर्मोको सर्वथा दछौडकर, अपने पृथक्‌ 
व्यक्तित्व को, मेरे सर्वत्मिभाव मेँ मिला देने के श्रपने स्वाभाविक स्वधमं स्वीकार 
करने रूप मेरे सवत्मिभवे की शरणमेभ्राजा 1 इस तरह मेरे व्यक्त स्वरूप सारे 
विशव कै साथ श्रपनी एकता का भ्रनुभव करते हुए, समत्व-योग का प्राचरण करने 
से ही मनुष्य सव प्रकारके बेधनों रौर शोक संताप से रहित हौकर पूणं स्वतंत्र 
प्रथवा मुक्त होता है । गीता के शाश्वत समाज विज्ञान का संक्षिप्त सार यही दैः 
जिसका विधान, किसी भी प्रकार के भेद-माव विना, सारी मानव जातिके हिति 
के लिए किया गथा है, ओौर जिसका श्राचरण करके मानव समाज प्नपनी सर्वगण 
उन्नति करता हश्रा, परिपूर्णता का परमानन्द प्राप्त कर सक्ता है । 
>< >८ ९ 
श्रव श्रागे के श्लोकों मे भगवान्‌ ने इस उपदेज्ञ को सुनने की योग्यता की प्राव 
दयकता पर जोर दिया है ताकि इसका ग्रधिकारी मनुष्य इसको यथावत्‌ समभकर 
इसके श्रनुसार वतवि कर सके । 
उसके बाद इसका संक्षिप्त महात्म्य कहा गया है । 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन) 
न चाशुश्रूषवे दाच्यं त चं मां योऽभ्यसूयति ।! ६७ ॥ 
इदम्‌, ते, न, श्रतपस्काय, न, त्रभक्ताय, कदाचनः 
न, च, ्रशुश्ूपवे, वाच्यम्‌, न, च, माम्‌, यः, प्रभ्यसूयति । ६७ ॥ 


(इदम्‌) इस ज्ञान-विज्ञान के श्रत्यन्त सूक्ष्म रहस्यमय करान्तिकारी समत्व 
योगके उपदेशको, (न) नता (ग्रतपस्काय) विचारहीन, उजडु, शिष्टाचार 
शून्य व्यक्ति को, (न) न (श्रभवताय) सवकी एकता के प्रेम भावसे रदित्त मनुष्य 
को, (च) ग्रौर (न) न (श्रशुभूषवे) इसे सुनने की उपेक्षा करने वाले कोरी 
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(वाच्यम्‌) कहना चाहिए; (च) तथा (यः) जो क्वं अ्रल्यायके दलोक १६व १२ 
मे कहा हुग्रा तामसौ प्रकृति का मूढ पुरूष, (माम्‌) मु सर्वािमा को (घरन्यपूयति) 
एक विशेष व्यक्ति मानकर, मेरा तिरस्कार करता ह, उसको (ते) तु (कदाचन) 
कदापि (न) नहीं कहना चाहिए; अर्यात्‌ उपरोक्त श्रयोग्य पात्र, इवं परम गृद्ध 
` उपदेशकै श्रधिकारी नहीं| एेसे कुपा्त्रो को उपदेशा देने सेवे ग्र्थंकाप्रन्थं कर 
द, जिसका उल्टा दुष्परिणाम होता है । 
यः इमं परमं गुह्य मद्क्ठेष्वभिधास्यति । 
भद्ति मधि परां करत्वा मामेदेष्यत्यसंश्यः ॥ ६८ ।। 
यः, इमम्‌, परमम्‌, गुह्यम्‌, मद्भक्तेषु, श्रमिवास्यति, 
भक्तिम्‌, मथि, पराम्‌, कृत्वा, माम्‌, एव, एष्यति, भ्रसंदायः।। ६५ ॥ 
(यः) जौ (इमम्‌) इस (परमम्‌) परम (गुह्यम्‌) गृह्य रहत्य को, (मद्भू- 
पतेषु) वारहवे श्रघ्याय मे वर्णित मेरे भक्तो को (श्रनिघास्यति) ग्रच्छी तरद्‌ 
समाकर कहैेमा, वह्‌ (मयि) मेरी (परमम्‌) अनन्य मावकी प्रेम लक्षणा, परा 
(भक्तिम्‌) भक्ति (कृत्वा) करके, (प्रसंशयः) निःसंदेह (माम्‌) मुक सर्वात्माको 
(एव) ही (एष्यत्ति) प्राप्त होगा, प्र्यात्‌ मेरा स्वरूप हौ जायया । 
न च तस्मान्मनुष्येषु करिचन्मे श्रियङृत्तमः । 
भविता नच मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि।। ६६ ॥ 
न, च, तस्मात्‌, मनुप्येपु, कर्टिचत्‌, मे, प्रियट्ृत्तमः। 
भविता, न, च, मे, तस्मात्‌, श्रन्यः, प्रियतरः, भूवि ॥ ६६ ॥ 
(मनुष्येषु) मनुष्यो मे (तस्मात्‌) उसमे श्रधिक (न) नतो (च) रौर 
(करिचत्‌) कोई (मे) मेरा (श्रिय) अतिशय श्रिय (कृत्तमः) करनेवाला है, (च) 
ग्रौर (न) न (नुवि) पृथ्वी मे (तस्मात्‌) उससे (मे प्रियतरः) ्रधिकरमेराप्याय 
(श्रन्थः) दूसरा कोई (भदित) होगा । 
श्रध्येष्यते च य इसं धम्यं संदादमादयोः। 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहुसिष्टः स्यामिति मे मतिः :। ७० ॥ 
श्रघ्येष्यते, च, यः, इमम्‌, धर्म्यम्‌, संवादम्‌, श्रावयोः, 
ज्ञानयस्ेन, तेन, ग्रहम्‌, इष्टः, स्याम्‌, एति, मे, मतिः। ० ॥ 
(च) ग्रौर (यः) जो कोई (श्रादयोः) हम दोनों के (इमम्‌) रस (धम्यम्‌) 
धमं रूप (संदादम्‌) संवाद का (धष्ेप्यते) सदा श्रघ्ययन दत्येा, (तेन) उरक 
दारा (ग्रहम्‌) म सर्वात्मा (ज्ञानयज्ञेन) चानयन्न मे (ष्टः) पूचिन (स्यम्‌) 
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भ भ्ल 


होऊंगा; (इति) एेसा (बे) मेरा (मतिः) मत है, अर्थात्‌ मै पैसा मानूगा । 

श्रद्धावाननसूयश्च ग्पुणुयादपि यो नरः । 

सोऽपि मुक्तः जुभाल्लोका्रप्तुयाप्पुण्यक्र्मणाम्‌ \।७१॥। 

श्रद्धावान्‌, अनसूयः, च, श्यणुयात्‌, श्रपि, यः, नरः, सः, श्रपि, 

मुक्तः, दयुभान्‌, लोकान्‌, प्राप्नृयात्‌, पुण्यकर्मणाम्‌ । ७० ॥ 

(यः) जो (नरः) पूरुष (श्रद्धावान्‌) श्रद्धायुक्त (च) ग्रौर (श्रनसूयः) दोष 

दृष्टि से रहित होकर, (श्यणुयात्‌ श्रपि} एकाग्रचित्त से ध्यान पूवक इसे सुनेगा 
भी, तो (सः) वह्‌ (श्रपि) भी (मुक्तः) वुरे करमो को छोडकर (पुण्य कर्मणाम्‌) 
उत्तम क्म करते वले (शुभान्‌) श्रेष्ठ (लोकान्‌) लोगो के समाज को (प्राप्नु 
यात्‌) प्राप्त होगा; भ्र्थात्‌ गीताको सुनकर, उसका मनन करने से, उसको 
ग्रच्छे-वुरे रौर कतेव्याकतेव्य का यथाथ ज्ञान हो जवेगा, तव वह्‌ विरढाचरण 
करना छोड देगा ग्रौर रच्छ कमं करेगा, जिसे उसका जीवन श्रानन्दमय हो 
जावेगा। 


कच््चिदेतच्छु तं पाथं त्वयैकाग्रेण चेतसा । 


कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रसष्टस्ते धनंजय । ७२॥ 
कच्चित्‌, एतत्‌, श्रुतम्‌, पाथ, त्वया, एकाग्रेण, चेत्ता, 
कच्चित्‌, श्रज्ञानसंमोहः, प्रनष्टस्ते, धनंजय ॥। ७२॥) 
(पाथ) हे रजुं न ! (कच्चित्‌) क्या (त्वया) तने (एतत्‌) यह मेरा उपदेश 
(एष्ताग्रेण) एकाग्र (चेतसा) चित्त से (श्रुतम्‌) सूना ? (धनंजय) ओरौर है धनं- 
जय ! (कच्चित्‌) क्या (ते) तेरा (श्रन्ानं संमोहः) अज्ञानं से उत्पल्त हरा, 
कर्तव्याकर्तव्य विषयक मोह्‌ (प्रलष्टस्ते) पूरी तरह नष्टहो गया? 
भ्रजुं न उवाच 
लव्टोमोहुः स्पृततिलंञ्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 


स्थितयोऽटिष गतसस्देहः करिष्ये वचनं तव ।\ ७३ ॥ 
नष्टः, मोहः, स्मृतिः, लन्धा, त्वत्प्रसादात्‌, मयाः प्रच्युतः 
स्थितः, श्रस्मि, गतसंदेहः, करिष्ये, वचनम्‌, तव ।। ७२ ॥ 
प्रजन बोला{कि- 
(श्च्युत) हे प्रच्युत ! (स्वस्सादात्‌) श्रापकी कपा से मेरा (मोहः) मोह्‌ 
. (नष्टः) नष्ट हो गया; (मया) मुम श्रपने भरले हुए वास्तविक स्व॑रूप रीर कतव्य 
की (स्मृति।) स्मृति (लब्धा) प्राप्त हो रूर; (गतसंदेहः) मँ संशय रहित होकर 
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(स्थितः) स्थित (श्रस्मि) हूं; (तव) श्रापके (वचनम्‌) उपदे के प्रनुसार 
(करिष्ये) श्रपना कर्तेग्य करूंगा 1 
संजय उवाच 
इत्यहं वासुदेवस्य पाथंस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्रौषमद््‌ तं रोमहर्षणम्‌ ॥ ७४ 1 
इति, ग्रहम्‌, वासुदेवस्य, पार्थस्य, च, महात्मनः 
संवादम्‌, इमम्‌, अश्रौषम्‌, ग्रद्ध.तम्‌, रोमहर्षणम्‌ 1) ७४11 
संजय वोला कि-- 

(इत्ति) इस प्रकार (श्रम्‌) मने (वापुदेवस्य) वासुदेव भगवान कृष्ण (च) 
श्रीर (महात्मनः) महात्मा (पायस्य)ग्रजुन के (इमम्‌) इस (श्रद्ध. तम्‌) श्रद्मुत 
रहस्य युक्त, (रोमहर्षणम्‌) रोमांचकारक (संघादम्‌) संवाद को (भ्रभरौपम्‌) 
सुना । 

व्यासप्रसादाच्छू.तवानेतद्गृह्यमहं परम्‌ । 

योगं योगेदवरात्छरष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ।1 ७१५ !1 
व्यासप्रसादात्‌, श्रृतवान्‌, एतत्‌, गुह्यम्‌, श्रम्‌, परम्‌, 
योगम्‌, योगेदव रात्‌, कृष्णात्‌, साक्षात्‌, कथयतः स्वयम्‌ ॥ ७५॥ 

(व्यास-प्रसादात्‌) व्यासजी की कृपा से प्राप्त हुई दिव्य दुष्ट द्वारा (ब्रह्म्‌) 
मने (एतत्‌) इस (परम्‌) परम रहस्य युक्त (गुह्यम्‌ ) प्रत्यन्त गम्भीर (योगम्‌) 
समत्व-योग को (स्वयम्‌) स्वयम्‌ (योगेश्वरात्‌) योगेदवर (कृष्णात्‌) भगवान 
कृष्ण द्वार (साक्नात्‌) साक्षात्‌ (कथयतः) कहते हुए (शुतवान्‌) मुना । 

राजन्स्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममध.तम्‌ 1 
केशवाजु नयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुमुहुः । ७६ ॥ 
राजन्‌, संस्मृत्य, संस्मृत्य, संवादम्‌, इमम्‌, श्रद्मुतम्‌, 
केदावाजु नयोः, पण्यम्‌, हप्यामि, च, मृहुमुंहुः॥ ७६॥ 

(राजन्‌) है राजन्‌ ! (केशषानु नयोः) भगवानश्रौ दृप्न प्रौरप्रजुनके 
(ष्मम्‌) इस रहस्य युवत (श्रवयुतम्‌) ग्रद्मूत (च) श्रौर (पण्यम्‌) कत्याणकारयः 
(संवादम्‌) संवाद को (संस्मृत्य संस्मृत्य) स्मरण करकरके (गृहम हुः) मवार 
वार (हृष्यामि) हपित होता हू ! 

तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यइ्‌.तं हरेः । 
~ दिस्मयो मे सहान्‌ राजन्हुष्यामि च पुनः पुनः ।1 ५७ ॥ 
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तत्‌, चे, संस्मृत्य, संस्मृत्य, रूपम्‌, प्रति, श्रद्भुतम्‌, 
हरेः, विस्मयः, मे, महान्‌, राजन्‌, हृष्यामि, च, पनः, पुनः ॥ ७७॥ 
(च) रौर (राजन्‌) हे राजन्‌ { (हरेः) हरि के (तत्‌) उस (श्रति) श्रति 
(श्रद्भृत्तम्‌) श्रद्भूत (रूपम्‌) रूप को (संस्मृत्य संस्मृत्य) याद कर करके (मे) 
मुभे (महान्‌) महान्‌ (विस्मयः) श्रारचयं हता है, (च) श्नौर (पुनः पनः) मै 
वार-वार (हृष्यामि) हपित होता हू । 
यत्र योगेरवरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरः । 
तत्र ध्रीविजयो भूतिघ्रु वा नीतिमेतिमेम ॥ ७८ ॥ 
यत्र, यौगेदवरः, कृष्णः, यत्र, पाथः, धनुधंरः, 
तत्र, श्री, विजयः, भूतिः, भ्रुवा, नीतिः, मतिः, मम) ७८॥ 
(यन्न) जहा (योगेश्वरः) सवकी एकता स्वख्य योगेइवर (कृष्ण) भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण है, प्रौर (यन्न) जहाँ (धनुषैरः) धनुषधारी (पायः) श्रजुंन है" अर्थात्‌ 
जरह एकता का श्रात्म ज्ञान है श्नौर युक्ति सहित शचितत, श्रथवा वृद्ध श्रौर बल है, 
(तत्र) वहीं पर (श्रीः) सम्पत्ति, (विजयः) विजय, (श्रुतिः) वैभवे, (धरुवा) रौर 
श्रटल (नीतिः) नीति है, (इत्ति) एसा (मम) मेरा (मतिः) मत है । 


।। अरसारहवां श्रध्याय समाप्त ॥ 
गीता का समत्व-यौग भ्र्थात्‌ शारवत समाज-विज्ञान समाप्त । 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णत्प्णंमुदच्यते । 
पूणेस्य पूणैमादाय पू्णमेवावरिष्यते ॥ 
1 


1 ॐ शान्तिः शान्तिः चात्ति: ॥ 


( ई ) 


स्वामी मानता हे (गी० श्र० ७ तोक ४से ७, ० १४ तोक ३.४) । परति 
केवल कायं-कारण 'छखला म ही हेतु होती है । चित्‌, श्र्थोत्‌ चेतन पुरुष की सत्ता 
के विने सुखदुःख, ज्ञानप्रज्ञान श्रौर स्पतन्वता-परतन्व्रता कीन ततो व्याख्या 
सम्भवो सकती है श्रौर न उसका अ्रस्तित्व ही सिद्ध हेताहै (गी° भ्र° १३ 
दलोक १९ से २२) । श्राधूनिक समाजवाद सम्पूणं सत्य के केवल एक खण्ड (जड 
ततव) पर ही टिका हुभ्रा है, जवकि गीता का शारवत समाज विज्ञाने, सत्य कै जड 
सरीर चेत्तन दोनो भार्वो को एक ही मूल सत्ता के सो श्रम मानता है, इसलिए उनको 
यथायोग्य स्यान देने के कारण उसे श्रलण्डता श्रौर सम्पूर्णता है ! विज्ञान की 
नवीनतम सोजौँने भीसिद्धकरदियाहैकिसंसारकीको्ईमी वस्तु श्रथवा घटना 
एसी नही हैकरिजो कोरी जड़ हो श्रथवा कौर चेतन ! एटम से लेकर मनुष्य पर्यन्त 
मे जो पारस्परिक ग्रन्तर पाया जाता है, वह्‌ स्थूल भ्रयवा भक्ष्म नाम-स्पों मे ्नोत- 
गरोत एक ही सर्वव्यापी चेतना की शक्ति के विकास के तारतम्यकी मात्राकाहै। 

३. श्राधुनिक समाजवाद, श्राधुनिक प्राणौ शास्त्र के श्राधार प्रर, मनुष्य को 
लंगर श्रौर बन्दर श्रादि षद्युश्रों का चिक्रसित रूप मानता है, इस्तिए उसकी दुष्टि 
मेँ मनुष्य भी एक सामाजिक पञ मात्रहै) प्के जीवनम ग्राहार, निद्रा, भय 
श्रीर मधुन के श्रतिरिक्त रीर कोई प्रयोजन नहीं पाया जाता; उसी तेरह, उसके 
श्रनुसार, मनुष्य कै जीवन का भी, इनके ्रतिरिक्त रौर कोई प्रयोजन नहींहै। 
श्रीजार श्रथवा उपकरण वनाने, उनक्रा कुशलतापुवेक व्यवहार करके, इसी जीवन 
की प्रावश्यकताए पूरी करने, श्रौर उनके द्वारा प्रकृति कौ प्रतिकूलताश्रों को बदल 
कर श्रनुकूलताश्रो मे परिणत करने एवं स्वस्थ, सुखी श्रौर दीर्कराल तक जीवित 
रहने त लिए ही परिवार, समाज श्रौर राज्य प्रादि संस्थार््ो तथा संगठनों का 
श्राविष्कार किया गया है । मनुष्य के जन्मसे पूवे ग्रौर मृल्यु के पर्चात्‌ किसी भीरू 
मे उसका श्रस्तित्व होने था वने रहने को आधुनिक समाजवाद स्वौकार नहीं करता। 

ययपि गीता का शारवत समाज विज्ञान श्राुनिक समाजवाद की उपयोगी 
वातो को श्रनेक श्रशों मे स्वीकार करता है, परन्तु वह यह्‌ नही मानता कि मनुष्य 
पशु का निकास मात्र है गीता मनुष्य को इस तरह विवेकटीन बडेर की सन्ताने 
मानकर उसका श्रात्म गौरव नष्ट नहीं करती । यद्यपि मनुष्य एक जरायुज (मां के 
गर्भं भे वृद्धि पाकर उससे उत्वन्त हौनेवाला) प्राणी है; परन्तु वह्‌ इतना ही मातर 
नहीं ह । गोता का शादवत समाज विज्ञान इस सिद्धान्त पर प्राधित है कि तमाम 
भूत-प्राणियों भे एक, ्रखण्ड, सम श्रौर भ्रालन्दवन चिन्मय जीवन-सत्ता ब्रोत-प्रोत 
ह श्रौर वही श्रनेक प्रकार की. स्थावरजंगम योनिर्यो के ूपघारण क ॥ ह 
(गी०श्र०.११ नर श्र० ९ लोक ४से १०)॥ परन्तु मन्य के मतिसिक्त किसी न्य, 


( उ ) 


भ्रुत-प्राणी में यहं क्षमता नहीं है कि वहं उस सत्ता को तत्त्वतः जान सके अ्रथवा 
ग्रनुभव कर सके । यह्‌ क्षमता केवल मनुष्य प्रथवानर-नारीके रारीरमे ही निहित 
है । मनुष्य ने श्रपने परिवार, समाज श्रौर राज्य श्रादि संस्याश्रों श्रौर उनके विधि- 
निषेध श्रादि व्यवस्थाग्रों का निर्माण, केवल इसीलिए नहीं किया है कि वह उनमें 
रहकर सिफं श्रथ ग्रौर काम, रथात्‌ मोग साधनो की प्राप्ति मात्रही को पुरुषां 
की इतिश्री सममकर, केवल इन्हीं में जीवन व्यतीत करदे! यद्यपि गीता यह 
प्रवय मानती दहै कि स्वस्थ, सूखी प्रौर उन्नत जीवनके लिए श्रथ ्ौरकाम 
प्रत्यन्त भ्रावर्यक ह श्रौर उनको व्यवस्थित रूप से उपाजित करना चाहिए 
(गी° भ्र° २ शलोक ७०, ्र° ३ श्लोक १०-११-१२, भ्र° १९ र्लोक ३३), परन्तु 
मनुष्य जीवन के लिए इतना ही पर्याप्त नही है मरौर सामाजिक संस्थाश्नों तथा व्यव- 
स्थाश्रों का प्रयोजने भी इतना ही मात्र नहीं है । सुव्यवस्थित सम्य समाज, नैतिक 
मान्यताश्रों पर प्राधित रहता है; श्रौर नंत्तिक मान्यताएं मानव जीवन श्रौर 
जगत मे व्याप्त एकता के मूलाधार की मान्यता पर प्राध्ित हैँ । मनुष्य नैतिक 
ग्राचतरण क्यों करे ? वह्‌ शोषण, मूठ, दमन, हिसा त्रौर प्रत्याचार करना क्यों 
छोड़ दे ? यदि मनुष्यके जीवन का मां की कोखसे ्रारम्भ होकर, चितायाकत्र 
मे ्रन्तहो जाताहै, तो वह्‌ सामाजिक श्रनुशासन श्रीर व्यवस्थाश्रौं कौ भ्रवहेलना 
करके छल, वल, फरेब श्रौर कौशल श्रादि से काम लेकर, विनाश्नमक्यि भीतो 
सुखपूर्वक जीवित रह सकता है । फिर नंतिकता की क्या प्रावद्यकताहै ? गीता 
का दारवत समाज विज्ञान इसका यह्‌ उत्तर देता है कि इस तरह का नंतिकता से 
हीन, समाज विरोधी मनुष्य नराधम, अ्रसुर, विना सींग पृंछकापशुहै गी° 
ग्र° १६) । मनुष्य जीवन का प्रयोजन नर से नरोत्तम अथवा पुरुष से पुरुषोत्तम 
होना है (गी० श्र ४ इलोक १०, प्र ° ५ इलोक १९-२०, श्र ° ७ दलोक १८, श्र० 
१२ र्लोक ४, श्र ° ११ इलोक ५४-५५), रौर यही उसके जीवन का सवसे वड़ा 
पुरषाथं श्रौर अ्रन्तिम लक्ष्य होना चाहिए । इस पुरुषार्थं की सिद्धि पारिवारिक 
ग्रौर सामाजिक जीवनमेही हो सकती है । अपने में श्रौर सव भरुत-प्राणी मात्रमें 
श्रोतप्रोत एक ग्नौ र सम सच्चिदानन्द को, समस्त पारिवारिक प्रौर सामाजिक 
व्यक्तियो मे देखकर, समकर तथा श्ननुभव करते हए, यथायोग्य सम्बन्धो के भराधार 
पर, उनके प्रति श्रपनी स्वाभाविक योग्यता के कतेग्य (तण) करके, उसको श्रपने 
मेही भ्रमर जीवन, ्रखण्ड ज्ञान भ्रौर श्रदूट श्रानन्द काश्रनूुभव करना चाहिए । 
इसी एकता के सिद्धान्त पर व्यक्ति श्रौर समाज के सम्बन्धौ श्रौर व्यवहारो की 
नैतिक मयदिाएं कायम रह्‌ सकती हैँ । सवकी एकता के इस शाश्वत सिद्धान्त का 
तिरस्कार करके मनुष्यों को पदयुता का एक पर्याय ओर प्राणीमात्र को जडता का 


( ऊ ) 


जुदा-जुदा विकार मानने से सामाजिके जीवन की प्राधारभूत किसी प्रकारकी 
नेतिक मान्यता स्थापित होनी सम्भव नही, जिसके चिना समाज शरीर व्यधित दोनों 
ही नष्टहौ जातेहै। 

४. भ्राधरुनिक समाजवाद को माननेवाले देशो मे, उसके श्रनेक रूप देखे जाते 
है; परन्तु उसके दो मुख्य रूप हैँ । एक उग्र श्रौर दूसरा नरम प्रथवा उदार } उग्र 
रूप का समाजवाद स्टेलिन कै समय रूसमें था ग्रौर वतमान मे चीनमेहै, जर्हा 
व्यित के लिए श्रपनी इच्छा श्रौर विचारप्र्ट करने अथवा निर्णय करनेकी 
कोई स्वतन्वता नहीं मानी जाती । व्यक्ति की प्रेक्षा समाज रौर उग्र समाजवाद 
की संस्थाश्रों म्रथवा राजनैतिक दलों को ्रधिक महच्च दिया जाता है; समाज 
साध्य है, व्यवित साधन है; श्रनुश्ासन मुख्य है श्रौर व्यवित्त की स्वतन्त्रता गौण। 
वहां शासन की सारी बागडोर एक स्वेच्छाचारी प्रधिनायक (10) के 
हाथमे रहती है 1 

दूसरा नरम श्रथवा उदार समाजवाद है, जिसको लोकतान्त्रिक समाजवाद 
(कना०त० ऽ0संभांऽप्य) कहते हैँ । उसकी मूल मान्यता यह है कि समाज 
भिन्न-सिन्न न्यवितयों के परस्पर विरोधी स्वार्थो की खींचातानियों श्रौर 
कलह के दुष्परिणामों से वचने के लिए पारस्परिक समश्ौते के रूप में विक- 
सित हृश्रा है, श्रौर उसमें रहनेवाली प्रत्येक इकाई, म्र्थात्‌ मनुष्य, स्वभावसेही 
विचारित सम्पन्न, स्वाथं परायण नर पञ्ुमात्र है । इसलिए व्यक्तियों में 
भिन्नता, विषमता श्रौर परस्पर विरोधी स्वार्थो की खींचातानश्रौर कलह का 
होना तो किसी न किसीरूपमेंस्वाभाविकही है; परन्तु क्योकि सबको श्रपने 
श्रपने स्वार्थो की पुति करनी है, इसलिए श्रापसी समोते के रूप मे, संस्थाएं आर 
व्यवस्थाएं ठेसी वना देनी चाहिए कि जिनसे स्वार्थो में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा श्रौर 
संघषं होते हु र भी, उनके दुष्परिणाम---कलह युढ, हत्या शोषण, दमन, चोरी, 
लूट, खसीट श्रादि यथारक्य नहीं हो, ग्रथवा कमसे कम मात्रामेंहों।ये नरम 
समाजवादी लोग, समाज के मल में व्यक्ति की सत्ता भ्रौर स्वतन्त्रता को सर्वोपरि 
श्रौर मुख्य मानते हैँ । समाज की संस्था, व्यवस्थां रर श्रनुञ्चासन को वे 
गौण मानते है । उनकी धारणा है कि समाज की संस्थाम्रोंग्रौर व्यवस्था्रौ, 
गर्थात्‌ ग्रनुशासन-सम्बन्धी विधि-निषेध के नियमो-उपनियमों का स्वरूप ठेस 
होना चाहिए कि जिनके प्राधार पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहुके 
ध्रपरा्धों के सम्बन्ध म विचार करने श्रथवा दण्डका निणेय देने के समय इस वात 
का ध्यान रक्खा जाय कि चाहे कितने ही सदोष व्यविति दंडित होने से वच 
जाये परन्तु उचित अ्रौर पर्याप्त तथा पुष्ट प्रमाणो के अ्रभावमेंएकमी निर्दोष 


५.) 
व्यवितत को दण्डित नहीं क्रिया जाना चाहिए । यद्यपि भ्राधुनिक समाजवाद की 
इस उदार व्यवस्था में ्रधिनायक तन्त्र (12101410) की निर्मम ्रौर क्रूर 
व्यवस्थाग्रों को स्थान नहीं है, ग्रौर संसदीय लोकतन्त्र काग्राधारहोने के 
कारण इसमें प्रत्येक व्यक्ति को सोचने, लिखने, वोलने मरौर व्यक्तिगत अथवा 
संगठित कार्यं करने की स्वतन्त्रता .पयप्ति मात्रामे होती है" परन्तुमूलमेंही 
व्यवितयों की भिन्नता भ्रौर विषमता के भरांत भ्राधार पर संस्थापित होने, ओ्रौर 
सबकी एकता का भ्राध्याल्सिक श्राघारन होनेके कारण, सदाचारकीप्रेरणाके 
अभाव से उत्पन्न होने वाले व्यावहारिक दुष्परिणाम बहुत भारी माघ्रामें होते हैं । 
संसार में दुष्ट प्रकृति के समाज-वि रोधी त्व भी बडी संख्या में होते है, जिनको 
दण्ड देकेर दमन करना भ्रावश्यक होता है । जिस तरह शरीर का कोई श्रंग सड 
जायया बिगड़ जाय तो सारे शरीर की स्वस्थताके लिए उस्कातत्कालही 
श्रंपरेचन कर दिया जाता है; उसी तरह समाजरूपी रीर का.कोई व्यक्ति दुष्ट 
हो जाय तो उसको समुचित दण्ड भ्रविलम्ब देकर समाज को स्वस्थ रखना 
चाहिए 

हमारे देश मे नरम समाजवाद का अवलम्बन क्रियाजारहा है मरौर इसके 
परिणाम स्वरूप सत्ता की पद लोलुपता, रोषण, विषमता, च्रष्टाचार प्रादि बुरा- 
दरया दिन-प्रतिदिन की चर्चा का विषय वनी हुई हँ । 

परन्तु गीता के श्रनुसार स्थूल शरीरो की भिन्नता श्रौर उनके स्वार्थोकी 
विपमता मनुष्य के ग्रस्तित्व मे स्वाभाविक प्रौरश्राधार भूत नहीं है मानव मात्र 
मे एकता, स्वतन्त्रता भ्रौर समता की मौलिक चेतना भ्रन्तनिहितदहै म्रौरइसीको 
श्रधार भूत मानने ग्रौर व्यवहार मे ्रनुभव करने से उसे नंतिक कतेग्य-पालन की 
प्रेरणा प्राप्त होतीहै। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर व्यवहार, प्रचार श्रौर संगठन 
करने से समाज में सच्ची एवं शाश्वत एकता, समता श्रौर स्वतन्त्रता कायम रह 
सकती है । गीता का शाइवत समाज विज्ञान इसी पर प्राधारित रहै । समाजकी 
सुव्यवस्था के लिए दुष्टों को दण्ड देना श्रवद्य कतंग्य माना गयारहै (गी०्श्न० 
दलोक ८, न° ११ इलोक ३२-३४, म्र ° १६ रलोक १६, भ्र ° १८ इलोक १७) । इसी 
से परस्पर की खीचातानि्यां, लूट, खसोट व शोषण ्रादि वुरादइ्यां मिटकर समाज 
मे गान्ति, पुष्टि रौर तुष्टि रह्‌ सकती दै । 

५. श्राधुनिक समाजवादके नरमश्रौर उग्र दोनोंही पक्षवालों का कहना दै 
कि संसार-भर में शोषक ग्रौर रोपित के बीचमें जो पारस्परिक स्वार्थ-मेद दै, वह्‌ 
संसार में होने वाले युद्धो ग्रौर संघर्षो का मूल कारण है; इसलिए उसको खतम 
कर देना चाहिए । उग्र समाजवादी रक्त क्रान्ति ग्रौर युद्ध के हारा तत्काल उसको 
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सतम करना चाहते हैँ; श्रौर नरम समाजवादी लोकतात्रिके प्रणाली से, संसदीय 
निवेचिन, प्रचार, संगठन प्रर श्रान्दोलन द्वारा पंजीवाद श्रौर साम्राज्यवादकी 
वर्तमान शोषक प्रणालियो का भ्रन्त शनैः शनः करना चाहते है । दोनों का लक्षयं 
एक ही है; केवल साधन, समय श्रौर सुविधा का ध्रन्तरहै। दोनों ही इस वात्त मे 
एकमत हँ करि उत्पादन, वितरण, संचार, परिवहन प्रौर पूजी विनियोग के तमाम 
साधनों पर किसी व्यक्ति विरेष, श्रथवा वशं विशेष का स्वामित्वन होकर, उन 
पर राज्य का स्वामित्व, श्रथवा राज्य द्वारा नियंचित उत्पादक श्रौर उपभोक्ताश्रो 
की सामाजिके संस्थाश्रोंका स्वामित्व होना चाहिएु। जिस तरह विलितदास, 
क्रीतदास रौर जन्मजात दासपनकी प्रथाश्रोंका भ्रन्त हुश्रा, उसी तरह वेतन 
भोगी दासप्रथा से होने वाले शोषण का भी शन्त होना चाहिए । प्राधुनिक समाज 
वादको मानने श्रौर उसमे कु सफलता प्राप्त करनेवाले देशों ने यद्यपि प्र्थ॑- 
व्यवस्था की प्रणाली मे मौलिक श्रौर क्रान्तिकारी परिवतंन करके श्रपने समाजके 
भ्राथिक क्षेत्र में मनुष्य हारा मनुष्यके, श्रौर एक वगं द्वारा दरसरे वर्गं के शोषण 
श्रौरवेकारीव बेरोजगारीका अ्रन्तकरदियारहै, इसलिए व्हा समाज को वय 
विहीन वनाने का दावा किया जाता है; परन्तु वहाँ रजर्नत्तिक दलों मे, धन शक्ति 
के स्थान में जन शक्ति का श्रौर उसके दारा लाक्तन शदित का केन््रीकरण दहो जनि 
से, उनमें भी नये रूप मे वग भेद (1455 पोऽ ००5) उत्सन्न हो गये हैः 
जिनमें अ्रापस मे लड़ाद्यां श्रौ र खीचातानियां चलती रहती है श्रौर जन साधारण 
के साथ दमन श्रथवा उपेक्षाका वतवि भारी मात्रा में होता है । जव तक मनुष्यों 
मे श्रापस में सामाजिक, श्राथिक व राजनेतिक व्यवहार करने का उदेश्य, श्रपनी 
व्यक्तिगत स्वार्थं सिद्धि (21008 ८0८) का रहेगा, तव तक जिस किसी 
व्यक्तिया वंके हाथमे, जिस किसी प्रकार की रावित का संचय होगा, उसका 
उपयोग करने मे वह समाज को हानि पहने की परवाह नहीं करेगा मरौर वर्हा 
किसी न किसी रूप में रोषण, दमन एवं उत्तरदायित्वहीन उपेक्षा का चक्रे चलेगा । 
परन्तु गीता के शाङ्वत समाज विज्ञान मे समाज कोषएक समष्टि सजीव 
पुरुषके रूप मे माना गया है । प्रकृति के सात्विक, राजस श्रौर तामस तीन स्वा- 
भाविक गणो की कमी-वेरी के प्राघार पर शरीरो की योग्यतताके प्रनुसार, समाज 
की श्रावक्यकताएं पूरी करते के लिए शिक्षा, रक्षा, वाणिज्य प्रौर सेवा का काय- 
विभाग किया गया है । मानव देह के मस्तिष्क में सत्व गुण की प्रधानता होने के 
कारण, वह ज्ञान श्रौर विचार शवित का केन्द्र है; उसी तरह सत्व गुण प्रधान 
मनुष्यो मे ज्ञान श्रीर विचार शक्ति का विशेष विकास होने के कारण, उनमें शिक्षा 
देने की विकेष योग्यता होती है; श्रतः उनको ब्राह्मण वण की सं्ला देकर, समाज 
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शिक्षा के कायं करना, उनका नियत कर्तव्य कर्म निश्चित किया गया । मानव देह 
क्म रज-सत्त्व प्रधान मुजा्रो मे रक्ष करने की योग्यता होती है; उसी श्राघारपर 
रज-सत््व प्रघान मनुष्यों मे रक्षा का कायं करने की विशेष योग्यता होने के कारण, 
उनको क्षत्रिय संज्ञा देकर, समाजकी रक्षा करने का कायं उनके लिए नियत किया 
गया । उसी तरह रजोगुण प्रधान उदर श्रौर तमोगुण प्रधान पैरों के प्रादशे पर, 
पोषक श्रौर्‌ सेवक वर्णो को वाणिज्य श्रौरशारीरिकश्चम केदारा, समाजके 
शारीरिक जीवन कै प्रावइ्यक पदाथं उत्पन्न करके, उपलब्ध करने का काये, वैश्य 
श्रीर्‌ शुद्र वणं की संज्ञा देकर उनके लिए नियत फिया गया (गी० प्र ° १८ इलोक 
४१ से ४७)। गीता की वणे-व्यवस्था जन्मजात श्रधिकारोंपर श्रवलम्नित नहीं 
है, किन्तु मनुष्यों के स्वाभाविक गुणों कौ योग्यता के श्राधार पर निमित दै। 
जन्मजात जाति-पांति के भेदो को गीतामें वरिलकुल स्थान नहींहै। समाज के 
सदस्यों की स्वाभाविक अआरावश्यकताश्रों कौ पूति के लिए, उपयु क्त चार वर्णो या 
समाज कै म्रंगों की ब्रावश्वकता श्रनिवायं श्रौरभ्रत्यन्त स्वाभाविक रूप से रहती 
है । वग व्यवस्था श्रौर वणं न्यवस्था में यह वडा श्रन्तरहै कि वर्गं व्यवस्था लोक 
विग्रह (फूट, कलहं ग्रौर युद्ध अ्रथवा क्रान्त्यां) उत्पन्न करतीहै; ओ्रौर वणं 
व्यवस्था लोक संग्रह (एकता, प्रेम, सान्ति ्रौर श्रानन्द) वनाये रखती है । वह्‌ 
सवको एक ही कुटुम्ब की तरह श्रापस में मिलकर प्रेम तथा सुख-गान्तिपूर्वंक 
जीवनयापन करने की व्यवस्था करती है । यह सवके श्रपने-स्रपने स्वाभाविक गुणों 
श्रौर उपाजित क्षमताश्रों के प्राधार पर श्रपने-अ्रपने वणे के कतव्य कर्म करनेद्ारा 
सवकी रिक्षा, रक्षा, पोषण ग्रौर सेवा-सम्बन्धी त्रावर्यकताएे पूरी करने कौ सम- 
न्वयात्मक व्यवस्था है। वगं व्यवस्थाएं बदलती रहती ह मरौर उनके वदलने के 
साधही समाज की वर्गं मूलक ग्यवस्थाश्रों के ग्रादशं भी वदलते रहते ह; परन्तु 
चातुवेण्यं व्यवस्था का सिद्धान्त मानव समाज कौ प्रकृति पर प्राधितहोने से, वह 
स्वाभाविक श्रौर शाइवत है । वणे व्यवस्था चाहे जिस युगकीहो रौर वह्‌ किसी 
मी रूपमहो, उपमे स्वार्थो की खींचातनी, शोषण, संघपे भ्रादि के लोक विग्रह्‌ 
शौर वगं विद्धेष का दमन करने के लोक निग्रहुकारी दुष्परिणाम नहीं होते । 
सभी देशोमेकिसीन किसी रूपमे चातुवर्ण्य व्यवस्था की त्रावर्यकता रहती 
हीहै। स्समेइसवातका दावा कियाजताहै कि वहाँ वग भेदखतम करदिया 
गया है, इसलिए वहाँ एक वग हारा दूसरे वग का शोषण नहीं होता । परन्तु किसी 
न किसी रूप में चातुर्वण्यं व्यवस्था की भलक तो वहां भी पाई जातीहै। वहां 
कम्युनिष्ट पार्ट, क्लिक्षक चर्ण काकायं करती दहै; माक्सं का दशेन उसीके ्रधि- 
कारमेंहै। लाल सेना (1२९ ४) रक्षक वणे का कायं करती है। प्रवन्धक 
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श्रेणी (धधया ०255) उत्पादन, वित्तरण, भ्रवन्ध श्रौर कृषक श्रेणी के 
संगठन द्वारा पोषक वर्णका कायै करतौ है; तथा श्रमिकों की गूनियनें (ए 
०5) सेवक वणे का कायं करती ह । इस व्यवस्था मे रहकर रूस ने ग्राशातीत 
उन्नति की है। । 

गीता मे, सामाजिक मनुष्य को एक-दूसरे के सुखदुःख की वेदनां अपने ही 
समान समने की श्रात्मौपम्य वृद्धि का नैतिक आदद, सवके लिए समान रूपसे 
पालन करने का विधान किया गया है (गी° ्र° ६ इलोक ३२) । समाज व्यत्रस्था 
के लिए इससे भ्रधिक उच्च श्रादशं कोई नहीं हो सकता । वणे व्यवस्था में ्राजी- 
विका उपाजन की श्रथवा श्रधिकार प्राप्त करने की वृत्ति, समाज के लिणएु श्रपना 
नियत करतंन्य कमं पालन करने के उच्च श्रादशे अ्रथवा गौरवं की भावना मे निहित 
है (गी ° श्र०२ श्लोक ४७ से ५१)] इस व्धरवस्था में प्रत्येक व्यकिति अपने स्वाभाविक 
गुणो कै श्रनुसार श्रपने लिए नियत कतव्य कमं पालन करके, उससे श्रपनी श्राजी- 
विक्रा अथवा श्रधिकार की वृत्ति कौ ग्रहण करता है रथात्‌ उसका वेरण करता 
है ! गीता में इसीको यल मानाहै (गी० ०३ लोके १० से १६)। वह्‌ व्यक्तिगत 
लोमे श्रथवा लाम (2८० णद) कौ दृष्टि न रक्तकर, समाज की स्वा- 
भाविक श्रावर्यकताग्रो की पुति करने में सहयोग देना भ्रपना कतेव्य सममता हैः; 
श्रौर उसके प्रतिफल स्वरूप जो करं उसे प्राप्त हो, उसे यज्चलिष्ट श्रमृत सममकर 
ग्रहण करता हुमा, श्रपने योगक्षेम का निर्वाह करता है, उसीमें सन्तुष्ट श्रौर प्रसन्न 
रहता है (गी० श्र ° ४ दलोक ३२१) ! इसीको वह भ्रपना श्रधिकार मानता है ) इस 
व्यवस्थामें एक वर्णं दूसरे वणं के श्रधिकासों श्नीर कर्तव्यो का लोभवस म्रति- 
कमण करने की दृदचेष्टा नहीं करता, परन्तु अपने गुणो को उन्नत करने द्वारा 
श्रपनी सर्वागीण उन्नति करने का उसको पूणं ग्रधिकार रहता है इस व्यवस्था से 
समाज में विषमता श्रौर विग्रह नहीं होते, किन्तु समता, सौमनस्य श्रौर संग्रहकी 
स्थिति बनी रहती है । 

६. श्राधुनिक समाजवाद, भौतिक भिन्नता को सत्य मानने के कारण, शारी- 
रिक स्वतन्त्रता को विशेष महत्व देता है । परन्तु शरीर अ्रलग-प्रलग हीने के कारणः 
पनीर वे श्रपनी श्रावद्यकताश्रों की पूति के लिए दूसरों पर निभेर रहने के कारण 
कभी स्वतन्त्र नहीं हो.सकते । इसके श्रतिरिकत मनुष्य के मन में अनेक प्रकार कौ 
कामना के बने रहते, श्रौर उन कामनाश्रो कौ पूति श्रपने से सिन्ते, दुसरी दृष्ट 
श्रथवा भ्रदृष्ट शक्तियौं से होने की प्रालग्रो, तथा काम, कोध, हष, शोक, लोभ, 
मह्‌, भय भ्रादिश्रनेक विकारं के रहते, किसी सी प्रकार कौ स्वतन्करत श्राप्त नीं 
हो सकती । मानसिक गुलामी के रहते सच्ची स्वतन्वता नहीं होती । इसलिषए्‌ मीता 


( भ्रं ) 
मानसिक स्वतन्त्रता को श्रधिक महत्त्व देती है । मनमें सवकी एकता श्रौर स्मता 
के निश्चयपूवंक, व्यक्तिगत स्वार्थो कौ कामनाएंन रखने, घ्राशाघ्रों से रहित होने 
ग्रौरसव प्रकारके विकारोंको जीतलेने सेही मनुष्य वास्तवमें स्वतन्त्रहो 
सकता है (गी° श्न० २ इलोक ५५, ° ३ इलोक ३०, ग्र° ५ इलोक २८) । उसके 
शरीर की सव प्रावरयकत्ाएं स्वावलम्बनसे ही पुरी होती रहती है । 

७. भ्राधुनिक समाजवाद मे घमं निपेक्षता (ऽच््णाकश) श्रौर जाति- 
पाति के भेद मिटाकर सवकी समता (74४211५ ) के उच्च प्रादशं पर जोर दिया 
जाता है । परन्तु जवतक जनता मे साभ्प्रदायिक धर्मो से व्यक्तिगत कल्याण होने का 
ग्रन्धविङ्वास वना हुश्रा है, तथा जात्ति ग्रौर वगं (816 810 ०1885} के ऊंच- 
नीचके भेदका श्रभिमान कायम है, तवतकन तो समाज ग्रौर राष्ट्‌, धमं निरपेक्ष 
हो सकता है श्रौरन जाति-पांति के भेद मिट सकते! गीता इससे बहुत प्रागे 
वकर सव साम्प्रदाथिक धर्मो को सवेथा छोड देने (गी० श्र ° २ रलोक ४५, म्र 
१८ दलोक ६६}, श्रौर जाति, कुल, वंश तथा वगे (45४९, 78८6, 0७ भात्‌ 
०1855} श्रादि फी श्रेष्ठता का श्रभिमान विल्कुल न करके, सवम एकता (0५- 
7658), ग्रौर समता (3816655) का अनुभव करने का उपदेश देती है (गी° 
ग्र० १५ इलोक १८.श्र० € दलोक २९ से ३२, ग्र ° १३ इलोक २७-२८) । एसा करने 
से ही समाज पूरी उन्नति कर सकता है ग्रौर उसमें सुव्यवस्था रह्‌ सक्ती है] 

त. प्राधुनिक समाजवाद सर्वत्मिभाव में स्थित वुद्धिवाले, रागदेष रहित, 
दन्दातीत ग्रौर जीवन मुक्त ्रादशं पुरुषो का निर्माण नहीं कर सकता । परन्तु 
गीता के शाश्वत समाज विज्ञान में टेप प्रादे महापुरुषों के निर्माण की व्यवस्था 
दै) वे महापुरप सव देक, काल, कुल, श्रौर जाति के ्रभिमान भ्रौर्‌ साम्प्रदायिक 
मिथ्या वाद्य संस्कारों, अन्धविश्वास ग्रौर संकीणेताग्रो, तथा मानसिक विकारो 
को परतन्त्रता से मुक्त होते दै; ग्रौर श्रपनी स्वतन्त्र इच्छापूवंक, लोक संग्रहुके 
उदेश्य से व्यवहार करते हुए, जनता के सम्मुख श्रेष्ठ जीवन का भ्रादर्य उपस्थित 
करते हं (गी०श्र° २इलोक ५५से७२,अ्र० ३ र्लोकर२०से ३०) । जन साधारण 
उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करके एवं उनका अनुकरण करने हारा शनैः-रानैः 
ग्रपने को श्रनज्ञान, स्वार्थं श्रौर भ्रन्वविहवास श्रादि मानसिक विकारं की 
पराधीनता से मूक्त करते मे सफलता प्राप्त करते हैं| 

६. भ्राधुनिक समाजवाद पुनजंन्म की मान्यता को भूटी श्रौर समाज विरावी 
वताता है, क्योकि उसकी मान्यता है, कि इससे प्रारन्ध ग्रौर भाग्यवाद की उत्पत्ति 
होती है 1 परन्तु गीता पुनजन्म कौ मान्यता को, एक वुद्धि संगत तथ्य मानती है; 
क्योकि जीवेन का श्रस्तित्व, एक शरीर कै ्रन्त होने पर समाप्त नहीं हौ जाता । वह 


(श्रः) 


निरन्तर किसी-न-किसी रूप में वना रहता है । कमेवाद का सिद्धान्त है कि किया 
(९110) कौ प्रतिक्रिया (1२९३०1००) होना प्रकृति का अ्रट्ल नियम है । मनुष्य 
जसा कर्मं करता है, वैसा ही उसका फल उसको भोगना पड़ता है । यदि इस शरीर 
मे नहीं मोगा गया तो मविष्यमेंकिसी दूसरे शरीरम भोगना श्रनिवायं है । प्रकृति 
के हस श्रटल नियम श्रौर कर्मविपाक के इस सिद्धान्त कै विरुद , पुनर्जन्म कोन 
मानने चलि लोग कोई युक्तिसंगत विकल्प नहीं वता सकते; परन्तु गीतां पुनर्जन्म 
कौ मान्यता से इस सिद्धान्त की वड ही युकितिसंगत व्यवस्था करती है, प्रौर समान 
कौ सुन्यवस्था के लिए पूनर्जन्म कौ मान्यता को प्रावक्यक ही नहीं किन्तु श्रनि- 
वाये ठहुराती है । जौ स्थूल वुद्धि के श्रविवेकी लोग पुनजन्म को नहीं मानते भ्रौर 
इस शरीरके मरने पर श्रपना जीवन समान्त होना मानते है, वे समाज विरोधी 
काम करनेमें निःसंकोचहो सकते हैँ । दास्तवमें ्रपने प्रस्तित्वकी समाप्तिका 
विचार पुनजेन्मको न मानने वालो को भी सहन नदीं हो सकता । इसीलिए वे 
श्रनन्तकाल तके जीवित रहने के सामा, अ्रपने लिए तथा श्रपने उत्तराधिकारियों 
के लिए, येन-केन उित-ग्रनृचित प्रकार से जुटाते ही रहते हैँ । गीता शरीरके रन्त 
के साथ जीवन का प्रस्तित्व समाप्त हो जाने के निराज्लावाद को स्थान नहीं देती; 
किन्तु मनुष्य को उत्साह देती है कि यदि एक जन्म मे लक्ष्य पर नहीं पहुंचा जाय 
तो दूसरे जन्ममें पहुंचा जा सक्ता है; पुरुषाथे करते हए भ्रग्रसर होते रहना 
चाहिए । प्रारग्ध या भाग्य केवल पुनजंन्म के प्रभाव से नहीं बनते; किन्तु इस जन्म 
फे कर्मोकेप्रभावसे भी वनते रहते ह । प्रारन्धया भाग्य परुषां से ही बनतेहैं। 
मनुष्य श्रपने पूरुषाथं से पूवं कर्मो के प्रभाव को घटा-वढ़ा सकता है श्रौरमिटाभी 
सकता है । गीता प्रारब्ध या भाग्यवाद का खण्डन करती है । बह पुरुषाथं कोही 
महत्व देती है (गी०श्र° २ रलोक ४७, ग्र० ३ ग्रौर ४) । 

ये ही गीता के शादवत समाज विज्ञान की कु श्रतिरिक्त विशेषताएं है, जौ 
ग्राधुनिक समाजवाद की श्रपेक्षा प्रेष्ठ सिद्ध होती है । | 


गीता कै सरमत्व-यौग अथवा आदवत समाज विज्ञान का वतमान 
जनता मेँ प्रचार क्यो नहीं हुश्रा 


संसार में परिवतन का चक्कर निरन्तर चलता रहता है ! कोई भी वस्तु सदा 


एक-सी नहीं रहती ¦ क्रिया-परतिक्रिया ( 4 ना०्णच्छन्परण्य) काततिावेधादही 


रहता है 1 यह्‌ प्रकृति का प्नटल नियम है । समत्व-योग का साक्षात्‌ ग्राद्, सूरज 
भी उदय श्रौर अस्त ह्येता रहता है । उन्नति श्रौर अवनति का क्रम भौ लगातार 
चलता ही रहता है । उन्नति के वाद उसकी प्रतिक्रिया रूप श्मवनति होती है श्रौर 


( क } 


ग्रवनति के वाद उसकी प्रतिक्रिया--उन्नति होती है । जव कोई व्यक्ति, कूटुम्ब, 
समाज या राष्ट्‌ वहुत उन्नत हौ जाता है, तव उसकी प्रतिक्रिया से लोग ञ्रभि- 
मानी, स्वार्थी, विलासी, प्रमादी रौर भ्रालसीहो जाते हैँ ग्रौर उनको अविवेक 
तथा मूढता दवा देते हँ, जिससे उनकी गिरावट होती है। मध्ययुगमें हमारे देश 
की यही दशा हुई थी । उन्नति के शिखर पर चद्ने का प्रहंकार ओ्रौर मद तथा 
स्वाथेपरता वहत वढ गई थी । इस जन्म के स्वार्थो से ही उनको सन्तोष नहीं रहा 
था, किन्तु मरने के बाद व्यक्तिगत कल्याण, मोक्ष ग्रौर स्वगे-प्राप्ति की लालसा 
उग्रहोगर्ईथी, ग्रौरये सव स्वार्थ, घार्मिकक्रियाभ्रो से सस्तेभावमें प्राप्त होने 
का श्रन्ध विक्वास सारी जनता के हृदय मेँ पक्का जम गया धा ) व्यक्तिगत सस्ते 
कल्याण के लिए, समाज को सुन्यवस्थित रखने वाले भ्रपने कतेव्य कर्मो कौ उपेक्षा 
करके, हवन-यन्न ्रादि ्व॑दिक कर्म॑काण्डो, उपासना, जप, तप, पूजापाठ, योगा- 
भ्यास, सूखे ग्रात्मज्ञान की चर्चा करने श्रौर श्रात्म चिस्तन मेंलगे रहने केलिए 
त्याग, वैराग्यश्रौर संन्यास श्रादिको ही जनताने विशेष महत्व दिया ग्रौर श्रधिक- 
तर लोग उनमें संलगन रहने लगे । इन विषयों की भ्रनेक सम्प्रदाये वन गरईश्रौर सबने 
प्रपने-प्रपने सम्प्रदायो के शास्र रचे । ्रदर॑त वेदान्त के सत्‌ शास्त्र--उपनिषद्‌, 
भगवद्गीता, ब्रह्मसूत्र जैसे ग्रन्थो के अ्रथे कोभी तोड-मरोड़ कर, उनपर उन्होनि 
प्रपने-प्रपने सम्प्रदायो के प्रनुकूल टीकां लिखीं श्रौर उन टीकाश्रोंका प्रचार 
सारेदेशमेंहौो गया । गीताके करई शब्दों का ्रत्यन्त संकुचित, प्रचलित रूढि भ्रथे 
करके, उसके श्रसली सच्चे सिद्धान्त को लुप्त कर दिया गया ! प्रायः समी साम्प्र- 
दायिकं टीकाकार इस तथ्य को सवथा भूल गए करि गीता बननेका कारण ही 
ग्रजुन की समाजके प्रति श्रपने कतव्य क| किकर्तव्य विमूढता थी (गी०श्र° २ 
लोक ७) ; जिसको मिटाने के लिए भगवान ने उसको श्रनेक प्रकार के दादोेनिक 
ग्रौर वंज्ञानिक सिद्धान्तो की मीमांसा करके, इस समत्व-योग संज्ञक शारवत समाज 
विज्ञान का उपदेश दिया था(गी० प्र° ४र्लोक १से ३) 1 वहाँ इन साम्प्रदायिक्र 
ज्ञान, कर्मोपसना श्रादि में लगने के विधान का ्रवसर ही नहींथा। गीताकरा प्र्थ 
करने परे इन साम्प्रदायथिक टीकाकारो ने जिन-जिन शब्दों का प्रचलित संकुचित 
रूढि अ्रथं किया है, उन शब्दों का सच्चा व्यापक भ्रथं स्वयं गीता ही मेँ स्पष्टकिया 
हृश्रा है, परन्तु इन टीकाकारो ने उनकी विल्कुल अ्रवहेलना की ग्रौर पूवपिर की 


,.4. श्रसंगति श्रौर परस्परके चिरोधकी भी परवाह नहीं की। लोकमान्य तिलकेन 


श्रपने गीता रहस्यः ग्रन्थ में इन टीकाकारो के ग्रनेक स्थलों पर प्रसंगत श्रौर पर- 
स्पर विरोधी अर्थो पर अ्रच्छी तरह प्रका डाला है। 
गीता मे कई शन्द एेसे हैँ जिनके प्रचलित संकुचित रूढि ग्रं ग्नौर स्वयं गीता 


(ख) 


मे निदिष्ट किये गए सच्चे व्यापक भ्र्थो में वहत ्रन्तर ही नही, किन्तु विरोधमभी 
दै 1 जैसे- । 

१. ईर्यर--रोब्द का भ्रासतौर से प्रचलित रूढि श्र्थ, जगत से प्रलग, किंसी 
विह्ेष कल्पित स्थान या स्थिति में रहते हुए, जगत को रचने श्रौ र उसका शासन 
करने वाले, विशेष गुणो युक्त, “न्यवित ईरवर"' किया जाता है; जिसकी स्तुति रौर 
प्राना तथा रचन पुजन घ्रादि की चाटुकारिता (चापलूसी) करते से, वह्‌ प्रसन्न 
होकर मनुष्य को इच्छित पदार्थं देता है, उसके सव पापक्षमाकर देता ह ग्नौर 
मरने के बाद उसको स्वगं मेजदेता है; ग्रौर जौ उसकी इस तरह खु्ामद नीं 
करते, उनपर वह्‌ कूद होकर उनको दुःख देता है श्रौर मरने के वाद उनको नरक 
मे गिरादेता है! इस तरह मानवीय विकारो ग्रौर दुवलताश्रों युक्त व्यक्ति ईश्वर 
माना जता है । परन्तु गीता टे सुश्चामद पसन्द व्यक्ति ईश्वर का अस्तित्व तहीं 
मानती) गीताम ईश्वरका र्हा भी उल्लेख हग्रा है, वह सवके प्रन्दर एक 
समान श्रोत-प्रोत्त, ठसाठ्स्र भरी हुई सवेन्यापकं सत्ता यानी प्रन्तरा्माकोही 
ईदवर माना है (गी० श्र० १३ श्लोक १२ से १७, इलोक २७, २८) । उस चेतन 
सत्तासे ही सव शरीरो भौर जगत के व्यवहार चलते हैँ मरौर वेह सत्ता ही सवका 
ग्राधार है । इसलिए वह्‌ सवका स्वामी होने के कारण उनको ईदवर संज्ञा दी गई 
है (गी०म° १५ शलोक ६१) । व्यवितिभाव से वह्‌ सत्ता प्रत्येक शारीर का स्वामी 
जीवात्मा कहा जाता है (गी० श्र° १५ इलोक ७-८), रौर समष्टि भविसे सारे 
ब्रह्माण्ड का स्वामी परमात्मा श्रथवा ईङ्वर या परमेश्वर कहा जाताहै (गी° 
भ्र° १३ इलोक २२, श्र° १५ श्लोक १७) । 

व्यक्ति रवर की मन्यताकीतो गीता मेनिन्दा की गर्ह ्रौर उसका 
खण्डन किया गया है (गी° ग्र ७ रलोक २४) । भगवान्‌ कृष्ण ने श्रपनेको जो 
परमेश्वर, महेश्वर, ब्रह्म, परमात्मा , ग्रौर पुरुषोत्तम कहा है, वहं व्यक्त्ति भाव से 
नहीं कहा है किन्तु सवके साथ एकता के सवत्मिभाव से कहा है । भगवान्‌ ने ग्रपने 
लिए जो उत्तम पुरुष वाचक 'श्रहम्‌, माम्‌, मम, मत्‌ मयि" ग्रादि सवैनामोका 
प्रयोग किया है, वह सव के प्रपते श्राप, सवके श्रात्मभावकेलिएुकियादहै'नक्ि 
। श्रपने श्रलग व्यवितित्व के लिए। प्रध्याय ७से ११ग्रौर १४-१५ तो भगवान्‌ कृष्ण के 
सवत्मि भाव के वणेन से भरे हृ है । ५ दे म्रघ्याय के र्लोक २९, १३ वे अ्रव्याय 
के श्लोक २ मे रीर चौयेश्रध्यायके त्रारंभमे भी इसी सर्वात्म मावका व्णेनहै) 

२. घमं--शब्द का श्रामतौर से प्रचलित रूढि ग्रथ, अ्रलग-गप्रलग साम्प्रदायिक 
कर्मकाण्डों की रूढियों, ईङ्वर श्रौर देवी-देवताश्रों की उपासना तथा पूजन के 
नियम, सम्प्रदायो एवं सतमतान्तरों के. रलम-अरलग शस्तौ मे वणित विषि- 


(ग) 


निषेध के नियम, व जाति-पांति के रीत्तिरिवाजो श्रादिका किया जाता है। परन्तु 
गीता इनको धमं नहीं मानती । इन साम्प्रदायिक धर्मो को तो सर्वथा व्याग देने का 
श्रादेश देती है (गी° अ्र० २ इ्लोक ४२ से ४६, श्र ° १८ इलोक ६६} । गीता के 
ग्रनुसार सवके, ्रपनी-ग्रपनी योग्यता के ग्रनुसार कतंग्य कर्म, समाज की सुन्यवस्था 
के लिए, परिस्थिति के उपयुक्त करना ही "वर्म" है; चाहे साम्प्रदायिक दष्टिमे 
वे कर्तव्य कमं श्रेष्ठ हों या निषिद्ध, सौम्य हों या करूर, पवित्र हो या मलिन, उच्च 
कोटिकेहोंया हीन कोटि के, जिन कर्मो से समाज की सुन्यवस्था वनी रहेष्वेही 
गीता के भ्रनुसार “घमम"' है (गीता ्र ° २ श्लोक ३१ से ३३-४०, प्रध्याय ३ इलोक 
३५, श्रध्याय ७ इलोक ११, श्रध्याय ९ श्लोक २, प्रघ्याय १२ शलोक २०, अध्याय 
१४ लोक २७ भ्रौर प्रध्याय १८ शलोक ४७) । 

३. यनज्ञ--रब्द का प्रामतौर से प्रचलित रूढि ग्रथ, रग्नि में पदार्थो का हवन 
करना क्रिया जाता है । परन्तु गीता मे इस तरह के यज्ञो की निन्दा कौ गईहैश्रौर 
इन यज्ञो को राजस-तामस यज्ञ कहा गयारहै (गी० प्र° २ इलोक ४२ से ४४, 
श्र° ९ इलोक २०-२१, प्रध्याय १७ शलोक १२-१३) । गीता में श्रपने ्रलग 
व्यण्टिभाव को समण्टिभाव में लय करके, सवके साथ अपनी एकता के निद्वय से 
समाज की युव्यवस्था के लिए, श्रपनी-ग्रपनी स्वाभाविक योग्यता के व्यवसाय 
करने दवारा एक दूसरे की श्रावश्यकताएं पूरी करने में सहयोग देना भ्रौर 
सहायक होना ही सच्चा यज्ञ कहा गया है (गी ० श्र० ३ इलोक १० से १६, भ्र०४ 
इलोक २४) । 

४. देव, देवता-रब्द का प्रचलित रूढि अर्थ, स्वगं लोक में रहने वाले विशेष 
नार्मो, विशेष रूपो तथा विशेष श्राकृतियों वले, विशेष शव्ति-सम्पन्न कल्पित अ्रलौ- 
किक व्यवितयों के ्रस्तित्व का किया जाता है, जिनकी हवन-यजन श्रादि वैदिकं 
विधि से, श्रथवा अर्चन-पुजन द्वारा उपासना करने से, तथा श्रग्ि में डाली हुई 
ग्राहृत्ियों एवं बलिदान श्रादि से वे तृप्त श्रौर सन्तुष्ट होकर मन्वांच्छित पदां 
देते है, एेषा विवास किया जाता है । परन्तु गीता इस तरह के देवताश्रों की 
मान्यता ग्रौर उनकी उपासना की निन्दा करती है, रौर एेसी उपासना करने वालों 
को वुद्धिश्रष्ट, मूखं वताकर उनका पतन होना निदिचत ठहराती है (गी० भ्र०७ 
रलोक २० से २३१ श्र ° € इलोक २०, २१, २३, २४)। गीतामे सव शरीरो प्रौर 
: जगत कै भ्रन्दर रहने वाली एवं उनको धारण करने वाली व्यष्टि श्रीर समष्टि 
सूक्ष्म शक्तियों को देव माना है, नौर प्रत्येक मनुष्य के व्यष्टि कर्मो के सहयोग दारा 
उन समष्टि शक्तियों को पुष्ट करने से सव भोग्य पदार्थं उत्पन्न होते है, जिनसे 
जीवन की ्रावहयकताएं पूरी होती है यह प्रतिपादन किया गया है । (गी० श्र 
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३ शलोक १० से १६; श्र ० १८ श्लोक ४६) । | 

५. योग--रब्द का श्रामतौर से प्रचलित रूढि रथं, श्रासन, प्राणायाम, 
धारणा, ध्यान, समाधि श्रादि योगाम्यास की क्रियाश्रों का किया जाता है । परन्तु 
गीता में प्रपते व्यवितत्व को सवके साथ जोड़ कर, सवको एकता श्रौर समता के 
भाव मे जुड़े रहना प्नौर उस समताके भाव से भ्रपने-ग्रपने व्यवहार करते हए 
ग्रनुकूलता-प्रतिक्‌लता, सफलता-्रसफलता श्रादि दन्द मे अन्तःकरण का सन्तलन 
एकसा बनाये रखने को "योग" कहा है (गीता० श्र ° २ श्लोक ४८, ५०, प्रध्याय 
४ श्लोक १से ३, ग्रघ्याय ६ श्लोक २९ से ३३) । छठे अध्यायमें ध्यान योगका 
जो विधान किया गया दहै, वहं सवकी एकता श्रौर समता के भाव को निरन्तर याद 
रखने के म्रम्यास के लिए किया गयाहै। 

६. कम--रब्द का साम्प्रदायिक रूढि श्रथ, वैदिक देवकर्म, पित्‌ कर्म॑, नित्य 

कमे, नैमित्तिक्र कमे श्रादि कमेकाण्ड कियाजाताहै; अर दइन कर्मोको किसी 
कामना के उदेश्य विना करना निष्काम कमं मानाजाताहै; तथा इनकर्मोको 
त्रह्यापेण' ्रथवा (कृष्णारपणः अथवा ईइवरापैणः शव्द कह कर संकत्प छोड़ने 
को कमफल त्याग कहा जाता है । परन्तु गीता एेसा नहीं मानती । इन वँदिक कम॑- 
कृण्डोंका गीतां निषेध कियागयाहै (गी० भ्र° २ श्लोक ४२-४४, श्म० ६ 
दलोक ४४-४६, प्र ° ८ इलोक २८, श्र ° ११ दलोक ४८) । गीता में श्रपनी-्रपनी 
योग्यता के. काम-धन्धे प्रर व्यवसाय करना ही कमं शब्दे का व्यापक प्रथं माना 
गया है; श्रौरये कमं केवल व्यक्तिगत स्वाथं सिद्धि काही उदेश्य न रखकर, 
समाज की सुग्यवस्था श्रथवा लोक संग्रह के उद्य से.करने को निष्काम कमयोग 
कंहा दहै. (गी° भ्र१.३ -इलोक. १६ से. ३०) ; तथा इन कर्मो से जो कुद प्राप्त हो, 
उसमें दूसरों का साफा सममते, हुए, दूसरों को उनका हिस्सा यथायोग्य वाँट.कर 
शेष श्रपने उपयोग मेँ लेना--इसको कर्मफल त्याग कहा है (गी° श्र ° २ इ्लोक 
७ से ५१, प्रध्याय ४ इलोकः १३ से २४५ श्रध्याय ५ लोक ७ से १३, म्रध्याय € 
श्लोक २७-२८) 

७. भक्ति --शव्द का श्रामतौर से प्रचलित रूढि प्रथं, व्यविति ईदवर्‌ ्रथवा 
देवी देवताग्नों का भ्र्चन-पुजन, उनका स्मरण, , नाम-जप, स्तोत्र-पाठ, प्राथना, 
ग्रथवा निग॑ण निराकार का ध्यान श्रौर चिन्तन श्रादि करके, उनको प्रसन्न करने 

करा किया जाता है, जिससे व्यवितगत कल्याण होने ओर इच्छित पदाथ प्राप्त होने 
की श्रा्ाकी जाती है, श्रथवा श्नन्तःकरण शुद्ध होने का उपाय माना जाता हे 
परन्तु गीता मे इस तरह कौ व्यविति माव की भविति या उपासना की कड़े गन्दा मं 
निन्दा कीः गई है श्नौर एेसी, भक्ति करने वालों को मूखं राक्षसी-प्रासुरी प्रकृति 
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का कहा गया है (गीता प्रध्याय ७ इलोक २० से २४, श्रध्याय € रलोक ११-१२)। 
गीता मे सारे विर्व की एकता का ध्यान रखते हंएः सवके साथ अनन्य भावं के 
परेम का यथा-योग्य व्यवहार रौर आचरण करने श्रौर सबके हितमें लगे रहने को 
सच्ची भक्ति कहा है (गीता अध्याय ११ इलोक ५४५५, भ्रध्याय १२ श्लोक २से 
६ ग्रौर इलोक १३ से १६)। 

०. जप--शन्द का रूढि अथं, ईइवर भ्रथवा देवी -देवताग्रो के कत्पित नामों 
को वार-वार रटने श्रौर उच्चारण करनेका प्रचलितदहै। परन्तु गीता मेंजप 
शाब्द सबकी एकता श्रौर समता रूप परमात्मा के प्रतीक शब्द श्रोकार' के उच्चा- 
रण द्वारा एकता श्रौर समता का निरन्तर स्मरण श्रौर चिन्तन करते हुए श्रपनी- 
भ्रपनी योग्यता के कर्तव्य कमे करते रहने के लिए प्रयोग किया गया है (गीता प्र° 
८ इलोक १३, अ०° १७ इलोक २३-२४) । 

६. तष-शन्द का प्रामत्तीर से प्रचलित रूढि श्रथ, शरीर को पीडा देने, 
भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी श्रादि सहन करने की कठिन तपस्याएँ करने का किया जाता 
है । परन्तु गीता इन तपस्याओं की वहत निन्दा करती है । एसी तपस्याएं करने 
वालों को मढ़, प्रहुकारी, पखंडी, श्रसुर कहा है (गीता म्र ° १७ र्लोक ५-६ ्रीर 
लोके १९) । गीता मे सामाजिक सिष्टाचारकोहीतप माना गयाहै । श्चरीर, 
वाणी रौर मन से एक-दुसरे के साथ सम्यत्ता के ग्राचरण करने का सत्रहुवे म्रध्याय 
के लोक १४ से १७ तक में तप का विधान किया गयाहै। 

१०. भद्ध!{--चन्द कां प्रचलित रूढि रथं साम्प्रदायिक शास्तोंश्रोर गुरु, 
पुरोहितो, साधु, संन्यासियों रादि के वचनो मेँ ग्रन्धविरवास रखना श्रौर कल्पित 
व्यनित ईदवर, देवी-देवता, भूतप्रेत, रारि-ग्रह के फलों श्रादि के वहम विचारों 
को, विना तकं किये मानना, सामाजिक रीत्ति-रिवाजौं का पालन करना, बुद्धिसे 
विल्करुल काम नहीं लेना किया जाता है परन्तु गीता इस तरह के श्रन्यविश्वासौं 
श्रौर वहम विचारों की मान्यताभ्रों को राजसी-तामसी श्रद्धा वताती है (गीता 
श्र० १७ इलोक ४, श्र ° ७ इलोक २० से २३, ० ९ श्लोक २३से२५) । गीता 
के श्रनुसार जगत की ग्रनेक प्रकार की श्रनेकता के भावों में एकता का निचय 
रखना, श्रात्म-विर्वास रखना, ग्रौर जिस विषय को समने की श्रपने में योग्यता 
न हो, उस विषय मेँ पहले उस विषय के मर्मज्ञ सत्पुरुषो के वचनो में श्रद्धा करके? 
फिर वृद्धि की कसौटी पर जांच कर श्रच्छी तरह समभना--विरेष करके ग्रात्म- 
ज्ञान के सूक्ष्म रहस्य के विषय में पहले पहल, निस्पृह भ्रात्मज्ञानी महापुरुषो के 
वचनो मे श्रद्धा करके उनका मनन करना, यह श्वद्धा का विधान किया गया है रीर 
इस श्रद्धा को श्रावश्यक बताया है (गीता प्र ३ श्लोक २९, श्र ° १७ इलोक २-३ 
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११. श्ास्त्र--शब्द का ्रामतौरसे प्रचलित रूढि पर्थ, अरलग-ग्रलग सम्भ 
दायो के कर्मकाण्डो का विधान करने वाले श्रौर साम्भ्रदायिक धमो की महिमा 
गाने वाले, उनके माहात्म्य के वखान करने वाले जितने भी ग्रन्थ रचे जात है, उन 
सवको शास्त्र माना जाता है । उनके सत्यासत्य कौ अथवा युक्ति संगत होने की 
जांच करने के लिए वृद्धि का उपयोग करने की को श्रावद्यकता नहीं समभी 
जाती; उनमें जौ कुञ्च भी ऊटपटांग लिखा गया हो, उनको श्नन्ध श्रद्धा से प्रमाण 
माना जाता है, उनमें तकरं करने कर मनाई है । परन्तु गीता एसे शास्त्र का खंडन 
करती है (गीता श्र ० २ रलोक ४५-४६ रौर ५२-५३) । गीता के अनुसार श्रभेद 
प्रतिपादक सत्ास्त्र ही प्रामाणिकं ह जिनमें सत्यासत्य का निर्णय किया गया है 
प्रौरजौ युक्ति श्रौर तकं संगत है (गीता श्रध्याय १३ इलोक ४, श्रध्याय १५ 
लोक २०) । 

१२. लान--रब्द का रूटि रथं, कोरे श्रात्म-ज्ञानकी वातं वनाने मेंलगे 
रहना, आरत्मन्ञान के ग्रन्थो के पद-पदार्थो श्रीर प्रक्रियाश्रौंको याद करलेना, श्रौर 
वादविवाद करना मात्रही किया जाताहै; श्रात्मज्ञानके श्राधार पर श्राचरण 
करने के विषय की सर्वेधा उपेक्षा की जाती है । परन्तु गीता में सबकी एकता के 
श्रात्मन्ञान युक्त प्राचरण करने ही के विज्ञान सहित ज्ञान को यथाथं न्नान कहा 
गया है (गीता भ्र° ७ श्लोक २,श्र० € इलोक £ श्र° १२ क्लोक ७ से ११) 

१३. बणे व्यवस्या--का भ्रं ्रामत्तौर से, जन्मगत जाति-पांति की ऊच 

नीचत्ता के मेद श्रौर वंश परम्परा के न्यवसायों तथा उनके ग्रलग-ग्रलग रीतिः 
रिवाजों का कटरता से पालन करना समण्रा जाता है । परन्तु गत्ता की वणं- 
व्यवस्था समाज की सृव्यवस्था के लिए मनुष्यों कै स्वाभाविकगुणो के प्राधार पर, 
ञ्रपनी-प्रपनी योग्यता के कर्तव्य क्म करने का कायं विभाग है, जिसमे समाजकीं 
सव प्रकारकी प्रावश्यकताएं पुरी होती रहँ (गीता ्र° ४र्लोक १३, भ्र० १८ 
श्लोक ४१ से ४६), श्रौर सभी वर्णोकेकमं शरपने-प्रपने स्थान में श्रेष्ठ श्रौर एक 
समान श्रावश्यक साने गये हँ । कोई भी उत्तम या निषृष्ट नहीं समभा गया है । 
(गीता ० ३ लोक ३५ श्न ० १८ दलोक ४७) । कायं विभाग गुणो कौ योग्यता 
के ्राधार पर होवे तभी सुव्यवस्या रह सकती है । गुणों के विरुद केवल जन्म के 
द्राधार पर .वंश परम्परागत व्यवसाय करने से व्यवस्था विगड़्‌ जती हैम्रीर 
समाज में उच्छ खलता उत्पन्न हो जाती हैः जिसको गीता मेँ वणेसंकरता कहा है 
(गीतां श्र० २ लोक ३३, श्र० २ इ्लोक २४) । गीता मे जन्मगत जाति भेद 
लिए स्थान नहीं है । किन्तु सवको एक ही श्रत्मा-परमत्मा के श्ननेकरूपम 
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गये है श्रौर सवके साथ समता का वर्तावि करते का विधान कियागयाहै (गीता 
भ्र° ५ शलोक १८.१६, श्र ° ६ इलोक २६ से ३२,अ० £ उलोकं २६ से ३२.अर० 
१३ इलोक २७-२८-३०)! जन्मजात जाति म्नौर कूल का अ्रभिसान करने वालों 
को श्रसुर कहा गया है (गीता त्र ° १६ दलौक ४, १५) । 

१४. समता--शब्द का प्रथं भ्रामतौर से, भले-वुरे, श्रेष्ठ-दुष्ट, पवित्र-मलीन, 
गुड-गोवर प्रादि सवको, उनके गुणों पर दृष्टि न रस कर, एक संमान देखने ्रौर 
उनके साथ एकसा श्राचरण करने का किया जातादहै, श्रौर उसम्राचरणमेंश्नु- 
कूलता-प्रतिकूलता की प्रतीति भी न होना माना जाता है) परन्तु गोता मे समता 
के भाव को इस तरह की जडता नहीं माना गयाहै । गीता संसार की सव रचनाश्रोको 
एक ही सम भ्रात्मा प्रथवा परमात्मा की तिगमुणात्मक प्रकृति के अनेके वनाव वत्ता 
कर, जिस बनावे जसे गुण हो, उसके साथ उसी प्रकार के यथा-योग्यं व्यवहार 
करते हुए भी, सवकौ मौलिक एकता रौर समता (ऽग6€1658) का निरन्तर 
ध्यान रखने का कहती है । उपर के बनावों को कल्पित अ्रौर मौलिक एकताश्रौर 
समता को वास्तविक समकर, किसीके साथ रग देष नहीं रखना, किसीके साथ 
घृणा प्रथवा. तिरस्कार का वर्तव नहीं करना, सवके साथ यथायोग्य व्यवहारकसते 
हृए ग्रौर अ्रनुकूलता-प्रतिक्‌लता का श्रनुभव करते हुए भी ्रन्तःकरण के सन्तु- 
लन को बनाये रखना सच्ची समता है) अ्रच्छेके साय ग्रच्छा श्रौरबुरेके साथ 
वरा यथायोग्य वर्तव, उनकी मान्यताग्नों प्रौर गुणों के कारण स्वाभाविक होता 
है। समत्वयोगी श्रपनी तरफ से किसी के साथ भलाई यावुराईकरने का माव 
नहीं रखता । भ्रच्छे लोगो के उद्धार ग्रौरदुष्टोके नाशकेचविएही गीतावनीहै 
(गीता श्र° ४ इ्लोक ८, ११ श्रौर भ्र € श्लोक २९) । 

१५. ्याग-वेराग्य-संन्यास--इन शब्दो का प्रामतौर से रूढि ग्रथ, गृहस्थ के 

कतव्य ओ्रौर संसार के सभी काम-घन्धो को छोडकर, जनता से दूर जाकर, एकान्त 
मे ज्ञान-चर्चा मे लग जनि, अथवा योगाभ्यास करने, भ्रथवा भगवदाराधना मे लगे 
रहने, श्रौर निर्ल्ले ही जानि का किया जाता है। परन्तु गीत्ता इस तरह के त्याग- 
वैराग्य या संन्यास को राजस, तामस त्याग वताती है रौर उसकी निन्दा करती है 
(गीता अ्र° १८ शलोक ७-५, श्र ३ इलोक ६, श्र ° ५ श्लोक ६} । गीताके अनु- 
सार सच्चा त्यागं या संन्यास, श्रपने व्यक्तित्व के श्रहुकार श्रौर व्यक्तिगत स्वार्थो 
को समष्टि ब्रहुंकार श्रौर समष्टि स्वाथों में जोड़कर, अपने घर गृहस्थ के कर्तेव्य 
कमं रौर संसार के सव प्रकार के व्यवहार करने से होता है (गीता ्र° १८ इलोक 
६ से १२, अ० ३ श्लोक ७से €, ० ५ इलोक २-३, प्रघ्याय ६ उलोक १-२) 1 

१६, मदिति श्रयवा मोक्ष--का म्रथं प्रामत्तौर से म॒रनेके चाद शून्यतामें 
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प्रवेश कर जाना; श्रवा उस स्थिति मे लय हो जाना करि जिस्म कुं भी. 
प्रनुभव नहीं होता; प्रभवा कलिपित भगवान के सामने या उसके साथ निरन्तर. 
उपस्थित रहना श्रौर उसके शरण मेँ पड़ रहना प्रादि माना जातत है । परन्तु 
गोता मरने के वाद की इस तरह की मुक्ति थामोक्च नहीं मानती । गीता 
कै श्रनुसार सव प्रकार के वन्धन ब्रौर पराधीनताएं भिटाकर, इसी जन्म में 
पूणं स्वतन्त्रता का पक्का, श्रटल, ग्रचल, भ्रडिग निद्चय हो जाना ही मुक्ति 
प्रथवा मोक्ष टै । सारे बन्धन श्रर पराधीनता द्वैत भावसे होतेह । जव 
तक सन मेँ वाँधने वाले प्रौर वेधने वाले--दो का भेद वना रहता है तव तक एक- 
टूसरे की श्राधीनता, एक-दूसरे का मय, एक-दूसरे का संकोच, काम, कोध, शोक 
मोह, ममता, रागद्वेष प्रादि बन्धन वने रहते हँ । शरीरो के सम्बन्ध श्रौर उपाधियों 
को सत्य मनिने के कारण, इन विकारो के संस्कार प्रन्तःकरणमें जमे रहते ह, जौ 
स्थूलशरीर दछृटने के वाद भी वने रहते दँ । इसलिए मरने के वाद बन्धनो श्नौर 
पराधीनता से चछटकारा होकर मुदित या मोक्ष का भ्ननुभव नहीं हो सकता ! परन्तु 
जव सव भेद मिटकर सवकी त्रपने साथ पूणे एकता का निश्चय हौ जाता है; सव 
संसार श्रपनादही रूप प्रतीत होने लग जाता दहै, ्रौर उस निक्चय के प्राधारपर 
दूसरों के साथ श्रपनी श्रात्मीयता के ग्रनुभव युक्त यथायोग्य साम्यभाव का ग्यव-' 
हार करिया जाता है, तव भ्रपने भ्रापसे सिन्त किसी बांधनेवले श्रथवा आधीन 
करने वाले का श्रस्तित्व न रहने से इसी शरीर में पूणं स्वतन्त्र श्रथवा मुक्त होने 
की घ्रनुभव हो जात्ता है (गीता ग्र० ६ श्लोक २९ सेरे२,अ० ५ शलोक १९ से 
२६ श्रौर २८-२६, अ० १८ इलोक १७} । मरनेके वादकी मुक्तियामोक्षका 
जौ विश्वास किया जाता है, उसमें श्रपने से भिन्न किसी श्रप्राप्त वस्तु या स्थिति 
के प्राप्त होने का भाव रहता है, परन्तु वास्तव मेँ श्रपने श्राप से भिन्न किसी 
दूसरी ्रप्राप्त वस्तु का भ्रस्तित्वि है दही नही; यह कोरा भरम है। यहश्रम 
प्रथवा श्रज्ञान मिटादेनाही मुक्ति ्रथवा मोक्ष है, रौर यह्‌ भरज्ञान इस मनुष्य 
शरीर मेही सात्विक बुद्धि से विचार करते आदि साधनों से मिट सकता 
है । मेरनेकेवादयाद्रूसरी किसी योनि में इसको मिटाने की यौग्यता, प्रौर 
साधन नहीं होते (गीता श्र० २ श्लोक ५०-५१ ब्र २ दलोक ५५. से ५७ प्रीर ७०- 
७१, ग्र° ४ इलोक १६ से २४) । मरने कै वाद किसी विशेष स्थितिमें भरे 
करक श्रवा लय होकर उसी में पड़ रहना, उससे निकलने की योग्यता ही नहीं 
रखनां, तौ एक प्रकार का स्थायी बन्धन होता हं । । । 
सदवादीं लोगौ कौ गीता मे भगवान ने महा मूख कहकर उनकी वड़ी दुग॑ति 
होना निदिचत बताया है (गीता श्र ° ७ दलोक १३ से १४५ श्रौर २४९११ श्र° € 
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गीता के शब्दों के प्रचलित संकुचित रूढि र्थो का इस तरह सहारा लेकर 
सम्प्रदायिक टीकाकारो ने उसका सच्चा ज्ञान-विज्ञान, समत्व-योग अ्रथवा शाद्वत 
समाज विज्ञान जनता के हदय से विल्करुल ही लुप्त कर दिया । इसीलिए देश की 
गिरावट श्रौर दुदंशा हुई 1 श्रव जनता मे पुनः जागृति होने लगीहैग्रौर गीताका 
सच्चा रहस्य समभने की उत्सुकता उत्पन्न हुई है । इसलिए इस विषय का साहित्य 
ग्रधिकाघिक प्रकाितहो रहा है। यह्‌ पुस्तक भी उसी साहित्यक पुष्टिग्रौर 
वृद्धि करने के उदेश्य से लिखी गई है। श्राशा है जनता जनादन इसको स्वीकार 
करके मेरा उत्साह वढ़ावेगे ) 


आसार-प्रदरमि 


मेरे मित्र डाक्टर श्री छगनलाल मोहत्ता रौर श्रीमती गंगादेवी साहित्य रत्न, 
पी. यू. सी. सहायक प्रघानाध्यापिका वीकानैर महिला मण्डल ने मुभ इस पृस्तक 
के लिखने ग्रौर (700) शोधन मे बहुत सहायता रौर सहयोग दिया है जिसके 
लिए मँ उनका आभार प्रकट करना अपना कतंग्य समता हूं । 


विशेष निवेदन 


गीता के श्लोकों का हिन्दी ्नुवाद जो इस ग्रन्थ में किया गया है, वह्‌ प्रत्येक 
लोकं के नीचे, अलग-अलग शब्द, त्रेकेट में काले टादप से छापकर, उन शब्दों कां 
हिन्दी श्रथे छापा गया है; जो पाठक-पाठिका रलोकों का समूचा भ्रथं .लगातार 
एक साथ पठ्ना चाह, वे कृपा करके त्रेकेटमें छपे हुए संस्कृत के शब्दो को छोड 
कर पटु । 


२०, फिरोजश्ाह्‌ रोड, 

नई दिल्ली । रामगोपाल भोहता 
दि० १५।८।१६६३ ई₹० 

भि० भाद्रपद कृष्णा ११ बृहस्पतिवार 

संवत्‌ २०२० विक्रमी 
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1 
रामगोपाल मोहता 


ग्रथकेत 


) 


१५ 


गीता का समत्व-योग 
भ्र्थात्‌ 


लाङ्वत समाज विज्ञान 
श्रथ प्रथमोऽध्यायः 
घुतराष्ट्‌ उवाच 

ध्षललेत्रे कर्षेत्रे समवेता युधुत्सवः । 
मामकाः पाण्डचाहचेव किमकुवेतं संजय 1} १! 

धमक्षत्रेः कुरुक्षेत्रे, समवेताः, युयुत्सवः, 

मामकाः, पाण्डवाः, च, एव, किम्‌, श्रकु्वत, संजय ॥ १॥ 

धृतराष्ट्‌ ने पूचा-- 

(संजय) हे संजय ! (धर्मक्षेत्रे) धमक्षेत्र (कुरकषेधे) कुरु्षेत्र मे (समवेताः) 
इवट्ठे हए (युपुस्सवः) युद्ध की इच्छा वाले (मामकाः) मेरे (च एव) प्रौर 
(पाण्डवाः) षाण्ड्‌के पुत्रो ने (किम्‌) क्या ्रकरर्बेत) क्या? 

संजय को ग्यास भगवान्‌ के प्रसादसे मनोयोग की दिव्यदृष्टि प्राप्त हृद 
थी ; उसको हस्तिनापुर में वैठ-वैठे भी कुरुक्षेत्र के मंदानमें होते हुए महायुद्ध के 
सव वृत्तान्त ज्यो-के-त्यो प्रत्यक्ष रूप में प्रतीत होते थे, जिन्हं वहु राजा धृतराष्ट्‌ 
को सुनाता था । योग की श्रष्ट सिद्धियों मसे यह भी एक सिदिदै। 

कुरक्षेत्र को धमेक्षेत्रः का विशेषण इसलिए दिया गयारहै कि उस मैदानमे 
समय-समय पर वड़-वडङ़ वीर योद्धा लोग धर्मयुद्धो मे वी रतापूवंक लडकर ्रपना 
क्षा्-धमे पालन करतेये। 

संजय उवाच 
द्ष्ट्वा तु पाण्डवानीक्तं व्युढं दुर्योधनस्तदा । 
श्राचायमुपसंगम्य राजा वचनमनवीत्‌ ।! २॥ 
द्ष्ट्वा, तु, पाण्डवानीकम्‌, व्यूढम्‌, दुर्योधनः, तदा, 
भ्राजायम्‌, उपसंगम्य, राजा, वचनम्‌, अब्रवीत्‌ ।॥ २॥ 


# गीता का समत्व-योग--श्र° १ 


संजय चोला कि-- 

(तदा) उस समय (राजा) राजा (दुर्योधनः) दुर्योधन ने (व्यूढम्‌) व्यूह 
रचना युक्त (पाण्डवानीकम्‌ ) पाण्डवो की सेना को (ष्ट्वा) देकर (तु) ग्रौर्‌ 
(श्राच्येम्‌) दोणाचायं के (उपसंगम्य) पास जाकर (वचनम्‌) यह्‌ वचन 
(्रव्रवीत्‌) कहा । 

पर्येता पाण्डुपुत्राणामाचाये सहतीं चमूम्‌ । 
व्यृढां हुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीतता।॥ ३॥ 
पर्य, एताम्‌, पाण्डुपूत्राणाम्‌, श्राचाये, महतीम्‌, चमूम्‌, 
वडुढाम्‌, द्रुपदपुत्रेण, तव, शिष्येण, धीमता।३॥ 

(श्राचा्े) हे आचार्यं (तच) प्रापके (घोमता) बुद्धिमान्‌ (श्षिष्येण) शिष्य 
(द्रुपद पुत्रेण} दुपद पुत्र धृष्टद्युम्न दवारा (व्यूढाम्‌) व्युहाकार खड़ी कौ हुई (पाण्डु- 
पुत्राणाम्‌) पाण्डु पुत्रों की (एताम्‌) इस (महतीम्‌) वड़ी भारी (चमूम्‌) सेना 
को (प्य) देख्ियि। 

अत्र जुरा महेष्वासा भीमाजन समा युधि। 


युवुवानो विराटश्च दुपद्छ्च महारथः १४) 
द्रव, लुराः, महेष्वासाः, भीमाजु न, समाः, युधि, 
सुयुधानः, विराटः, च, दुपदः, च, महारथः॥४॥ 
(रत्र) इस (युधि) युद्ध में (महेष्वासाः) वड़-वड़ घनुषधारी (भोमाजु न) 
भीम श्रौर प्रजन (समाः) के समान (शूराः) वहुत-ते शुरवीर, (युयुधानः) 
सात्यक्रि (च) श्नौर (विराटः) विराट (च) तथा (महारथः) महारथी (दुपदः) 
राजा दुपद। 
धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजहच वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्छन्तिमोजश्च शेब्यस्व नरपुद्धवः ।॥ ५ ॥ 
धृष्टकेतुः, वेकितानः, काशिराजः, च, वीयंवान्‌, 
पुरुजित्‌, कुन्तिभोजः, च, रोव्यः, च, नरपुङ्खवः । ५॥ 
(च) श्रौर (वृष्टकेवुः) धृष्टकेतु, (चेकितानः) चेकितान (च) तथा 
(वीर्यवान्‌) वलवान (काशिराज) काशिराज, (पुरुजित्‌) पुरुजित्‌, (कुन्ति- 
मोजः) कुन्तिभोज (च) ग्रौर (नरपुङ्गवः) नरं श्रेष्ठ (ज्ञव्यः) शेग्य 1 


युधामन्थुरुच विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ । 
-सौभद्यो द्रौपदेयार्च सवं, . एव महारथाः ॥ ६ ॥। 


२६ 


अकवत समाज-विन्ञान र 


युधामन्युः, च, विक्रान्तः, उत्तमौजाः, च, वोर्यवान्‌, . 
सौभद्रः, द्रौपदेयाः, च, सवं, एव, महार्थाः।। ६॥ 

(च) श्नौर (विक्रान्तः) पराक्रमी (युधामन्युः) युधामन्यु (च) तथा (बीय- 
वान्‌) चलवान्‌ (उत्तमौजाः) उत्तमौजा (सौभद्रः) सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु (च) 
श्रौर (द्रौपदेयाः) द्रौपदी केर्पाचों पुत्र, ये (सरवे) सव (एव) ही (महार्थाः) 
महारथी हैँ । 

श्रस्मःकं तु विश्िष्टा ये तान्निबोध हिजोत्तम । 


नायका सम सन्यस्य संज्ञार्थं तान्त्रवीरमिते।! ७\\ 
म्रस्माकम्‌, तु, विशिष्टाः, ये, तानू, निबोध, हिजोत्तम, 
, नायकाः, मम, सैन्यस्य, संज्ञार्थम्‌, तान्‌, ब्रवीमि, ते ॥ ७॥ 

(द्विजोत्तम) हे ब्राह्मण श्रेष्ठ (अ्रत्माकम्‌) हमारे पक्षमें (तु) भीसेनाके 
(ये) जो-जो (विशिष्टाः) प्रधान हैँ (तान्‌) उनको श्राप (निबोघ) सुन लीजिए 
(ते) श्रापके (सं्ाथम्‌) जनने के लिए (मम) मेरी (सैन्यस्य) सेनाकेजो 
.(नायकाः) सेनापति है (तान्‌) उनको (वीनि) कहता हैँ । 

भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च सर्मितिजियः । 

अश्वत्थामा विकर्णश्च सोौमदत्तिस्तथंव च ।८॥) 

भवान्‌, भीष्मः, च, कर्णः, च, कृपः, च, समित्िजयः, 
ग्ररवत्थासा, विकर्णः, च, सौमदत्तिः, तथा, एव, च ॥ ८ ॥ 

(भवान्‌) अरप (च) श्रौर (भीष्म) पितामह भीष्म (च) ्रौर (कणेः) 
कणे (च) तथा (सर्मितिजिय) संग्राम विजयी (कृषः) कृपाचा्यं (च) तथ। (तथा) 
-वंसे (एव) ही (ग्रहवेत्यामा) ्रश्वत्यामा, (विकर्णः) विकर्णं (च) ग्रौर (सौम- 
दत्तिः) सोमदत्त का पत्र सूरिश्रवा। 

श्रन्ये च बहवः ज्य मदर्थे त्थक्तजोविताः । 

नानाशस्त्र प्रहुरणाः स्वे युद्धविशारदाः) € ॥। 

श्रन्थ, च, बहवः, शुराः, मदथे, त्यक्तजीविताः, 

, सानाशस्तरप्रहरणाः, सर्वे, युद्ध, विश्चारदाः। ६ ॥ 

(श्रव्ये) श्रौर (च) भी (बहवः) बहुत से (शूराः) शूरवीर (नानाशस्त्र 
रहुरणाः) अनेक प्रकार के शस्त्र-्रस्त्रो से सुसज्जित (मदय ) मेरे लिए (च्यवत 
जीविता.) जीवन अ्रपेण करने चाले (सवं) सवके सव (युद्धं चिजारदाः) युद्धम 
कुशलमहै।! . `, .,.-:- -:- ~. ० < ४ 


फ गीता का समतव-योग---श्र० £ 


श्रपर्थाप्तं तदस्माकं बलं भौष्पौभिरक्षित्म्‌ । 

पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं ` भीमाभिरक्षितम्‌ ॥१०॥ 
भ्रपयप्तिम्‌, तवृ, श्रस्माकम्‌, वेलम्‌, भीष्माभिरक्षितम्‌, 
पयाप्तम्‌, तु, इदम्‌, एतेषाम्‌, वलम्‌, भीमाभिरक्षितम्‌ ।। १०॥ 

(भीऽमाभिरक्षितम्‌) भीष्मपित्तामह दारा सुरक्षित (पस्माकम्‌) हमारी / 
(तप्‌) वहं (बलम्‌) सेना (भ्रप्यप्तिम्‌) श्रपरिमित है (वु) श्रौर (मीमा 
भिरल्तितस्‌) भीम दारा सुरक्षित (एतेषाम्‌) इन लोगों कौ (इदम्‌) यह्‌ (बलम्‌) 
सेना (पर्याप्तम्‌ ) परिमित है । † 

अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः। 

भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भदन्तः सवं एवं हिं ॥११। 

ग्रयनेषु, च, सवेषु, यथाभागम्‌, प्रवस्थिताः, 
भीप्मम्‌, एव, श्रभिरक्षन्तु, भवन्तः, सर्वे, एव, हि ॥११॥ 

(चं) श्रतः (सर्वेषु) सव (श्रथनेषु) मोचं पर (भवन्तः) श्राप लोग (सर्वे) 
सव के सव (एव) श्रवदेय (हि) ही (यथा) श्रपनी-्रपनी (भागम्‌) जंगह (श्रव- 
स्थित्ता) स्थित रहते हृए (भीष्मम्‌) भीष्म पित्तामह्‌ की (एव) ही (श्रभिरक्षन्तू) 
रक्षाकरे। 

तस्थ संजनयन्हषं कुरवद्धः पितामहः । 

सिहुनादं विनदयोच्च॑ः शद्ध दध्मो प्रतापवान्‌ ।\१२॥ 

, तस्य, संजनयन्‌, हषम्‌, कुरुवृद्धः, पितामहः, 

सिंहनादम्‌, विनद्य, उच्चैः, शङ्खम्‌, दध्मौ, प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 
- (कुष्चद्धः) कौरवो में वृद्ध (प्रतापवान्‌) बडे प्रतापी (पितामहः) वितामंहं 
भीष्म ने (तस्थ) उस दुर्योधन के हृदय मे (हषम्‌) हषं (संजनयन्‌) उघ्सन्न करते 
हुए (उच्चैः) उच्च स्वर सै (सिहनादम्‌) सिह की गजं के समान (विनद्य) गजं 
कर (शङ्खम्‌) शंख (दध्मौ) बजाया । 

ततः शङ्कुश्च से्वैश्च पणवानकगोसु लाः 

सहसैवाभ्यहन्यन्त स॒ शब्दस्तुमुलोऽमदत्‌ ॥१३। 

ततः, शङ्खाः, च, भेये, च, पणवानकगोगुखाः, 

सहसा, एव, अभ्यहन्यन्त, सः, शब्दः, तुमलः, प्रभवतु 11१३॥ | 
, . (ततः) उसके उपरान्त (ङ्कः) शंख (च) श्रौर (भवेः) नगारे (चत्वा 
(पणवानकगोमुखाः) पणव, प्राक, गोमुख ्ादि फौजी वच (सहसा) एक सथ 


स्ार्वत समाज-विज्ञानः ` : 
(एव) ही (ग्रभ्यहुन्यग्त) वजे उनका (सः) वह (शब्दः) शब्द (तुमुलः) वड़ा 
भयंकर (श्रभवत्‌) हुमा 1 । 
ततः इवेतेहयेयु क्ते महति स्थस्दने स्थितौ ! 
माघवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखो प्रदध्सतुः ॥ १४ ॥ 
ततः, श्वेतैः, हयैः, युक्ते, महत्ति, स्यन्दने, स्थितौ, 
माघवः, पाण्डवः, च, एव, दिव्यौ, शह्ुौ, प्रदध्मतुः ।। १४॥) 
(ततः) इसके उपरान्त (श्वेतः) सफेद (हयः) घोड़ों से (युक्ते) युक्त, 
(महति) बड़े (स्यन्दने) रथ में (स्थितौ) वेढे हुए (माघवः) श्रीकृष्ण महाराज 
(च) गौर (पाण्डवः) ग्रजुनने (एष) भी (दिव्यौ) श्रपूवं नाद वाले (शङ्कू) 
शंख (प्रदध्मतुः) वजये । 
पाचजन्यं हषोकेशो देवदत्तं धनंजयः । 
पोष्डुं दध्मौ मह्‌ाशद्खुः भीमकर्मा वृकोदरः ।॥ १५ ॥) 
पाञ्चजन्यम्‌, हृषीकेशः, देवदत्तम्‌, धनंजयः, 
पौण्ड़म्‌, दध्मौ, महाश्ुम्‌, भीमकर्मा, वृकोदरः ॥ १५॥ 
(हुषीकेशः) श्रीकृष्ण महाराज ने (पाञ्चजन्यम्‌ ) पाञ्चजन्य नामक शद, 
(घनंजयः) म्रजुन ने (देवदत्तम्‌) देवदत्त नामक राद्भ, (भीमकर्मा) भयानक 
कर्मं वाले (वृकोदरः) भीमसेन ने (पोण्ड्म्‌) पौण्ड्‌ नामक्‌ (महाशंखम्‌) महा- 
द्भ (दध्म) वजाया । 
अनन्तविजयं राजा कुन्ति पुत्रो युधिष्ठिरः) 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ 1 १६ ॥ 
ग्रनन्तविजयम्‌, राजा, कून्तिपुत्रः, युधिष्ठिरः, 
नकुलः, सहदेवः, च, सुघोषमणिपृष्पकौ 11 १६॥ 
(कुन्तिपुत्रः) कुन्तपुत्र (राजा) राजा (युधिष्ठिरः) युधिष्ठिरने 
(श्रनन्त विजयम्‌) ्रनन्तविजय नामक, (नकुलः) नकुल (च) तथा (सहदेवः) 
सहदेव ने (सुघोषमणिवुष्पको) सुघोष म्रौर मणिपुष्पक नामवाले शंख वजाये । 
काहयर्च परमेष्वासः शिंखण्डी च महारथः ! 


धृष्ट॑दयुसनो विराट्च सात्यक्िशचापरानितः ।॥ १७ ॥ 

काश्यः, च, परमेष्वासः, शिखण्डी, च, महारथः, 

धृष्टद्युम्नः, विराटः, च, सात्यकिः, च, श्रपराजितः ।। १७॥ 
(परमेष्वासः) वड़े धनुष वाले (काश्यः) काशिराज (च) ग्रौर (महा- 


& गीता का समत्व-योग--भ्र ० र 


रथः) महारथी (क्षिलण्डी) शिखण्डी (च) श्नीर (चृष्टच्‌ म्नः) धुष्टचुस्नः (च) 
तथा (विराटः) राजा विराट (च) श्रौर (श्रपराजितः) ग्रजेय (सात्यकिः), 
सात्यि 
दरुपदो द्रोपदेयाक्च सर्वशः पुथिनीपते ! 
सौभद्रस्च महाबाहुः शंखान्दध्मुः पृथक्पृथक्‌ |! १८ ॥ 
हुपदः, द्रौपदेयाः, च, सवे्चः, पृथिवीपते, 
सौभद्रः, च, महावाहुः, शंखान्‌, दध्युः, पृथक्‌, पृथक्‌ । १८॥ 
(दुषदः) राजा द्रुपद (च) श्रौर (द्ौपदेयाः) दरौपदी के पचो पूत्र (च). 
ग्रौर (महाबाहः) वड़ी भुजा वाला (सौभद्रः) सुभद्रा का पुत्र श्रभिमन्यु, (सर्वेशः) 
इन सवने, (पृथिवीपते) हे राजन्‌ (पथक्‌) श्रलग (पृथक्‌) श्रलग (शद्धा) 
श द्ध (दध्म्‌ः) वजाये । 
- स धोषो बघतेराष्ट्ाणां हूद्थानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च ` पृथिवीं चेव तुमुलो व्यनुनादयत्‌ ॥ १९ ।१ 
` . सः, घोषः, धातेराष्टराणाम्‌, हूदयानि, व्यदारयत्‌, 
नभः, च, पृथिवीम्‌, च, एव, तुमुलः व्यनुनादयन्‌ ॥ १६ ॥ 
` ` (च) ओरौर (सः) उस (तुमुलः) भयानक (घोषः) शन्द ते (नभः) प्राकारं 
(च) रीर (पृथिवीम्‌) पृथ्वी को (एव) भी (व्यनुनादयन्‌) शददायमान करते 
हुए, प्रथात्‌ गजा हए (ातेरष्ट्राणाम्‌) धृतराष्ट्‌ कै पूत्रो के (हृदयानि) 
हदय (ग्यदारयत्‌) विदीणं कर दिये । 
` श्रथ व्यवस्थितान्दष्ट्वा धाते राष्टान्कपिध्वजः । 
प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः) २० \} 
, हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
 सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत }) २१॥ 
प्रथ्‌, व्यवस्थितान्‌, दृष्ट्वा, धातेराष्टरान्‌, कपिघ्वनः, 
प्रवृत्ते, शस्वसम्पाते, धनुः, उद्यम्य, पाण्डवः॥ २० ॥ 
हषिकेशम्‌, तदा, वाक्यम्‌, इदम्‌, श्राह, महीपते 
सेनयोः, उभयोः, मध्ये, स्थम्‌, स्थापय, मे, शरचयुते ॥ ९१ ॥ 
(महीपते) हे राजन्‌ (श्रथ) उसके उपरान्त (कपिध्वजः) _ कपिध्वज 
(पाण्डवः) श्रजुःन ने (व्यवस्थितान्‌) व्यवस्था से खड़े हृए (घातेरषषटरान्‌) 


शाश्वत समाज-चिज्ञान ७ 


धृतराष्ट्‌ के पुत्रों को (दृष्ट्वा) देखकर (तदा) उप्र (शस्त्रसम्पाते) शस्त्र चलने 
को तयारी के समय (धनुः) घनुष (उद्यम्य) उठाकर (हृषिकेश्म.) हषिकेश 
श्रीकृष्ण महा राज से (इदम्‌) यह (वाक्यम्‌ ) वचन (ग्राह) कहा, (च्रच्युत) 
हे प्रच्युत, (मे) मेरे (रथम्‌) रथ को (उभयोः) दोनों (सेनयोः) सेनाभ्रो के 
(मध्ये) बीच में (स्थापय) खडा करिये । 
याचदेतान्निरीक्षेऽ्हं योद्ध.कामानवस्थितान्‌ । 
कर्मपा सह॒ योदव्यमस्मिन्रण समुखमे ।! २२॥ 
यावत्‌, एतान्‌, निरीक्ष, ्रहम्‌, योद्ध. कामान्‌, अनवस्थितान्‌, 
कैः, मया, सह्‌, योद्धव्यम्‌,प्रस्मिन्‌, रणसमुद्यमे ।। २२॥ 
(यावत्‌) जव तक (ग्रहम्‌) मै (एतान्‌) इन (श्रवस्थितान्‌) उपस्थित 
हुए (योद्ध्‌कामान्‌) युद्ध की इच्छा वालों को (निरीक्षे) ्रच्छी प्रकार देवलं 
कि (भ्रस्मिन्‌) इस (रणसमुद्यमे) युद्धमे (मथा) मे (केः) किन-करिनके 
(सह) साथ (योद्धग्यम्‌) युद्ध करनादै। 
योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः ! 
धातराष्टुस्य दुबुद्धेयुद्धे प्रियचिकोषेवः \\ २३ ॥ 
योत्स्यमानान्‌, श्रवेक्षे, ग्रहम्‌, ये, एते, भ्रत्र, समागताः, 
धातंरष्टरस्य, दुबुद्धेः, युद्धे, प्रियचिकीषेवः।। २३॥ 
(दुब ) दुबु द्वि (घातेराष्टरस्य) दुर्योधन का, (युद्ध प्रियचिकीषवः) युद्ध 
मे प्रिय चाहने वाले (ये) जो जो (एते) ये रजा लोग (श्रत्र) यहाँ (समागताः) 
ग्रयि है, (योत्स्यमानान्‌) युद्ध करने वालों को (श्रहुम } मै (श्रवेक्षं) देख लूं । 
। संजय उवाच 
एवमुक्तो हषीकेशो गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुभयोमेध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ! २४, 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ \ 
उवाच पाथं पश्यतान्समवेतान्कुरूनिति ।॥ २५॥ 
एवम्‌, उक्तः, हृषीकेशः गुडाकेशेन, भारत, 
सेनयोः, उभयोः, सच्ये, स्थापयित्वा, रथोत्तमम्‌ 1] २४॥ 
भीष्मद्रोणप्रमूखतः, स्वेषाम्‌, च, महीक्षिताम्‌, 
उवाच, पार्थ, परय, एतान्‌, समवेतान्‌, कुरून्‌, इति ॥ २५॥ 


क | गीता का समत-योग--भ्र° १ 
संजय बोला-- 

(भारत) है धृतरष्टर्‌ (गुडाकेशेन) अर्जन दारा (एवम्‌) इस प्रकार (उक्तः) 
कहै जाने पर (हृषीकेशः) श्रीकृष्ण, ने (उभयोः) दोनों (सेनयो, ) सेना्ौँके 
(मध्ये) बीच मे (भीमपद्रोणघ्रमुलतः) भीष्म रौर द्रोणाचार्यं रादि (च) श्रौर 
(सवषाम्‌ ) सम्पुणे (महीक्षितान्‌) राजार्भ्र के सामने (रथोत्तमम्‌) उत्तम रथ॒ 
को (स्थापयित्वा) खड़ा करके (इति) देसे (उवाच) कहा कि (पार्थ) हे श्र्जुन 
(एतान्‌) इन (समवेतान्‌) इकटु हृए (कुरून) कौरवो को (पय ) देल । 

तत्रापहयत्स्थितान्पाथेः पितृन्थ पितामहान्‌ ! 

ग्राचार्यान्सातुलार्रातुन्पुत्रान्यौत्रान्सलीस्तथा ॥ २६ ॥ 
ठवश्ु रान्युहु दश्च व सेनयोरभयोरपि । 
तत्र, म्रपदयत्‌, स्थितान्‌, पार्थः, पितृन्‌, श्रथ, पितामहान्‌, 
प्राचार्यान्‌, मातुलान्‌, भ्रातृन्‌, पवान्‌, पौत्रान्‌, सखीन्‌ तथा । २६॥ 
र्वशुरान्‌, पुहुदः, च, एव, सेनयोः, उभयोः, श्रपि। 

(श्रथ) उसके उपरान्त (वार्थः) पृथा पृ श्रजुंन ने (तत्र) उन (उभयोः) 
दोनों (श्रपि) ही (सेनयोः) सेनाश्रो मे (स्थितान्‌ ) स्थित्ते हृए (पितृन्‌) पिताके 
भाईयों को, ` (पित्तामहान्‌) पितामहं को, (श्रष्वायनि) ्राचार्यो को, (मातु- 
लान्‌) मामो को, (खतुन्‌) भाश्यो को, (पत्रान्‌) पुत्रो को, (पौत्रान्‌) पौत्रो 
को, (तथा) तथा (सखीन्‌) मितौ को, (इवशुरान्‌) ससुरो को .(च) शरीर 
(सुहृदः) सुदो को (एव) मी (श्रपक्यत्‌) देखा ] 

तान्मीकष्य सं कौन्तेयः सवन्विन्धूनवस्थितान्‌ ॥ २७ ॥ 

कृपया परयाविष्टो विषीदिदमन्नवीत्‌ 

तान्‌, समीक्ष्य, सः, कौन्तेयः, सर्वान्‌, बन्धून, श्रवस्थितान्‌ ॥ २७ ॥ 
प्या) परया, आविष्टः, विषीदन्‌, इदम्‌, अ्रत्रवीत्‌, 

(तान्‌) उनः (श्रवस्थितान्‌) खड़े हुए. (सर्वान्‌) सम्पूणं (बन्धून्‌) वन्धुरो 
करो (समीक्ष्य) देखकर (विषीदन्‌) शोक करता हुप्रा (सः) (परया) 
अ्रत्यन्तं (कुया) करुणा से (श्रारिष्ट्ः) युक्त हमरा (कोन्तेयः) कुन्ती पुत्र भरजुन 
(ददम) यह्‌ (्रत्रनीत्‌) बोला । 

श्रु न उवाच्‌ 


दष्टबेमं स्वजनं कृष्ण युपुस्तुं समुपस्थितम्‌ ।! २८ ॥ 


इीरवत समाज-विज्ञान (अ 


सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते \\ २९ ॥ 
दृष्ट्वा, इमम्‌, स्वजनम्‌, कृष्ण, युयू्सुम्‌, समुपस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सीदन्ति, मम, गात्राणि, मुखम्‌, च, परिजयुष्यत्ति, 
वेपथुः, च, शरीरे, मे, रोमहषः, च, जायत्ते ॥ २६ ॥ 


अर्जुन बोला-- 
(कषम) हे कृष्ण ! (युयुत्घुम्‌) युद्ध की इच्छा वाले (समुपस्थितम्‌) खड़े हुए 


(इमम्‌) इस (स्वनन्‌) स्वजन समुदाय को (दृष्ट्वा) देखकर (मम) मेरे 
(गात्राणि) भ्रंग (सीदन्ति) शिथिल हुए जाते हैँ (च) मरौर (मुखम्‌) मुल (परि- 
शुष्यति) सूखा जाता है (च) रौर (मे) मेरे (शरीरे) शरीरमे (वेपथुः) कम्प 
(च) भ्रौर (रोमहष) रोमाञ्च (जायते) होता है । 
गाण्डीवं सर सते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते । 
न च शर्नोम्यवस्थातुं समतोव चमे मनः \\ ३० \1 
गाण्डीवम्‌, ख सते, हस्तात्‌, त्वक्‌, च, एव, परिदद्यते, 
न, च, शक्नोमि, अ्रवस्यातुम्‌, भ्रमति, इव, च, मे, मनः| ३० ॥ 
(हस्तात्‌) हाथ से (गाण्डीवम्‌) गाण्डीवे घनुष (ल सते) फिसल रहा है 
(च) श्रौर (त्वक्‌) त्वचा (एव) भी (परिदह्यते) वहुत जलती है (च) तथा 
(मे) मेरा (मनः) मन (आरमति इव) भ्रमितसाहो रहा है 1 मेँ (ग्वत्यातुम्‌) 
खड़ा रहने को (च) भी (न शक्नोमि) समयं नहीं हूं । 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे 11 ३१ }). 
निमित्तानि, च, पदयामि, विपरीतानि, केशव, 
न, च, श्रेयः, अनुग्द्यामि, हत्वा, स्वजनम्‌, श्राहवे ॥। ३१॥ 

(च) श्रौर (केशव) है केशव, मँ (निमित्तानि) सभी लक्षणों को (निपरी- 
तानि) विपरीत (द्यामि) देवता हूं, त॒था (श्राहुवे) युद्ध में (स्वजनम्‌) श्रपने 
स्वजन वन्धुग्रो को (हृत्वा) मार कर (शेषः) कोई भलाई (च) भी (न) नहीं 
(प्ननुपश्यामि) देवता हू । । 

न कोकते विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानिच! _ 
कि नो राज्येन गोविद कि भोगैर्जीवितेन वा ।॥ ३२.१॥ 
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न, कक्षे, विजयम्‌, कृष्ण, न, च, राज्यम्‌, सुखानि, च, 
, किम्‌, नः, राज्येन, गोविन्द, किम्‌ भोय, जौवितेन, वा ॥ ३२ ॥ 
(कृष्ण) हे कृष्ण { मँ (विजयम्‌) विजय को (न) नही (कक्षे) चाहता 
(च) श्रौरं (न) न (राज्यम्‌) राज्यकोही, (गोविन्द) है गोविन्द (नः) हमे 
(राज्येन) राज्य से (किम्‌) क्या, ग्रौर (भोगैः) भोगों से (वा) भ्रयवा (जीदि- 
तेन) जीवन से (किम्‌) क्या प्रयोजन है ? 
येषामथं कांक्षितं नो राज्यं मोगाः युखाति च । 


त इमेऽवस्थिता युद प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च ।! ३३ ॥ 
येषाम्‌, म्रथे, कांक्षितम्‌, नः, राज्यम्‌, भोगाः, सुखानि, च, 
ते, इमे, श्रवस्थित्ता, युद्धे, प्राणान्‌, त्यक्त्वा, धनानि, च ॥ ३३॥ 
(नः) हम (येषाम्‌) जिनके (बर्थे) लिए (राज्यम्‌ ) राज्य, (भोगाः) भोग 
(च) श्रौर (सुखानि) सुखलादिक (कांक्षितम्‌) चाहते है (ते) वे ही (इमे) पे सव, 
(धनानि) धन (च) रौर (प्राणान्‌) जीवन की भाशा को (त्यक्त्वा) त्यागकर 
(युद्ध) युद्ध में (श्रवस्यता) खड़े है । । 
आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 
मातुलाः उवशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा । ३४ ॥ 
ग्राचार्याः, पितरः, पुत्राः, तथा, एव, च, पित्तामहाः, 
मातुलाः, वशयुराः, पौत्राः, श्यावाः, सम्वधिचः, तथा ) ३४ ॥1 
(श्राचार्याः) गुरुजन, (पितरः) ताऊ, चाचे, (पुत्राः) लड्के (च) श्रौर 
(तथा) वसे (एव) ही (वित्तामहाः) पितामह, (मादुलाः) मामा, (इवनरुराः) 
समुर, (पौत्राः) पोते, (श्यालाः) साले (तथा) तथा (सम्बधिनः) सम्बन्धी 
लो । | । । 
एतान्न ` हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधूपरदन । 
श्रपि चरंलोक्यराज्यस्थ हतः कि नु महीछते ।॥ ३५॥ 
` एतान्‌, न, हन्तुम्‌, इच्छामि, घ्नतः, अपिरमधुसूदन, 
रपि, व्रलोक्यराज्यस्य, हेतोः, किम्‌, वु" महीकृते 1} ३५। । 
(सथुतृदन) हे मधुसूदन ! ये लोग मु (घ्नतः) मार दे, तो (श्रपि) मीर्मै 
(बैलोकय राजस्य) तीनों लोको के राज्य के (हेतोः) लिए (शरि) भी (एतान्‌) 
इनको (ह्म्‌) मारना (न) नहीं (इच्छामि) चाहता, फिर (महीकृते) पृथ्वी 
के लिएतो (नु किम्‌) कहनाही व्याह! । 
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निहत्य धातेराष्टरान्नः का प्रीतिः स्याज्जनादन । 
पापनेवाश्नयेदस्मान्हत्वेतानातताधिनः । ३६ 1) 
निहत्य, धातंराष्टरान्‌, नः, का, प्रीतिः, स्यात्‌, जनादेन, 
पापम्‌ एव, ग्राश्रयेत्‌, त्रस्मान्‌,. हृत्वा, एतान्‌, म्राततायिनः ॥ ३६ ॥ 
(जनार्दन) हे जनार्दन ! (घातराष्ट्ान्‌) घृतराष्ट्‌ के पुत्रों को (निहत्य) मारने 
से (नः) हमारी (का) क्या (रीतिः) भलाई (स्यात्‌) होगी (एतानि) इन 
(आततायिनः) श्रात्ततायियों को (ह॒त्वा) मारने से (्रस्मान्‌) हमे तो (पापम्‌) 
पाप (एव) ही (श्राश्रयेत्‌) लगेगा । 
तस्मास्तार्हा वयं हन्तुं घातं राष्ट्‌न्स्वबान्धवान्‌ । 
स्वजनं हि कथं हुत्वा सुखिनः स्यामं वाधव ।\। ३७ \। 
तस्मात्‌, न, ग्रहाः, वयम्‌, हन्तुम्‌, धाते राष्टरान्‌, स्ववान्धवान्‌, 
स्वजनम्‌, हि, कथम्‌, हत्वा, सुनः, स्याम, माधव ।} ३७॥ 

(तस्मात्‌) इसलिए (माघव) हे माधव { (स्वबान्धवान्‌) श्रपने बान्धव 
(घातेराष्टरान्‌) धृतराष्ट्‌ के पुत्रों को (हन्तुम्‌) मारना (वयम्‌) हमे (न ब्र्हम) 
उचित नहीं है (हि) क्योकि (स्वजनम्‌) ग्रपने कूटुम्बी जनों को (हृत्वा) मार 
कर, हम (कथम्‌) कंसे (सुखिनः) सुखी (स्याम) होगे 

यद्यप्येते न पर्यस्ति लोभोपहतचेतसः । 

कुलक्षयकृतं दोषं नित्रद्रोहे च पातक ।॥ ३८ ॥ 

यद्यपि, एते, न, पश्यन्ति, लोभोपहतचेतसः, 
कुलक्षयकृतम्‌, दोषम्‌, मित्रद्रोहे, च, पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 

(यद्यपि) यद्यपि (लोभोपहूत चेतसः) लोभ से भ्रष्ट हुए चित्त वाले (एते) 
ये लोग (कुलक्षयकतम्‌) कुल के नाश से होने वाले (दोषम्‌) दोषको (च) नौर 
(मित्रदरोह्‌) मित्रो के साय द्रोह करने के (पातकम्‌) पापको (न) नहीं (पश्यन्ति) 
देखते है । , 

कथं न ज्ेयमस्मामिः पापादस्माल्निर्वातितुम्‌ । 

कुलक्षयकृतं दोषं प्रपर्यद्धुजनारन ।\ ३६ ।। 

कथम्‌, न, ज्ञेयम्‌, ब्रस्मामिः, पापात्‌, ग्रस्मात्‌, निवतितुम्‌ः 


कूलक्षयङ्ृतम्‌, दोषम्‌, प्रपदयद्धिः, जनादन ।1३६॥ 
(जनादन) परन्तु, है जनार्दन ! (कुलक्षयक्तम्‌) कुल के नाश करनेसेहोने 
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वालि (दोषम्‌) दोष कौ (परपदयाभिः) जानने वाते (श्रस्माभिः) हम लोगों को 
(प्र्मात्‌) इस (पापात्‌) पाप्र से (तिवतितुम्‌ ) वचने के लिए (कयम) क्यो 
(न) नहीं (ज्ञेयम्‌) विचार करना चाहिए ? | 
, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः । 
धम्‌ नष्टे कूलं छत्स्नमधर्मोऽभिमवत्युत ।। ४० ॥ 
कुलक्षये, प्रणद्यन्ति, कुलधर्मः, सनातनाः, 
धम, नष्टे, कुलम्‌, कृत्स्नम्‌, परधर्म, त्रभिभवति, उत ॥ ४०॥ 

(कुलक्षये) क्योकि, कुल के नाश होने से (सनातनाः) सनातन (कुलघर्माः) 
कुलधमं (प्रणदन्ति) नेष्टहौ जाति, (घे) घर्म के (नष्टे) नष्ट होने से 
(कृत्स्नम्‌) सम्पूणं (कूलम्‌) कुल को (श्रवमे ) प्रधमं (उत) ही (अभिभवति) 
चहुत दबाेता है । 

प्रधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कलस्तियः } 

स्त्रीषु दुष्टाय वाष्णय जायते वर्णसंकरः । ४१॥ 

ग्रधर्माभिवात्‌, कृष्ण, प्रदुष्यन्ति, कुलस्तियः, 
स्त्रीषु, दृष्टासु, वाष्णेय, जायतते, वरणंसंकरः ॥ ४१॥ 

(कष्ण) हे कृष्ण (श्रघर्माभिभवात्‌) श्रमं के वद़जाने से (कुलस्त्रियः) 
कुल की स्तर्या (प्रदुष्यन्ति) दूषित हो जाती है, गनौर (वा्णेय) हे वाष्णेय | 
{स्जीसु) स्त्रियो के इषित होने पर (वणं संकरः) वर्णसंकरः (जायते) उत्पल 
होतेह ३ 

संकरो. नरकायैव कुलघ्नानपं कलस्य च । 

पततम्ति पितसे ह्य षां लृप्तपिष्डोदकक्रियाः ॥। ४२१ 

संकरः, नरकाय, एव, कुलघ्नानाम्‌, कुलस्य, च, । 
` , पतन्ति, पितरः, हि, एषाम्‌, लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ।1 ४२ ॥ 

(संकरः) वर्णसंकर (कुलघ्नानाम्‌) कुलवातियो को (च) ग्रौर (कुलस्य), 
कुल को (नरकाय) नरके ले जाने के लिए (एव) ही होते दै । (लुप्तपिण्डो- 
दकक्रिया) पिण्ड भ्नौर जल की क्रिया, पितृ कम॑ चुप्त होने से ५ दूनके 
(पितरः) पितर लोग (हि) भी नरक भे (पतन्ति) भिर. जति है । 

` द्वेषेरेतेः . कलघ्नानां व्ण॑संकरकारकेः -। | 
: , उत्सा्यन्ते जातिधमाः कुलधर्सारिच शाहवताः \\ ४३ ॥ 
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दोषं, एतैः, कुलघ्नानाम्‌, वणेसंकरकारकंः, 
उत्साचयन्ते, जातिधर्माः, कुलधर्माः, च, शाश्वताः ।। ४३ ॥ 
(कुलघ्नानाम्‌) कुलघात्तियों के (वणेसंकरकारकः) वणंसंकर उत्पन्न करने 
चात्ते (एतैः) इन (दोषैः) दोषों से (-ज्ाश्वताः) सनातन (कुलधर्माः) कुल धमं 
(च) ग्रौर (जातिघर्माः) जाति धमं (उत्साद्यन्ते) नष्ट हो जाते दँ} 
संगति--्रायं संस्कृति मेँ प्राचीनकाल दहीसे वंश-ञुद्धिधमेकाप्रधानस्रंग 
माना जाता रहा है, क्योकि शुद्ध रक्त के लोग श्रपने घमं (कर्तव्य कर्म) जसे ठीक 
तौरसे पाल सकते है, वैसे भिधित रक्तके लोग नहीं पाल सकते । इसलिए एक 
वंणं के पुरुष का दूसरे वणं की स्त्री के साथ सहवास से उत्पन्न होने वाले सन्तान 
को वणणेसंकर माना जातारहै, जो धार्मिक, सामाजिकं तथा श्राधिक प्रादि सभी 
प्रकारके ्रधिकारोंसे प्रायः वंचित रहते है । 
यद्यपि उस समय विधवा स्त्री का उसके मृत-पति के सपिण्ड, सगोत्र व॑ सजा- 
तीय पुष के साथ नियोग करना श्रेष्ठ धमे माना जातांथा (मनुस्मृति ग्र &, 
श्लोक ५६९) श्रौर एसी सन्तान उसके मृत-पति कौ शु सन्तान समभी जाती थी; 
स्वयं कौरव-पाण्डव भी नियोग ही की सन्तान ये, परन्तु्रजुन कोतोभंयद्ंसं 
बत्तिकाथा कियुद्धमेजवसारां ही कुलनष्टहो जायगा तव कुल की विधवा 
स्तियों से नियोग करने वाला सपिण्ड, सगोत्र व सजातीय पूरष ही नहीं वचेगा-- 
देसी दशा में वे विवक् होकर हीन वणं के पुरुषों के संयोग से वणसंकर सन्तान 
उत्पन करेगी; जोनतो जाति की मयदिग्रों का यथावत पालन करसकगी श्रौर 
न उनका दिया हूभ्रा पिण्डोदक ही पितरोौंको मिलेगा । परिणाम-स्वरूप जाति 
धमे तथा कुल धम्मं सव नष्टं हो जाएँगे श्रौर सारे पितर नरक मे पड़े । उपयु क्त 
श्लोकों मे वणं संकर' शब्द इसी प्रयोजन से प्रयुक्त हु्रा प्रतीत होता है 1 
उत्सन्नक्तुलधर्स्णां सनुष्याणां जनादेनं । 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम । ४४ ॥। 
उत्सन्नकुलधर्माणाम्‌, मनुष्याणाम्‌, जनार्दन, 
नरके, अ्रनियतम्‌, वासः, भवतति, इति, प्रनुशुभ्रुम 11 ४४॥ 
(जनादन) हे जनार्दन ! (उत्सन्नक्कलघर्माणाम्‌) नष्ट हुए कुल धमं वले 
(मनष्याणाम्‌) मनुष्यों का (ज्रनियत्‌) ग्रनन्त काल तक (नरके) नरकंमें 
(वाप्तः) वास (भवति) होता है (इति) रेसा (श्रनुदुश्रुम) सुना है 1 


अहौ बत महत्पापं कतु व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तं स्वजनमुद्यताः ॥ ४११! 


१४ गीता का सम्द्-योग--प्र० १ 


ग्रहो, चत, महेत्पापम्‌, कतुम्‌, व्यवसिताः, वयम्‌, 
` यत्‌, राज्यसुखलोभेन, हन्तुम्‌, स्वजनम्‌, उद्यताः ॥ ४१५॥ 
(ग्रहो) हाय ! (वतत) बडा शोकहैङि (वथम्‌) हम लोग (महः्पपम्‌) 
महान्‌ पाप (कतुम्‌) करने को (न्यवत्तिताः) तैयार हए ह (यत्‌) भोक्त 
(राज्यबुललोमेन) राज्य प्रौर सुख के लोम से (स्वजनम्‌) श्रपने कुटुम्बी जनो को 
(हनुम्‌) मारने के लिए (उद्यताः) उदयत हुए ह । | 
यदि सामत्रतीकारमलस्त्रं शस्त्रपाणयः । 
धातंराष्टरा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
यदि, माम्‌, भ्रप्रतीकारम्‌, श्र्स्वम्‌ शस्त्रपाणयः, 
धातं राष्ट्राः, रणे, हन्युः, तत्‌, मे, कोमतरम्‌, भवेत्‌ ।॥। ४६॥ 
(यदि) यदि (माम्‌) मुम (श्रश्स्त्रम्‌) शस्व रहित (श्रपरतिकारम्‌) सामना 
नकरने वाले को (शस्त्रपाणयः) श्स्वधारी (घातं राष्टाः) धृत्तराष्टू के पुत्र (रणे) 
रणे (हन्युः) सारदे, तो मी (तत्‌) वह (मे) मेरे लिए (क्षेमतरम्‌) श्रधिक 
ग्रच्छा (भवेत्‌) होमा । 
संजय उवाच 
एवसुकत्वाजु नः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 


विसज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः । ४७) 
। एवम्‌, उक्त्वा, श्रजु नः, सख्ये, रथोपस्थे, उपाविसत्‌, 
विसृज्य, सकषरम्‌, चापम्‌, रोक, संविग्नमानसः । ४७॥ 

(संस्थे) रणभूमि मे (शोकसंविग्नमानसः) दोक, से उद्विग्न मन वाता 
(श्रन्‌ नः) भ्रजुःन (एवम्‌) इस प्रकार (उक्ता) कहकर (सशरम्‌) वाण सहिते 
(चापम्‌) धनुष को (विसृज्य) छोड़कर (रथोपस्थे) रथ के पिते माग मे (उपा- 
विशत्‌) बंठ गया । | 

संगति--ग्रजुंन का विषाद वंसाहीहै जसाकि साधारणतया श्रात्म-न्ञान- 
विहीन आधिभौतिक मरौर भ्राविरदैविक् विचारो के लोगो को, इस तरह के विकट 
प्रसरो पर हा करता है । उन लोगो की बृद्धि या तो प्रत्यक्ष के सुख-दुःख, हानि- 
लाभ, कीर्षि-गरकीरि श्रादि के विचारों तक ही परिमित रहती है; श्रवा फास्वी 
यँ कहे हए धर्माधिमं के श्रदुष्ट फल श्रौर स्वगे-नरक श्रादि के परोक्ष सुख-दुःखोंके 
विचार तक प्ुवकर रह जाती है । इससे प्रधिक 1 पर्थात्‌ ्ाघ्यातिक 
विचार तक उनकी वृद्धि नहीं पहंवती । इसीलिए उनके € चत्त का विषाद नहीं 
-मिटता 1 फलतः वे वहत दुखी -होते द प्रौर विषादे ही में म्रपना जीवन नष्ट कर 


ओारवत समाज विज्ञान १५ 


देते है । भगवान ङष्ण ने श्रजु न के उपयु क्त विषाद कौ निन्दा करके उसे प्राधि- 
. भौतिक ग्रौर भ्राधिदैविक विचारों से ऊपर उठकर भ्रात्म-ज्ञान युक्त भ्रपने कतव्य 
पालन करने का उपदेश अ्रगे दिया है । इसलिए प्रज न के उपयु क्त वाक्य व्याव- 
हारिक वेदान्त की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखते ्रौर धमं -प्रधमे, पृण्य-पाप, 
स्वर्गं-नरक आ्आदि के विचार तथ्यहीनहो जातिदै। ्रागे यही वात स्पष्टकरनेके 
लिए इस प्रथम प्रध्याय में पूवे-पक्ष उठाया गया दै। 


11 पहला ब्रघ्याय समाप्त ॥ 


अथ द्वितीयेोऽघ्यायेः 
संजयं उवाचं 
तं तथा कृषयादिष्टसश्रुपूर्णालेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः \ १ ॥ 
तम्‌, तथा, कृषया, श्राविष्टम्‌, त्रशरुपुणकरितेक्षणम्‌, 
विषीदन्तम्‌, इदम्‌, वाक्यम्‌, उवाच, मधुसूदनः ॥ १॥ 
संजय बोला कि-- 

(तथा) इस तरह (कपया) करुणा से (श्राविष्टभ्‌) भरे हुए (्रौर) 
(श्रशुपुर्णाङ्गलेक्षणम्‌) ग्रासुश्रों से पूर्णं व्याकुल नेत्र वाले (विषीदन्तम्‌) गोक- 
युक्त (तम्‌) उस प्रजुं न के प्रति (मवृपूदनः) भगवान मधुसूदन ने (इदम्‌) यह्‌ 
(वाक्यम्‌) वचन (उवाच) कहा । 

भो भगवान्‌ उवाच 


कुतस्त्वा करमलसिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
श्रनाथंजुष्टस्वर्येमकीतिकरसमजुन ॥२॥ 
कुतः, त्वा, केडमलम्‌, इदम्‌, विषमे, समुपस्थितम्‌, 
म्रनरयँजुष्टम्‌, ब्रस्वग्यम्‌, श्रकीत्तिकरम्‌, ग्रजुन।२॥ 
भगवान बोले कि-- 

(अजुन) हेिभ्रजुन (त्वा) तुभको, इस (विषमे) विषम परिस्थिति मे 
(इदम ) यह (कमलम्‌) मोह (कुतः) कहां से (समुपस्थितम्‌) भ्रा गया 
(श्नना्ैजुष्टम्‌) जो ग्रां लोगों के योग्य नहीं है (श्रस्वगयेम्‌, श्रकीतिकरस्‌) सुख 
तथा यङ का नाशक दै) 

वलव्यं मा स्मगमः पाथं नैतत््वम्युपपद्यते । 
द्रं हदयदर्बट्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परतप \! ३ ॥1 


शाश्वत समाजवि-ज्ञान । . १७ 


कलंग्यम्‌, मा, स्म, गमः, पाथं, न, एतत्‌, त्वयि, उपपद्यते, 
क्षुद्रम्‌, हृदयदौर्बल्यम्‌, त्यक्त्वा, उत्तिष्ठ, परतप ॥ ३ 1 
(पाथ) हे ्रजुन (स्लेब्यम्‌) नपुंसकता को (मास्मगमः) मतप्राप्तहो 
एतत्‌) यह्‌ (त्वयि) तेरे (न उपपद्यते) योग्य नहीं है (परतप) हे परतप ! 
{क्षुद्रम्‌ हृदय दोर्वल्यम्‌) हदय की तुच्छं दुवेलता को (त्यक्त्वा) त्यागकर 
(उत्तिऽ) खड़ा हो । 
। श्रजुन उवाच 


कथं मीऽ्तमहुं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन 

इषुभिः प्रति योत्स्यामि पुजाहूविरिदरूदन ॥ ४ ॥ 

कयम्‌, भीष्मम्‌, ग्रहम्‌, संख्ये, द्रोणम्‌, च, मधुसुदन, | 

इषुभिः, प्रति, योत्स्यामि, पूजाहौ, श्ररिसूदन ॥ ४॥ 
अजुन वोला कि-- 

(मधुसुदन) हे मधुसूदन { (श्ररिभ्ुदन) हे म्ररिसूदन ! (श्रहम्‌) मेँ (सस्ये) 
रणभूमि में (पुजाहौ ) पूजनीय (मीष्मम्‌) भीष्मपितामह्‌ (च) श्रौर (द्रोणम्‌) 
द्रोणाचायं के (प्रति) प्रति (कयम) किस प्रकार (इषुभिः) बाणोंसे 
(योत्स्यामि) युद्ध करूंगा । 
गुहनहत्वा हि महानु भावानूश्रेयो भोवतु संक्ष्यसपीहं लोके । 
हृत्वा्थेकामास्तु गुरूनिहैव भुजीय भो गान्हधिरप्रदिग्धान्‌।1 ५॥ 

गुरुन्‌, श्रहत्वा, हि, महानुभावान्‌, श्रेय, भोक्तुम्‌, 
भक्ष्यम्‌, श्रपि, इह, लोके, हत्वा, श्रथंकामान्‌, तु, गुरुन्‌, 
इह्‌, एव, भुञ्जीय, भोगान्‌, रुधिरप्रदिग्धान्‌ 1 ५॥ 

(महानुभावान्‌) वड़े प्रभावशाली (गुठन्‌) बड़ों को (श्रहुत्वा) न मारकर 
(इह) इस (लाके) लोक में (भेक्ष्यम ) भिक्षा मगिकर (अ्रपि) भी (भोक्तुम्‌) 
खाना (श्रेयः) श्रेयस्कर है (हि) क्योकि (अयेकामान्‌) घन के लोभी (गुरून्‌) 
चड़ को (हृत्वा) मारकर (इह) इस लोक में (रुधिरध्रदिग्धान्‌) सुधिरसे 
सने हुए (भोगान्‌) भोगों को (एव तु) ही तो (भुज्जीय) भोगूगा 1 
न च॑तद्धिदः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेन यदि वा नो जयेयुः। 
यानेव हत्वा न जिजौ विषामस्तेऽव स्थितः प्रमुखे धाते राष्टाः ।\६। 


१८ गीता का समत्व-योग--श्र ० २ 


न, च, एतत्‌, विदयः, कतरत्‌, नः, गरीयः, यदा, जयेम, 
यदि, वा, नः, जयेयुः, यान्‌, एव, हत्वा, न, जिजीविषामः, 
ते, श्रवस्थिताः, प्रमे, धातराष्टराः॥ ६॥ 

(च) श्रौर (एतत्‌) यह्‌ भी हम (न) नहीं (विद्यः) जानते कि (यटा) 
यदि (जयेम) हम जीते (यदिवा) या (नः) हमक्रो (जयेयुः) वे जीते, (नः); 
हम सवके लिए (कतरत्‌) क्या (गरीयः) प्रेष्ठ है; (यान्‌) जिनको (हत्वा). 
मारकर हम (न जिजीविषामः) जीना भी नहीं चाहते (ते) वे (एव) ही 
(धातं राष्ट्राः) धृतराष्ट्‌ के पुत्र (प्रमुखे) हमारे सामने (श्रवस्थिताः) खडे है । 
कापेण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धमंसंमूढचेता । 
यच्छ्‌ यः स्यान्निरिचतं बरूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वा प्रपन्नम्‌ 1७ 


का्पण्यदोषोपहतस्वभावः, पृच्छामि, त्वाम्‌, धर्मसंमूढचेताः, 
यत्‌, श्रेयः, स्यात्‌, निरिचतम्‌, ब्रूहि, तत्‌, मे, शिष्यः, 
ते, अ्रहम्‌, शाधि, माम्‌, त्वाम्‌, प्रपन्नम्‌ ॥७॥ 

(कापेण्यदोषोपहत स्वभावः) कृपणता के दोष से नष्ट हुई बुद्धिवाला श्रौर 
{घमं संमूढवेता) समाज के प्रति रपे करत्तंव्य रूप धर्मो के विषय मेँ मोहुग्रस्त, 
किकत्तेन्यविमूढ चित्त वाला (त्वाम्‌) मै ्रापको (पृच्छामि) पूछता हं कि (यत्‌). 
जो, मेरे लिए (निष्ठितम्‌) निरिचत किया हश्रा (श्रेयः) श्रेयस्कर (स्थात्‌) 
हो (तत्‌) वह (मे) मुभे (ब्रूहि) कहिये (्रहम्‌) मे (ते) अ्रापका (शिष्यः) 
ज्िष्य हूँ (त्वाम्‌) भ्रापकी (प्रषन्नम्‌) शरण हुए (माम्‌) मुकको (शाधि) शिक्षा 
दीज्यि। . 

न हि प्रपद्यामि मघापनुघयाद्‌ यच्छोकमुच्छोषणसमिष््रियाणाम्‌! 
वाप्य भूभावसपतनमुद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ।८॥) 
न, हि, प्रपश्यामि, मम, श्रषनद्याद्‌, यत्‌, शोकम्‌, उच्छोपणम्‌, 
इन्द्रियाणाम्‌, श्रवाप्य, भमो, श्रसपत्नम्‌, ऋद्धम्‌, राज्यम्‌, 
सुराणाम्‌, श्रपि, च, श्राधिपत्यम्‌ ॥ र ॥ । 

(हि) क्योकि (भूमौ) सारीपृथ्वी का (श्रसत्पनम्‌) निष्कण्टक (चदम्‌) - 
धनधान्य सम्परत (राज्यम्‌) राज्य को (च) श्रौर (सुराणाम्‌) देवताग्रौ 8 के 
(अधिपत्यम्‌) ्रायिपत्य को (श्रवाप्य) प्राप्त होकर (भ्रमि) मी (न मपश्यानि) 
स देसा साघन नहीं देखता हुं (यत्‌) जो (मम) मेरी (इन्दियाणाम्‌) इन्ियो के 
[उच्छोषणम्‌ ) सुखानि वाले (शोकम्‌) शोक को (श्रपनधात्‌) दूर कर सके । 


शाइ्वत समाजै-विज्ञान १६ 


संजय उवाच 
एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप । 
न योत्स्ये इति गोविन्दमुम्‌ उकतवा तुष्णीं बभूव ह्‌ 118) 
एवम्‌, उक्त्वा, हूषीकेशम्‌, गुडाकेशः, परंतप, 
न, योत्स्ये, इति, गोविन्दम्‌, उक्त्वा, तुष्णीम्‌, वभूव, ह ।। € ॥ 
संजय वोला-- 


(परन्तप) हे राजन्‌ ! (गुडाकेशः) अर्जुन (हुषीकेक्ञम्‌) श्रीकृष्ण महाराज के 
प्रति (एवम्‌) इस प्रकार (उक्त्वा) कहकर, फिर (गोविन्दम्‌ ) गोविन्द भगवान 
को (इति) एेसे (ह) स्पष्ट (उक्त्वा) कहकर कि मै तो (न योत्स्ये) युद्ध नहीं 
करूंगा (तूष्णीम्‌) चूप (बभव) हो गया । 


तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत) 
सेनयोरूभयोमेध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ 


तम्‌, ` उवाच, हृषीकेशः, प्रहसन्‌, इव, भारत, 
सेनयोः, उभयोः, मध्ये, विषीदन्तम्‌, इदम्‌, वचः ॥१०॥ 


(भारत) हे भारत! तव (हृषीकेशः) श्रीकृष्ण महाराजने (तम्‌) उस (विषी- 
दन्तम ) शोकयुक्त श्रजुन को (प्रहसन्‌ इव) मुस्कराते हुए (उभयोः) दोनों 
(सेनयोः) सेनाश्रों के (मध्ये) वीच में (दम्‌) यह्‌ (कचः) वचन (उवाच) 
कहा 1 

संगति--च्रजुन एक शूरवीर, व्यवहार-करुशल, पुण्यवान्‌ एवं ईङवर भक्त 
क्षत्निय या ! देवी सम्पत्ति के गुणों की उसमें प्रधानता थी । लौकिक मर्यादाभ्रौ के 
नीतिशास्तर ओर धमं शास्वकाभी उसे स्रच्ाज्ञान था। दुष्टों द्वारा श्नन्यायसे 
छीनी गई श्रपनी पैतृक सम्पत्ति को पुनः प्राप्त करने कै निमित्त उसे युद्धकेलिए 
प्रस्तुत होना पडा था। जिस समय लड़ाई मे शस्त्र चलनेही वालेये कि ठीक उसी 
समय दोनों सेनाग्नो में ्रपने स्वजन-वान्धवों को मृत्यु के सम्मुख उपस्थित देखकर 
एकाएक ञ्रर्जुन का चित्त व्याकुल हो गया । यद्यपि उस समय की परिस्थिति, उन दुष्ट 
ग्रातततादयों को वीरता पूवक लड़कर दण्ड देने की थी, परन्तु भ्रात्म-जञान से रहित 
हने के कारण एेसौ विकट परिस्थिति में भी उसके चित्त मे प्रपने स्वजन-वान्धवों 
के भौतिक शरीरो में ममत्व की श्रासवित हो गई रौर उनके मारे जाने की सम्भा- 
वना से, उसके हृदय के वे प्रेम, मेती तथा करुणा रादि के सात्विक भाव पलटकर 
शोक श्रौर मोह मे परिणत हय गए । एेसी श्रवस्था में नीतिशास् तंथा घ्मशास्व 
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के ज्ञान ते उसके शोक ग्रौर मोह को बढ़ाने मे सहायता दी । उन शास्नो ते स्वजनों 
की हत्या का घोर पाप लगने ग्रौर कूल क्षय से कुल-घमं तथा जाति-धमं काना 
होने तथा ्रपने कुल के नरक मे जाने व पिण्डोदक क्रिया लुप्त होने से पितसेँकी 
भी दुगंति हीने की चिन्ता उत्पन्न करदीः । परिणाम यह हुभराकिं प्रजुनका 
कलेजा दहल गया प्रौर वह अयने कर्तव्यकर्म; युद्ध से विरक्त होकर, शस्त्र पैक 
कर व्याकुलता से रोने लगा । तव भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसको मूर्ख-अज्ञानिर्यो की 
तरह शोक श्रौर मोह्‌ करने कै लिए बहत फटकारा तथः उसे हृदय करौ दुर्बलता इर्‌ 
करके लड़ने के विए संडंहोनेकी ग्रा्चा दी) 

यदि गीता का प्रयोजने केवल युद्ध से विरत भ्रजुन को फिर.से उत्साहित 
करके लड़ने मात्रकाही होता, जैसाकि कई लोग मानते, तो वहु यहीं पर 
समाप्त हो जात्ती; परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो प्रपने को सवकी.म्राला वताते हैं 
उनके द्वारा दिया हृश्रा गौता ज्ञान का उपदेश इतना संकुचित नहीं हो सकता क्ति 
वह केवल प्रजुनको युद्ध मेँ प्रवृत्तकरा देने मात्रतक ही परिमित दहो। ससा 
रिक व्यवहार करने वाले प्रायः सभी प्रकार के धार्मिक, राजनीत्तिक, रथिक तथा 
सामाजिक कायं -कर्ताध्नों के सम्परख त्रपनी-श्रपनी योग्यतानुसार एसे विकट प्रवसर्‌ 
भ्रातेही रहते ह, जंसाकिं श्रजुनके सम्मुखश्राया था। एेसी परिस्पितिमेवे 
करतव्याकरतंव्य का ठीक निणेयन्‌ कर सक्मेके कारण मोहुमें फंस जातेरहै्रौर 
समाज विरोधी भ्राचरण करके पना तथा दसो का घौर प्रनिष्टं करलेतेहै। 
देसे लोगों का मोह दुर करने एवं उनको समाज के प्रति श्रपना कततेन्याकर्तेव्य का 
सच्वा रास्ता दिलानेके लिए, भर्जुनके मोहको दूर करने के प्रष्ेग को तेकर, 
भगवान ने सारे संसार को श्रा ज्ञान युक्त सांसारिकं व्यवहार करने का सावे- 
जनिक उपदे गीता में देकर भ्रनन्त प्रकार की उलभनों को निरिचत सूप से सुल 
भाने का एक मात्र सत्य एवं श्रेयस्कर उपराय वताया है जिसका प्रवलम्बन करके 
्रत्येक मनुष्य श्नपनी-ग्रपनी' योग्यतानुसार,श्रद्ैत वेदान्त सिद्धान्त के प्राघ्यात्मिक्‌ 
श्राधार पर, संसार के व्यवहार यथायोग्य करता हया म्रपना इहलौ किक प्रस्युदय 
श्रौर पारलौकिक निःश्रेयस एक साथ सम्पादन कर सकता है । उस गीता-लन का 


उपदेश य्ह से श्रारम्म होता हैः-- 
श्री चगवान्‌वाच 


अशोोच्यानन्यशोचस्त्वं प्रज्ञावादांस्व माषसे ) 
गताचनगतासंस्च नानश्नोचन्ति पण्डिताः ॥\११) 


द्रसोच्यान्‌, अन्वशोचः, त्वम्‌, प्रज्ञावादान्‌, च. भग्पसे 
-गतापुनः प्रगत्ताषन्‌, तच न प्रनुगोचन्ति, षण्डता; 1 ११॥ 


शाश्वतः समाज-विन्ञान २६ 
श्री भगवान्‌ बोले कि-- 

(श्रशोच्यान्‌) जो शोक करने योग्य नहीं उनके लिए (त्वम्‌) तूं (श्न्वश्लोचः) 
शोक करता है (च) ्रौर (प्रज्ञावादान्‌) बुद्धिमानों की सी (भाषसे) वाते बनाता 
है (पण्डिताः) वास्तविक बुद्धिमान लोग (गतासून्‌) मरे हुरो का (च) मरौर 
(श्रगतासृन्‌ ) जीवतो का (न श्रनुक्ञोचन्ति) शोक नहीं करते । 

न त्वेवाहं . जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः) 

न चेव न भविष्यामः सवं दयमतः परम्‌ ।१२॥ 

न, तु, एव, ग्रहम्‌, जातु न, अ्रासम्‌, न, त्वम्‌, न, इमे, 
जनाधिपाः, न, च, एव, न, भविष्यामः, सवं, वयम्‌, ग्रतः, परम्‌ | १२॥ 

(तु) क्योकि (न एव) न तोटेसाही है कि ब्रहम) म (जातु) पहले कभी 
(न) नहीं (श्रासम्‌) था, या (त्वम्‌) तूं (न) नहीं था, या (इमे) ये (जनाधिपाः) 
राजा लोग (न) नहीं थे (च) ग्रौर (नएव) नरेसाही हैकि (प्रतः) इसपे 
(परम्‌) प्रागे (वयम्‌) हम (स्वे) सव (न) नहीं (भविष्यामः) रहैगे । 

. देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देहन्तर प्राप्िर्धीरस्तत्र न मुह्यति ।॥१३॥ 
"देहिनः, अ्रस्मिन्‌, यथा, देहे, कौमारम्‌, यौवनम्‌, जरा, 
तथा, -देहान्तरप्राप्तिः, धीरः, तत्र, न. मुह्यति ।॥१६३॥ 

(यथा). जैसे ( देहिनः) जीवात्मा की (श्रस्मिन्‌) इस (दहै) शरीरमें 
(कौमारम्‌) बाल्यावस्था (यौवनम ) युवावस्था ग्रौर (जरा) वृद्धावस्था होती ह 
(तथा) वसे ही (देहान्तर प्राप्तिः) श्रन्यशरीर की प्राप्ति हती है (तत्र) उस 
विषय में (घौरः) बुद्धिमान्‌ (न) नहीं (मुह्यति) मोहित होता है । 

` मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शोतोष्णयुखदुःखदाः । 
आगमाप्रायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भ।रत । १४॥ 
, \मात्रासर्शाः तु, कौन्तेय, शीतोण्णसुखदुःखदा, 
श्रागमापायिनः, भ्ननित्याः, तान्‌, तितिक्षस्व, भारत ॥ १४॥) 

(कौन्तेय) ह कुन्तीपुत्र ! (ज्ीतोष्ण-सुखदुःखदाः) सर्दी-गर्मी ग्रौर सुख-दुःख 
को देनेवाले (मात्रास्पर्शा) इन्द्रियों के समूह्‌ रूप.शरीर प्रर इनसे सम्बन्ध रखने 
वाले पदार्थं रौर चिषयादि (वृ) तो (श्रागमापाणिनः) ग्रान जाने वाले ्रनित्याः) 


निरन्तर वदलनेवाचे भ्रंसत्‌ होति हैँ (भारत) है म्रजुन 1 (तान्‌) उनके संयोग 
वियोग को (तितिक्षस्व) सहन कर। ५ 
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यं हि न॒ व्यथयन्त्येते पुरषं पुरुष्ष । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५॥ 
यम्‌, हि, न, व्यथयन्ति, एते, पुरुषम्‌, पुरुषपषेम, 
समदुःखसुखम्‌, धीरम्‌, सः, अमृतत्वाय कल्पते ॥ १५॥ 
(हि) क्योकि" (पुरुषर्षभ) हे पुरुषश्रेष्ठ ! (समदु-ख सुखम्‌) दुःल-सुख को 
समन समभने वाले (यम्‌) जिस (धीरम्‌) धयंवान (पुरुषम्‌) पूरुष को (एते) 
ये, इन्द्रियों के समूह्‌ शरीर श्रौर इनसे सम्बन्ध रखने वालों के सेथोग-वियोग (न 
व्यथयन्ति) न्याकरुल नहीं कर सकते (सः) वह (ग्रमृतत्वाय ) अक्षय आ्रानन्द रूप 
परमात्म भाव को पराप्त करने (कल्पते) योग्य होता है। 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तस्वदशिभिः 1 १६॥ 
न, रसतः, विद्यते, भावः, न, प्रभावः, विद्यते, सततः, 
उभयोः, श्रपि, दुष्टः, अन्तः, तु, अ्रनयोः, तत्त्वदश्चिभिः।। १६॥ 
(श्रसतः) श्रसत का (भावः) श्रस्तित्व (न) नहीं (विधते) होता (तु) 
भौर (सतः) सत का (श्रभावः) प्रभाव (न) नहीं (विधते) होता (प्रनयोः) 
इन (उभयोः श्रषि) दोनों ही का (श्रन्तः) अन्तिम रहस्य (तत्त्वदश्ञिभिः) तत्त्व- 
ज्ञानी पुरुषौ दारा (दृष्टः) देख लिया गया है श्र्थात्‌ श्रनुमव कर लिया गमया है । 
अविनाक्ितु तद्विद्धि येन सवेमिदं ततम्‌ । 
विनाक्षभन्ययस्य न कष्ठिचत्कतु महति \\ १७ ॥1 
सविनाल्लि, तु, तत्‌, विद्धि, येन, स्वम्‌, इदम्‌, ततम्‌, , 
विनाशम्‌, श्रव्ययस्य, ग्रस्य, त, कर्चित्‌, कतु म्‌, ग्रहति ॥ १७॥ 
(श्रविनाश्ि) नाश रदित, सत्‌ (तु) तो (तव्‌) उसक्रो (विद्धि) जान (येन) 
जिससे (इदम्‌) यह (सर्वम्‌) सम्पुणं जगत (ततम्‌) व्याप्त हो रहा है (भ्रस्य) 
इस (श्रव्थयस्य) निविकार का (विनाश्चम्‌) ,विना (करिचत्‌) कोई भी ( 
- कतुम्‌ श्रहुति) नहीं कर सकता । 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः \ 
श्रनारिनोऽग्रसेयस्य तस्माचुध्यस्व भारत । १८॥ 


ग्रन्तवन्तः, इमे, देहाः, नित्यस्य, उक्ताः, शरीरिणः, 
श्रनाशिनः, श्रभ्रमेयस्य, तस्मात्‌, युध्यस्व, भारत 1 {८॥ 


सारवत समाज-विज्ञान २३ 


(श्रनाक्ञिनः) नाशरहित, (श्रप्रमेयस्य) प्रमाणो से परे, स्वतः प्रमाण, 
{नित्यस्य ) सदा एक-सा रहने वाले, (ज्ञरीरिणः) शरीर धारी सत्‌ जीवात्मा के 
(इमे) ये ( देहाः) सव शरीर (श्रन्तचन्तः) नाशवान्‌, श्रसत्‌ (उक्ताः) कहे गये 
ह (तस्मात्‌) इसलिए (भारत) हे अर्जुन ! (युध्यस्व) युद्ध कर । 

य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 

उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ।॥ १९ ॥ 
यः, एनम्‌, वेत्ति, हन्तारम, यः, च, एनम, मन्यते, हतम्‌, 
उभौ, ती, न, विजानीतः, न, श्रयम्‌, हन्ति, न, हन्यते ॥ १६॥ 

(यः) जो (एनम्‌) इस जीवात्मा को (हन्तारम्‌) मारने वाला (वेत्ति) 
समता है (च) ग्रौर (यः) जो (एनम्‌ ) इसको (हतम्‌) मारा गया (मन्यते) 
मानताहै (तौ) वे (उभी) दोनों ही (न) नहीं (विजानीतः) जानते है, अर्थात्‌ 
अज्ञानी है; (श्रयम्‌) यह्‌ जीवात्मा (न) न (हृन्ति) मारता है (न) न (हुन्यते) 
सारा जाताहै। 


न जायते च्ियतेवा कदाचिन्‌ नायं भूत्वा भवितावा न भूथः। 


अजो नित्यः ज्ञाऽवतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 
न, जायते, भ्रियते, वा, कदाचित्‌, न, श्रयम्‌, भूत्वा, 
भविता, वा, न, भूयः, श्रजः, नित्यः, शार्वतः, श्रयम्‌, 
पुराणः, न, हन्यते, हन्यमाने, शरीरे।॥२०॥ 
(श्रयम्‌) यह्‌ जीवात्मा (कदाचित्‌) किसी काल में भी (जायते) जन्मता 
{वा) रौर (च्यते) मरता (न) नहींहै (वा) म्रौर (न) नरेसाहीदहैकि 
{भूच्वा) पहले होकर (भूयः) फिर (भेविता न) नहीं होता (श्रयम्‌) यह जीवात्मा 
(श्रः) जन्म रहित, (नित्यः) सदा विद्यमान,. (शाइवतः) एक समान रहुनेवाला 
{ पुराणः) भ्रनादि है (अरीरे) शरीर के (हन्यमाने) मारे जाने पर (न हन्यते) 
नहीं मारा जाता। । 
.वेदाविनाचिनं नित्यं य-एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुषः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌ ।! २१1 
वेद; श्रविनाशिनम्‌, नित्यम्‌, यः, एनम्‌, अजम्‌, प्रव्ययम्‌, 
कथम्‌, सः, पुरुषः, पार्थ, कम्‌, घातयति, हन्ति, कम्‌ । २१॥ 
` (पाथं) हे म्रजुंन ! (यः) जो मनुष्य (एनम्‌) इस जीवात्मा को (श्रविनाक्चि- 
नम्‌) नाशरहित (नित्यम्‌) सदा विद्यमान रहने वाला, (श्रनम्‌) जन्म रहित 


र गीता का समत्व-योग--श्रंऽ र्‌ 


(श्रव्ययम्‌) निविकार (वेद ) जानताहै (सः) वहु (पुरुषः) पुरुष (कवम्‌) कसे 
( कम्‌) किसको (घातयति) मरवाता है (ग्रौर) (कम्‌) किसको (हन्ति) मारता दै} 
वासांसि-जौर्णानि यथा विहाय नवानि गुह्भाति नरोऽपराणि । 
तथा श्षरीराणिं विहय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही २२१ 
वासांसि, जीर्णानि, यथा, विहाय, नवानि, गृह्धयति, 
नरः, प्रपराणि, तथा, चरीराणि, विहाय, जीणोनि, 
व भ्नन्यामि, संयाति, नवानि, देही ।। २२॥ 
` (यथा) जैसे (नरः) मनुष्य (जीर्णानि) पुराने शरनुपयुषत (वासति) वस्त 
को (विहाय) उतारकर (श्रषराणि) दूसरे (नवानि) नये वस्त्रौ को (गृह्णति) 
धारण करता है श्रर्थात्‌ पहनता है (तया) वसे ही (देही) जीवात्मा (जीर्णानि) 
पुराने श्रनुपयुक्त (्रीरागि) शरीरो को (विहाय) छोडकर श्रन्थानि) दूसरे 
(नवानि) नये शरीरो को (संयाति) धारण करता है । । 
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२३॥ 
` न, एनम्‌, छिन्दन्ति, शस्त्राणि, न, एनमु, दहति, पावकः, 
न, च, एनम्‌, क्लेदयन्ति, श्रापः, न, शोषयति, मारुतः । २३॥ 
(एनम) इर जीवात्मा को (कस्त्राणि) शस्वादि (न) नहीं (छिन्दन्ति) 
काट सकते (एनम्‌ ) इसको (पावकः) रन्न (न) नही (दहति) जला सक्ती 
(एनम्‌) इसको (श्रापः) जल (न) नहीं (क्लेदयम्ति) गला सकते (च) ्रौर 
(मारतः) वायु (न) नहीं (शोषयति) सुखा सकता 1 
श्रच्छे्योऽयमदाह्योऽयमक्ले्धोऽशोष्य एव च । 
नित्यः स्वेगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४१४ 
प्रच्छेः, श्रयम्‌, श्रदाह्यः, श्रयम्‌, प्रक्लेदः, ्रसोष्यः, एव, च, । 
नित्यः, सर्वमतः, स्थाणुः, ग्रचलः, श्रयम्‌, सनातनः । २४॥ 
(श्रयम्‌) यह जीवात्मा (श्रच्छेद्यः)न कटने वाला है, (श्रयम्‌) यह जीवात्मा 
(श्रदाह्यः) न जलने वाला है, (श्रक्लेद्यः) न गलने वाला है (च) प्रर (श्रशेष्यः) 
न मूखने वाला (एव) ही है, (श्रयम्‌) यह जीवात्मा (नित्यः) सदा एक समान 
रहने वाला, (सवंगतः) स्वेव्यापक श्रचलः) च्रावागमन रहित (स्थाणुः) श्रवि- 
नाशी (सनातनः) सनातन, प्रनादि है 1 ४ ` <£ 4 । 


शोर्वत समाज-विज्ञान । रभ्‌ 


अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम दिकार्योऽयमुच्यते । 


तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि । २५॥। 
प्रव्यक्त, श्रयम्‌, अचिन्त्यः, श्रयम्‌, ग्रविका्यँः, श्रयम्‌, उच्यते, 
तस्मात्‌, एवम्‌, विदित्वा, एनम्‌, न, अनुशोचितुम्‌, अ्ेसि ।। २५॥ 

(श्रयम्‌) यह जीवात्मा (्रव्यक्तः) भ्रव्यक्त भर्थात्‌ इन्धियौं से प्रतीत नहीं 
हो सकता, (श्रयम्‌) यह जीवात्मा (श्रचिन्त्यः) श्रचिन्त्य प्रर्थात्‌ मन से चिन्तन 
नहीं किया जा सकता, (श्रयम्‌) यह्‌ जीवात्मा (श्रविकायः) निविकारभ्र्थात्‌ नहीं 
वदलने वाला (उच्यते) कहा जाता है (तस्मात्‌) इसलिए (एनम्‌) इसः 
जीवात्मा को (एवम्‌) एेसा (विदित्वा) समभकर (श्रनुरोचितृम्‌) शोक करना 
(न श्रहुस्ति) तु उचित नहीं है, रथात्‌ तुभे शोक नहीं करना चाहिए । 

अय चनं नित्यजातं नियं वा मन्यसे मतम्‌ । 

तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमहंसि ।॥२६॥ 

श्रथ, च, एनम्‌, तित्यजातम्‌, नित्यम्‌, वा, मन्यसे, मृतम्‌, 
तथापि, त्वम्‌, महावाहो, न, एवम्‌, शोचितुम्‌, भ्रहंसि ॥२६॥ 

(श्रथ च) श्रौर यदि (त्वम्‌) तूं, भौतिकवादी दाश्च॑निकों की तरह (एनम्‌); 
इसको (नित्यजातम्‌) शरीर के साथ सदा जन्मने (वा) श्रौर (नित्यम्‌) शरीर 
के साथ सदा (मृतम्‌ ) मरने वाला (मन्यसे) माने (तथापि) तो भी (महाबाहो). 
हे भ्र्जुन ! (एवम्‌) इस प्रकार (शोचितुम्‌) शोक करना (न श्रहुसि) तुभे उचितः 
नहींहै। 

जातस्य हि ध्रुवो मृ्युध्रुःवं जन्म मृतस्य च। 

तस्मादपरिहार्थ्थे न त्वं शोचितुमहंसि \1२७। 

जातस्य, हि, घ्रुवः, मृत्युः, ध्रुवम्‌, जन्म, मृतस्य, चः 
तस्मात्‌, ग्रपरिदार्ये, अर्थे, न, त्वम्‌, शोचितुम्‌, रहसि ॥२७॥ 

(हि) क्योकि (जातस्य) जन्मने वाले का (मृत्युः) मरना (घ्रुव-) अ्रव्य- 
म्भावी है (च) ग्रौर (मृतस्य) मरने वाले का (जन्म) जन्म होना (घ्रुवम्‌) 
ग्रवर्यम्भावी है (तस्मात्‌) इसलिए (श्रपरिहाये) अनिवायं (श्रये) विषयमे 
(त्वम्‌) तुके (शोचितुम्‌ ) शोक करना (न श्रै) उचित नहीं है । 

- . भ्रव्यदता रीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत) ५ 
श्रन्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना \॥२८॥ ` 


२६ गीता का समत्व-योग--भ्र० २ 


प्रव्यकव्तादीनि, भूतानि, व्यक्तमध्यानि, भारत, 
श्रन्यक्तनिधनानि, एव, तत्र, का, परिदेवना ॥२८॥ 
(भारत) हे भ्र्जुन ! (रतानि) पंच भतो के समुदाय (्रव्यक्तादीनि) शरीर 

रूप बनने से पहले, सूक्ष्म भाव में इन्द्रियों के अगोचर रहते ह, (व्यक्तमल्यानि) 
सरीर रूपमे संगठित होने पर, वीच में इन्दिय गोचर अर्थात्‌ स्थूल भाव वनते है, 
(श्रव्यकेत तिघनानि एव) फिर मरने के वाद शरीर का संगठन विखरने पर, इन्द्रियों 
के श्रगोचर अर्थात्‌ सूक्ष्म हो जाति है; जव पंच भूतो का सूक्ष्म से स्थूल रौर स्थूल 
से सूक्ष्म माव होना ही जन्मना मरना है तो-- (तत्न) उस विषय मे (परिदेवना) 
शोक करना ग्रौर रोना (का) किसवातका? 


ग्रा्च्यंवत्पक्यति कश्चिदेन माशचर्थवहदति तथेव चान्यः । 
आदचयंवच्चंनमन्यः श्ृणोतिश्रुतवाप्येनं वेद न चेव कशिचत्‌\\२९॥ 
भ्रादचर्यवत्‌, पश्यति, करदिचत्‌, एनम्‌, श्राश्चरयंवत्‌, वदति, 
तथा, एव, च, अन्यः, भ्रार्चयेवत्‌, चे एनम्‌, श्रन्यः, 
स्पृणोति, श्रुत्वा, श्रपि, एनम्‌, वेद ॒न, च, एव, करिचत्‌ ॥२६। 
(एनम ) इस जीवातमा को (कशचित्‌) कोई (श्राइचयेवत्‌) भ्रचम्भे की तरह 
(पश्यति) देखता है रथात्‌ श्रन्वेषण करता है (च) श्रौर (तथा) वसे (एव) 
ही (श्रन्थः) दूसरा कोई (श्राऽचर्यवत्‌) श्रचम्मे की तरह्‌ इसके विषय मे (बदति) 
वर्णेन करता है श्र्थात्‌ भ्रटकले लगाता है (च) श्रौर (श्रन्थ) दूसरा कोई 
(श्राङ्चर्यवत्‌) अचम्भे की तरह (एनम्‌) इसके व्णनों को (णोति) सुनता हँ 
(च) श्रौर (करत्‌) कोई (श्रुत्वा) सुनकर (श्रपि)भी (एनम्‌.) इस जीवात्मा 
को (न एव) यथार्थ॑तया नहीं (वंद) जानता । 
देही नित्यमवध्योऽयं देहै सनेस्य भारत । 
तस्मास्सर्वाणि भृतानि न त्वं शोचितुमहंसि \! ३० ॥ 
देही, नित्यम्‌, श्रवध्यः, श्रयम्‌, देहे, सर्वस्य, भारत, 
तस्मात्‌, सर्वाणि, श्रुतानि, न, त्वम्‌" शोचितुम्‌, श्रहुसि ।। २०॥ 
(भारत) हे भ्र्जुन ! (सर्वस्य) सवके (देहे) शरीरो मे रहने वाला (श्रयम्‌) 
यह्‌ (देही) ्रार्मा (नित्यम) सदा ही (श्रवच्यः) (त है रयात्‌ कभी ५ 
नहीं जाता (तस्मात्‌) इसलिए (सर्वाणि भूतानि) सम्पूणं भूत प्राणि पर्थात्‌ 
सी के लिए मी (त्वम्‌) तु (शोचितुम्‌) शोक करना (न ग्रहि) उचित 
नहीं है) 


खादवत समाज-विन्ञान २७ 


संगति- प्रथम प्रघ्यायके अ्रन्तिम श्लोकम संजयनेकहाथा कि लडार्में 
स्वजन बन्धुध्रों के मारेजने की्मशकासे ग्रजुन शोक-ग्रसित दौकर भ्रत्यन्त 
व्याकुल हो गया था; ओरौर इस अ्रध्यायके रावे शलोकम श्रजुनने यह कहकर 
कि, इन्द्रियो को सुखाने वले मेरे इस शोक को दूर करने का कों उपाय मुभे नहीं 
दीखता, फिर नौवें श्लोक में स्पष्ट कह दिया कि “भै तो नहीं लङ्गा । इसपर 
भगवान उसका शोक दूर करने के लिए, सवसे पहले उसको श्रात्मन्ञान का उपदेश 
देते हैँ ओर मुस्कराते हुए, ग्यारह शलोक में कु ताना देकर कहते हैँ कि बुद्धिमान्‌ 
न्लोग मरने-जीने का कुं भी शोक नहीं करते, क्योकि मरना-जन्मना वास्तवमें 
कख है नहीं । जिस तगह पुराने श्रनुपयुक्त कपड़े वदलकर नये कपड़े पहने जते 
है, उसी तरह जीवात्मा अनुपयुक्त शरीर बदल कर नये शरीर धारणकरताहै। 
केवल रूपों का वदलना ही मरना-जन्मना कहलता है । जीवात्मा के शरीर के तीन 
भाव होते ह-एक जागृत भ्रवस्थाका प्राधिभौतिक स्थूल भावः; दूसरा स्वप्न 
अवस्था का श्राधिदंविक सूक्ष्म भावः; तीसरा गहरी नींद (सुषुप्ति म्रवस्था) का 
अध्यात्मिक कारण भाव । ये भाव वदलते रहते हँ परन्तु सब शरीरो का श्रपना 
श्रापश्राला इन तीनोंमे इकसार वना रहूता है । जिस तरह स्थूलशरीर की 
वाल्यावस्था बदलकर युवा प्रवस्या हो जाती है; युवा अवस्था वदलकर वृद्धा- 
चस्थाहो जाती है, उसरी तरह जीवात्मा सूक्ष्मशरीर को छोड़कर दूसरा स्थूल 
शरीरधारण करताहै। यह एक निरिचत सिद्धन्तहै कि सत्‌ वस्तुकाकभी 
अभाव नहीं होता श्रौर अ्रसत्‌ वस्तु की वास्तव मे स्थिति नहीं रह सकतीं । स्थूल, 
-सृक्ष्म श्रौर कारण तीनों शरीरोंमें रहने वाला प्रपना श्राप (ग्रासा) सत्‌ है, 
इसलिए उसका कभी नाश या परिवर्तन नहीं होता; परन्तु श्रनेक भावों श्रौर 
रूपों वाले शरीरो का निरन्तर परिवतेन श्रौर उत्पत्ति-नाश होते रहते है, इसलिएवे 
श्रसत्‌ हँ । प्रतः ग्र्त्‌ पदार्थो के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है । उत्तम 
"पुरूष वाचक म, मध्यम पुरुष वाचक तू" रौर म्न्य पुरुष वाचक थे लोग इन 
"तीनों भेदो वाली यह्‌ सृष्टि, वदलते हृए किसी न किसी रूपमे पहले भी थी, वतै- 
मानमेंहैग्नौरफिरभ्रागे भी रहेगी ही । वर्तमानमेंतो सव लोग श्राधिभौतिक- 
स्थूल भाव में दष्टिगोचर होते है, परन्तु पहले रौर पीञे भ्राधिदंविक-सृक्ष्म भाव 
में ्रदृष्ट रहते है । किन्तु इनका सर्वथा श्नभाव कभी नहीं होता। सव शरीरो का मूल 
तत्व एकही है, जो भ्रविनाशी है, कभी बदलता नहीं प्रौर सदा इकसार वना रहता 
दै! सरीरोके साथ यह्‌न जन्मता ्रौरनमरतादै । शरीरो के वदलते रहने पर 
भी इसमे कोई परिवर्तन नहीं होता । इसको कोई कभी किसी भी प्रकारसेमार 
नहीं सकता । इसलिए शोक नहीं करना चाहिए । यदि शरीरो को पीडाया दुख , 
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होनेकाशोकहोतोसुख-दुःखभ्रादि दन््ोका जोड़ाहोताहै। सुख के साथ दुख ग्रौर 
दुःखके साथ सुख सदा लगा ही रहता है । परन्तु ये सब भ्रस्थायी हैँ, सदा भ्रातति- 
जाते रहते हैँ इसलिए इनको सहन ही करना चाहिए, घबड़ाना नहीं चाहिए । जे 
मनुष्य सृख-दुःखं श्रादि की प्रनुकूलता-प्रतिकूलता के परस्पर विरोधी जोरसे 
नहीं घवड़ाता , वही सत्र प्रकार के शोक-फिक्रर से रहित, परमानन्द रूप परमपद 
क्रो पाने योग्य होता है । इस भ्रात्मनज्ञान के रहस्य को थोडे ही लोग यथार्थं रीति 
सेसमश् पाते हैँ; इसलिए ्रद्मुत सा लगता है । परन्तु यही यथाथ रहस्य है! 
इसको सम लेने से कोई शोक तहीं होता । 

जो लोग प्रात्मज्ञान के इस सूक्ष्म रहस्य को नहीं समम सकते, केवल भौतिक 
शरीरयोकोही सत्य मानते रौर शरीरके साथहीश्नात्मा का अन्मना-मरना 
मानते है, उनके लिए मीशोक करने का कोई कारण नहीं है; क्योकि जौ जन्मता 
है, वहं श्रवश्य मरता है रौर जो मरता है वह श्रवश्य जन्मता है। क्योकि सृष्टि 


„ में उत्पत्ति-नाञ्च का क्रम निरन्तर प्रत्यभ्नरूपसे चल रहा है । इसको कोई वदलं 


नहीं सकता 1 फिर निश्चित वात के लिए शोक कंसा ? 
यहां तक श्रात्म ज्ञान का उपदेश देकर श्रव भगवान श्रनि के मनिहुए 
धर्मशास्त्र के श्रनुसार भी श्रपने कत्तव्य कर्म, युद्ध करने की भ्रवश्य कर्तव्यता 
बताते है| । 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि । 


धर्म्याद्धि यद्धाच्छ योऽन्यत्क्ष्नियस्य न विद्यते ॥ ३१।. 
स्वधमेम्‌, श्रपि, च, ग्रवेक्ष्य, न, विकम्पितुम्‌, ब्रहुसि, 
धर्म्यात्‌, हि, यृद्धात्‌, श्रेयः, भ्रन्यत्‌, क्षत्रियस्य, न, विद्यते 1 ३१॥ . 
| (च) ग्रौर (स्वघमंम्‌) श्रपने घमं श्र्थात्‌ कतव्य को (श्रवकष्य) देखे तो 
(श्रपि) भी, तुभे युद्ध से (विकम्पितुम्‌ ) विचलित होना (न श्रि) उचित 
नहीं है (हि) क्योकि धर्मशास्व के भ्रनुसार भी (क्षत्रियस्य) क्षत्रिय के लिए 
(घ्य्‌) घमं (युद्धात्‌) युद्ध से वढ्कर (श्वेयः)श्रेयस्कर (श्रन्यत्‌) दूसरा कुछ 
। नहीं (विद्यते) है । 
यद्च्छधा चोपयन्वं स्वमहारमपावृतम्‌ । 


सुखिनः क्षत्रियाः पाथं लमन्ते यद्ध मीदशम्‌ ।! ३२ ॥ 
यदट्च्छया; च उपुपन्तेम्‌ स्वगद्रारम्‌, श्रपावृततम्‌, 
सुखिनः क्षत्रियाः, पाये, लभन्ते, युद्धम्‌ ईदशम्‌ } ३२॥ 


(पाथं) हे पाथं ! (यदृच्छया). अपने म्रा (उपपन्नम्‌ ) प्राप्त हृए (च) प्रौर, 
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- धर्मशास्तके श्रनुसार (श्रपावृत्तम्‌ ) खुले हए (स्वगंद्यारम्‌ ) स्वगं केट्राररूप 
(ईदृशम्‌ ) इस प्रकारके (युद्धम्‌ ) युद्ध के अवस्रको (सुखिनः) भाग्यवान्‌ 
(क्षन्नियाः) क्षत्रिय लोग ही (लभन्ते) पाते दै। 
श्रथ चेत्त्वमिमं घ्य संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधर्म" कीति च हित्वा पापमवाष््यसि । ३३ ॥ 
श्रथ, चेत्‌, त्वम्‌, इमम्‌, घम्येम्‌, संग्रामम्‌, न, करिष्यसि, 
ततः स्वधर्मम्‌, कीतिम्‌, च, हित्वा, पापम्‌, अवाप्स्यसि ।। ३३॥ 

(श्रय) श्रतएव (चेत्‌) यदि (त्वम्‌) तु (इमम) इस (घर्म्येम्‌ ) धमनु 
कूल (संग्रामम) संग्राम को (न) नहीं (करिष्यसि) करेगा (ततः) तो 
(स्वधमम ) श्रपने धममेको (च) श्रौर) (कीतिम) कौत्तिको (हत्वा) खोकर 
(पपम्‌ ) पाप को (श्रवाप्त्यस्सि) प्राप्त होगा। 


श्रकोति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽग्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकी तिमंरणादतिरिच्यते।) ३४ ॥ 
ग्रकीतिम्‌, च, अपि, भूतानि, कथयिष्यन्ति, ते, श्रव्ययाम्‌, 
सम्भावितस्य, च, श्रकीतिः, मरणात्‌, श्रतिरिच्यते॥ ३४॥ 
(च) इसके भ्रतिरिक्त (भूतानि) जनसाधारण (ते) तेरी (प्रव्ययाम्‌) 
निरन्तर (श्रकीतिम्‌) निन्दा (कथयिष्यन्ति) करते रहैगे (च) ओ्रौर (संभावि- 
तस्य) माननीय पुरुष के लिए (श्रकीतिः) निन्दा (मरणात्‌) मरण से (श्रपि) 
भी (श्रतिरिच्यते) वट्कर होती है । 
भयाद्रणादुपरतं सन्स्यन्ते त्वां महारथाः । 
येषां च त्वं बहुमतो मृत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ।! ३५॥। 
भयात्‌, रणात्‌, उपरतम्‌, मंस्यन्ते, त्वाम्‌, महारथाः, 
येषाम्‌, च, त्वम्‌, बहुमतः, भूत्वा, यास्यसि, लाघवम्‌ ॥ ३५॥। 
(महारयाः) महारथी लोग (त्वाम्‌ ) तुके (भयात्‌) भय के कारण (रणात्‌) 
युद्ध से (उपरतम्‌ ) हटा हुश्रा (मन्स्यन्ते) समेगे (च) ओर (येषाम्‌ ) जिनकी 
दुष्टि में (त्वम्‌ ) तु श्रवतक (बहुमत) बहुत माननीय (भूत्व) था, भ्रव युद्ध 
नहीं करने से (लाघवम्‌ } तुच्छ (यास्यसि) हो जायगा । 
श्नवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 


निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ \॥ ३६ ।1 
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भ्रवाच्यवादान्‌,. च, वहून्‌, वदिष्यन्ति, तव, प्रहिताः, 
निन्दन्तः, तव, सामथ्यंम्‌, ततः, दुःखतरम्‌, नु, क्रिम्‌ | ३६॥ 

(च ) श्रौर (तव) तेरे (श्रहिताः) वैरी लोग (तव) तेरे (साम्यम्‌ } 
सामथ्यं कौ ( निन्दस्तः) निन्दा करते हृए (हुन्‌) वहुत से (श्रवाच्य-बादान्‌) न 
कहने योग्य बाते (वदिष्यन्ति) करेगे, ताने मारेगे (नु) फिर (ततः) उससे 
(दुःखतरम्‌) भ्रधिक दुःख श्रौर ( किम्‌) क्याहोमा ? 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वं जित्वा वा मोक्ष्यते महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः |! २७॥ 

हेतः, वा, प्राप्स्यसि, स्वम्‌, जित्वा, वा, भोक्ष्यसे, महीम्‌, 
तस्मात्‌, उत्तिष्ठ, कौन्तेय, युद्धाय, कृतनिरचयः।। ३७॥। 

(वा) यदि (हतः) तरं मारा.गया तो धर्मशास्त्र के प्नुसार (स्वर्गम्‌) 

स्वगे को (प्राप्स्यसि) प्राप्त होगा (वा) श्रौर (जित्वा) जीत गया तो (सहम्‌ } 
पृथ्वी का राज्य (मोक्ष्यसे) मोगेगा (तस्मात्‌) इसलिए (कौन्तेय) हे प्रजन ! 
(कृतनिश्चयः) निरुच्य करके (युद्धाय) यद्ध कै लिए (उत्तिष्ठ) उठ खड़ा हो। 
संगति--१ वें से ३० इ्लोक तक भ्रजुन काशोक मिटाने के लिए भगवान्‌ 
ने श्रात्मन्ञान का उपदेश दिया । श्रव, जो अ्रजुंन ने प्रथम प्रध्याय मे, धरमशास््ौ ` 
के प्राधार पर स्वजन वान्धर्वो की हिसा का प्राप लगने श्रौर कुल धर्म तथा जात्ति 
धमं के नाश होने एवं पितरों के पिण्डोदक लुप्त होनेके कारण दुर्गेति होने व नरक 
मेगिरनेश्रादिकी श्राशंकाएं की थीं, उनका समाधान, भगवान उसीके माने हुए 
धर्म-शास्त्रं के ्राधारपर करते हैँ। ३ श्वे से ३७बे श्लोकों तक मे भगवानं 
~ -कहते है कि धमे-शास्त तो युद्ध करनाही तेरा परम धमे वततेहैँ।क्षत्री केलिए 
धर्म -गुदध से बढ़कर दूसरा कोई श्रेयस्कर धमं नही है श्रौर एेसे धम-युद्ध मेँ मरने वाले 
क्षत्र के लिए स्वगं का दरवाजा खुला वताते हैँ । शास्वोंके श्रनुसारत्तो यदित 
मारा गया तोस्वगे प्राप्त.करेगा श्रौर जीत गयातो राज्य मोगेया। देते घर्म-युद्ध 
का मौका तो भाग्यवान्‌ क्षत्रियोंको ही मिलत्ता है । फिर धमं नाश हने ग्रीर नरक 
मेभिरनेकीतोवातहीकंसी ? परन्तु यदित इस धमं-युद्ध रूप श्रपने कर्तेव्यका 
पालन नहीं करेगा तो श्रवद्य ही श्रपने धम कानाश्च करेगा भ्रीररल्टा परपका 
भागी होगा } लोग तेरी बहुत निन्दा करेगे प्रौर तेरी वहत निरावट हो जायगी] 
इसलिए तुभे श्रवश्य ही लडना चाहिए 1 इन इलोकों से स्पष्ट होता है कि धर्म- 
शास्त्रों के श्रनुसार भी समाज की सुव्यवस्या के लिए श्रपनी-श्रपनी योग्यता के 
कतंग्य क्म करना ही यथार्थं धमं है । उनमें हिदि दोप होतो भी पाप नहीं 


र 
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लगता; परन्तु श्रपनी योग्यता के कतव्य कमं तहीं करने से धमे, श्रवस्य ही नष्ट 
होता है श्रौर पाप लगता है। इस तरह ग्रजुनके माने हृए धम-शास्तों के अ्ननुसार 
भी युद्ध करने की श्रवश्य कतंन्यता वताकर, फिर ्रागे के ३य्वें रलोक में भगवान, 
साम्यभाव से श्रपने-श्रपने कतव्य कर्मं करने का, प्रपना स्पष्ट मत, प्रजुंनके 
माघ्यम से सवके लिए कहते हैँ कि सुख-दुःख, हानि-लाभ, जीत-हार प्रादि दन्दो 
मे सम रहते हृए, अपना करतंग्य कमं सव को निश्चय ही करना चाहिए 1 एसा 
कृरने से कोई पाप नहीं लगता । 


सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालामौ जयाजयौ । 


ततो युद्धाय युज्यस्व नवं पापमवाप्स्यसि । ३८॥ 
सुखदुःखे, समे, कृत्वा, लाभालाभौ, जयाजयौ, 
ततः, युद्धाय, युज्यस्व, न, एवम्‌, पापम्‌, श्रवाप्त्यसि ॥ ३५॥ 
(सुख-दुःखे) सुख-दुःख, (लाभालाभौ) लाम-हानि, (जयाजयौ) जय-परा- 
जय श्रादि न्द्रं को (समे) समान (कृत्वा) समकर (तत) फिर (युद्धाय) 
युद्ध के लिए (युज्यस्व) जुट जा (एवम्‌) इस तरह करनेसे तु (पापम्‌) पापको 
(न) नहीं (श्रवाप्स्य्ति) प्राप्त होगा । 
एषा तेऽभिहिता सास्ये बुद्धियगि त्विमां श्युणु 1 
बुद्धया युवतो यया पाथं कमेबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥ 
एषा, ते, भ्रभिहिता, सांख्ये, बुद्धिः, योगे, तु, इमाम्‌, श्णु, 
वुद्धघा, युक्तः, यया, पाथं, कमेवन्धम्‌, प्रहास्यसि ।॥ ३६ ॥ 
(पर्थ) हे पार्थं { (एषा) यह (बुद्धिः) वुद्धि (ते) तेरे लिए (सस्ये). 
प्रातज्ञान के विषय में (श्रभिहिता) कही गई (तु) अरव (इमाम्‌) इसी वुद्धि 
को (योगे) कमं योग में जोडने भ्र्थात्‌ ्रात्मज्ञान युक्त साम्य भावसेकमंकरने 
के विषय में (श्यृणु) सून । (यया बुद्धया) जिस वुद्धि से (युक्तः) युक्त होकर 
तु (कर्मबन्धम्‌ } कर्मो के वन्धन से (परहास्यसि) मुक्त रहेगा । 
नेहाभिक्रमनाशषेऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 


स्वल्पमप्यस्य धर्मस्थं चायते महतो भयात्‌ ॥\ ४०।! 
न, इह, अ्रभिक्रमनाशः, श्रस्ति, प्रत्यवायः, न, विद्ते, 
स्वत्पम्‌, पि, रस्य, घमेस्य, चायते, महतः, मयात्‌ 11 ४० 11 
(षह) इस समत्वयोग के अ्राचरण में (श्रभिक्रमनाश्षः) श्रारम्म कानाश 
(न) नहीं (श्रस्ति) होता, (भरत्यवायः) इसका उल्टा फल भी (न) नहीं (विद्यते) 
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होता । (ग्रस्य) इस समत्व योग रूप (घर्मस्य) घर्मका (स्वल्पम्‌ ) थोडा (श्रषि) 
भी भ्राचरण (महतः) महान (भयात्‌) मय से (तायते) मुक्त कर देता है। 
संगतति--श्लोक १२ से ३० तक मे भगवान ने श्रालन्ञान का उपदेश दिया 
मौर दलोक ३१ से ३७ तक अ्रजुंन के माने हुए धर्मास्त के प्रनुसार भौ, युद रूप 
अपने कतेव्य कमे करने की भ्रवदय कर्तव्यता वताकर ३८ वें इलोक मे साम्य भाव 
-से अ्रपने कतव्य क्म करने को कहा ! भ्रव ३६ वें इलोक मे उस ्राल्मन्ञानकी 
-लुद्धि युक्त श्रपनी-ग्रपनी योग्यता के कतंन्य कर्मं साम्य भावसे करने के समत्व 
-योगके विधानकी प्रस्तावना करते हैँ गनौर ४०वेदलोक मे इस समत्वयोग की 
महिमा कहते है; कि इसका श्राचरण निरन्तर चलता रहता है, क्यौक्रि यह्‌ 
-स्वभाविके धमं है । इसका म्राचरण कभी व्यथं नहीं जाता 1 जितना इसका ्राच- 
रण किया जाता है, उतनी ही उन्नति होती जाती है; शरीर श्नन्य धार्मिक कर्म 
काण्डं की तरह्‌ यह्‌ ऊपर से लगाया हूभ्रा ्रागन्तुक धमे नहीं है, ग्रतः इसका कोई 
उलटा परिणाम भी नहीं होता; न इसमे कोई विप्न-वाधा या पराघीनता ही उप- 
स्थित होती है 1 इसके थोडेमी भ्राचरण से मानसिक दुर्वलता से उन्न होने वले 
सव भय दूर हौ जाते है। । 
उ्यवसापात्मिका बुद्धिरेकेह बुरुनन्दन। 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यव्तायिनाभ्‌ ।! ४१ ॥ 
व्यवसायात्मिका, बुद्धिः, एका, इह्‌, कुरुनन्दन, 
वहुशाखाः, हि, भ्रनन्ताः, च, बुद्धयः, ञ्नव्यवसायिनाम्‌ | ३१॥ 
(कुत्नन्दन) हे ग्रजु न ! (इह) इस प्राच्मन्ञान युक्त साम्यभावसे संनारके 
"वधवहार करने के विषय में (ग्यवप्तायात्मिका) निदचयात्मक (वृद्धिः) वृद्धि 
(एकाहि) एकही होती दै । (ग्रव्यवसायिनाम्‌ ) परन्तु साम्यभाव से व्यवहार 
नहीं करने वले श्ज्ञानी लोगों की (बुद्धयः) वृद्धियां (बहशाखाः) बहुत भेदं 
-वाली (च) भ्नौर (श्रनन्ताः) श्रनन्त हीतीहै। 
यामिमां पुभ्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपर्चितः। 
वेदवारताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः। ४२१५ 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविक्षेषबहुलां . भौनेञ्वर्य्गातति = प्रति ॥ ४३॥ 


याम्‌, इमाम्‌, पुष्पिताम्‌, वाचम्‌, प्रवदन्ति, अविपरदिचतः, 
वेदवादरताः, पाथं, न, अन्यत्‌, श्रस्ति इत्ति, वादिनः 1 ४२ 
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कामात्मानः, स्वगंपयाः, जन्मकमंफलप्रदाम्‌, & 
क्रियाविशेषवहुलाम्‌, भोगेरवयेगतिम्‌, प्रति ॥ ४२।। 

(पाथं) हे ्रजुन ! (कामास्तानः) कामनाग्रौं में प्रसक्त, (वेदवादरताः) 
वेदों के प्रथं वाद के रोचक वचनो मे उलभ हुए, (न ध्रन्यत्‌ श्रस्ति) इसके सिवाय 
ग्रौर कू भी नहीं है (इति) एेसा (वादिनः) कहने वाले, (स्वगंपराः) स्वगे 
प्राप्तिही कोपरम ध्येय मानने वाले (श्रविपररिचतः) मूखं लोग, (भोगेहवयेगतिम, 
प्रति) भोग श्रौर एेरवये की प्रास्ति के निमित्त, (जन्मकमेफलप्रदाम्‌ ) जन्म श्रौर 
कमं फल को देते वाली, (क्रियाविशेषवहुलाम ) बहुत से कर्मकाण्डं के प्रप॑च 
कराने वाली (इमाम्‌ ) इस तरह की (याम्‌. ) जो (पुष्पिताम्‌ ) मनलुभावनी, 
सुन्दर दीखने वाली (वाचम्‌ ) वातं (प्रवदन्ति) वनाते रहते हैँ । 

भोगे श्वेप्रसक्तानां तयापहूतचेतसःम्‌ । 
व्यधसायारिमक्ता बुद्धिः समाधौ न विधीयते \। ४४ ॥ 
भोगदवयेप्रसक्तानाम्‌, तया, श्रपहूतचेतसाम्‌, 
व्यवसायात्मिका, बुद्धिः, समाधौ, न, विधीयते 11 ४४॥ 

(तया) उन वातो से (श्रपहूतकचेतसाम्‌ ) हरे हुए चित्त वलि, (भोगेश्वथ- 
भ्रसक्तानाम ) भोग श्रौर एेदवयं मे अत्यन्त ग्रासक्त लोगो की (व्यवसायात्मिका) 
निङ्वयात्मक (वृद्धिः) वृद्धि (समाषौ) साम्यभाव में स्थित (न विधीयते) कमी 
नहीं होती । 

त्रगुण्यदिषया वेदा निस्त्रेगुप्यो भवाजुन)। 

निन्द नित्यसच्दस्थो निर्योगक्षेम अएत्सनान्‌ ।\ ४५ ॥ 
तगुण्यविषयाः, वेदाः, निस्त्रैगुण्यः, भव, ्र्जुन, 
निदन्धो, नित्यसत्त्वस्थः, निर्योगक्षेमः, ग्रात्मवान्‌ । ४५ ॥। 

प्रन न) हे भ्र्जुन ! (वेदाः) मेद प्रतिपादक वेदादिशास्व (जरगुण्यविषयाः) - 
तीनों गृणों को ही विषय करनेवाले हैँ; (निषधः) तु हषे-शोकः, सुख-दुःख प्रादि 
दन्दो से प्रलिप्त, (नित्यसत्वस्थः) सदा सत्त्व श्रथति सत्य भाव में स्थित, 
(विरोगिक्षेमः) योगक्षेम की चिन्ता से रहित, (निस्त्रगुण्यः) तीनो गुणों से प्रतीत, 
(श्रात्मवान्‌) ग्रपने वास्तविक स्वरूप--प्रात्मा के अरतुभव परायण (भव) हो । 

यावानयं उदपाने स्वेतः संप्लृतोदके । 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्यणस्य विजानतः \\ ४६ ॥ 
यावान्‌, श्रथः, उदपाने, सर्वतः, संप्लतोदके, 
तावान्‌, सर्वेषु, वेदेषु ब्राह्यणस्य, विजानतः ।। ४६ ॥1 


३४ गीता का ससत्व-योग--श्र० र्‌ 


(स्वेतः) सव श्रोर से (सण्ठुतोदके) पानी-ही-पाणी हो जाने पर (उदपाने) 
कुएं से (यावान्‌) जितना (श्रथः) प्रयोजन रह जाता है, (विजानत } अपने वास्त- 
विकर स्वरूप घ्रात्मा को यथां जानने वाले (ब्राह्यणस्य } ब्रह्मज्ञानी को (सवेष ) 
सव (वेदेषु) वेदो मे (तावान्‌) उतना ही प्रयोजन रहता है । 

संगति--प्रथम श्रध्यायमें प्रजुनने वेदादि शास्त्रों में सुनी हुई बातोके 
भ्राधार पर, लड़ाई में वन्घु-वान्धर्वो के मारे जाने से कुलधर्म श्रीर जातिधर्मकेनाशा 
होने, वणेसंकर उत्पन्न होने कै कारण पिण्डोदक कर्मकाण्ड लुप्त होन भौर पित्ते 
के नरकमें गिरने के विक्वास्र से, प्रत्यन्त व्माकुलता प्रकट की थी । म्र्जुन का वेदादि 
भेद प्रतिपादक शास्त्रों में उक्त अन्धविइवास मिटाने के लिए, मगवान्‌ वुद्धि से काम 
लेने का उपदेश्च देते है, परन्तु वह्‌ वुद्धि श्रात्मज्ञान युक्त सात्विकी होनी चाहिए । 
इसलिए ४१ से ४४ तक के रलोकौं मे भगवान्‌ कहते हैँ कि श्रात्मज्ञान युक्त साम्यभाव 
से सांसारिकं व्यवहार करनेवारलो की सात्विकी वुद्धि काएक ही निश्चय रहता है, 
रौर उस निर्वय से वे अ्रपनी-ग्रपनी योग्यताके कतव्य कमं सव की एकता के 
साम्थभावे से, सवके हित के लिए करते रहते हैँ । परन्तु श्रज्ञानी लोगों की वृद्धि 
का एक निचय नहीं रहता । उनलोगों की शरीरो में श्रत्यन्त ग्रासयत श्रौर 
ममता रहती है । वे श्रपने व्यवितगत स्वार्थो की सिद्धिके लिए ही दौड-धूप करते 
रहते हैँ । उनकी तुच्छ वुद्धि हरीर से सम्बन्ध रखनेवाले भोगो, धन-सम्पत्ति श्रौर 
मरनेके वाद स्वर्गे प्राप्ति श्नादि की कामनाश्रौ से विक्षिप्त रहती है । कर्मकाण्डा- 
त्मक वेदों मेँ उन कामनाभ्नो की प्राप्ति, कर्मकाण्डं से हने के थोधे, मन लुभाने- 
वाले रोचक वचन सुनकर वे लोग उन्हीं मे ले रहते हँ । उनकी वृद्धि में इसके 
सिवाय ग्रौर कोई वात जँचती ही नदीं । श्ननन्त प्रकार की कामनाभ्रों से विक्षिप्त, 
उनकी वुद्धि में बहुत से भेद उलन्न होते रहते है । कमी किसी वैदिक कमेकाण्ड 
मे श्रद्धा करते है, फिर उसे कामनाम्रो की दूत्तिन होने पर दरसरी क्रियाभ्रो पर 
श्रद्धा करते ह: उन कर्मकाण्डं का कभी अरन्त नहीं श्राता श्रौर उनकी बृद्धि 
कभी समताके भावके एक निश्चय पर नहीं टिक सक्ती । इसलिए लोक ४५ 
ग्रीर ४६ मे भगवान्‌ श्रजुन को कहते हैँ कि, ये कर्मकाण्डत्मिके वेद म्प्य का 
त्रिगणास्मक श्रकृतिकेजाल में ही उलफाये रखते है; तू वेदों के द्सजालस 
वाहूुर निकल श्रौर वैदिक कर्मकाण्डों में वत्ताये जानेवाने योगक्षेम वी चिन्ताग्रौर 
सुख-दुःखादि दनो से रहित होकर ग्रपने वास्तविक श्प ग्रामा का्रुभव कर) 
ग्रात्मनज्ञानी पुरुष श्रपने-्रापम प रिपूर्णंहयोतादहै। उसको वेदिक कर्मकाण्डाप्तषरु 


भी प्रयोजन नहीं रहता । ४ 


सारवतं समाज-विन्ञान ३५ 


कर्मण्येवाधिकारस्ते सा फचेघु कदाचन । 


मा क्मंफकलहैतुम्‌ मा ते संद्धोऽस्त्वकर्मणिं ॥ ४७ \। 
कर्मणि, एव, श्रधिकारः, ते, मा, फलेषु, कदाचन, 
मा, कमंफलहेतुः, भूः, मा, ते, संगः, श्रस्तु, श्रक्मेणि ॥ ४७ ॥ 
(कमणि) कमम (एव) ही (ते) तेरा (श्रधिकारः) श्रधिकारदहै भ्र्थात्‌ 
कमे करना मनुष्य के प्रधिकार महै, (फलेषु) फल मे (कदाचन, ना) कदापि 
नहीं अर्थात्‌ फल कमं कै अ्रनुसार श्रवश्य होता है, इसलिए कमं से प्रलग फल पर 
सीधा प्रधिकार नहीं होता । (कमफल हेतुः) तू कर्मो के फल का उदेश्य रखने- 
वाला (साभरुः) मत हो अर्थात्‌ तेरे कमे व्यक्तिगत स्वार्थं सिद्धि के फल के उदर्य 
से नहीं हयने चाहिये; ( प्रकमणि ) कमं नकरनेमें भी (ते) तेरी (सद्धः) 
भरासक्ति (मा) न (श्रस्तु ) होवे, म्र्थात्‌ तुमं श्रपने कतव्य कमं समाज की सुव्य- 
वस्था रूप लोकसंग्रह के लिए श्रवद्य हौ करने चाहिए । 
योगस्थः कुर्‌ कर्माणि सङ्क त्यक्त्व चनंजय । 
सिद्धयसिद्ध शोः ससो सृत्वा समत्वं योगं उश्यते ॥ ४८ ॥ 
योगस्थः, कुरु, कर्माणि, सङ्कम्‌, त्यक्त्वा, धनंजय, 
सिद्धचसिद्धयोः, समः, भूत्वा, समत्वम्‌, योगः, उच्यते ॥ ४८ ॥ 
(धनंजय) हे धनंजय ¡ (सङ्कम्‌ ) म्रासक्ति को (त्यक्त्वा } त्यागकर, (सिद्धय- 
सिद्धपोः) सफलता श्रौर श्रसफलता मेँ (समः) एक समान (भूत्वा) रहता हमरो, 
(योगस्थः) समता के योग में स्थित होकर (कर्माणि) कर्मोको (कुर) कर; 
(समत्वं) समता का भाव ही (योगः) योग (उच्यते) कहा जाता है । 
दरेण ह्यवरं कमं बुद्धियोगाद्धनंजय । 
बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४६ ॥ 
दूरेण, हि, अवरम्‌, कमं, बुद्धियोगात्‌, धनंजय, 
वुद्धौ, शरणम्‌, भ्न्विच्छ, कपणाः, फलहेतवः ॥ ४६९ ॥ 
(बुद्धियोगात्‌) उपयुं क्त समता के भाव के बुद्धि-योग से (द्रेण) दूर होने 
के कारण, (कमं) स्वार्थं सिद्धि के विषम कमं (श्रवरम ) निकृष्ट दुप्कमं हैं । 
(षनंजय) हे धनंजय ! त्‌ (वृद्धो) समत्व बुद्धि योग का (शरणम्‌) प्राश्रय 
(श्रन्विच्छ) ले; (हि) क्योकि (फलहैतवः) फल की इच्छा से कमं करने वाले 
(कृपणाः) श्रत्यन्तं दीन होति ह । समता की वुद्धि से रहित, केवल व्यक्तिगत 
स्वार्थं सिद्धि के लिए.किये जाने वाले कमं दुष्कमं होते हँ; इसलिए समता के माव 
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से लोक-संग्रह के लिए कमं करने चाहिए । 
लुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुङृतदुष्छृते । 
तस्मष््योगाय युज्यस्व योगः कसे कौश्चलम्‌ ।॥ ५०॥। 
बुद्धियुक्तः, जहाति, इह, उभे, सुकृतदुष्कृते, 
तस्मात्‌, योगाय, युज्यस्व, योगः, कमसु, कौसलम्‌ ।५०॥1 
(वुद्धि युक्तः) समत्व वुद्धि युक्त परुष (इह) यहां (ुङृतद्ष्कृते) कर्मो के 
फल, पुण्य श्रौर पाप (उभे) दोनों को (जहाति) व्याग देता प्र्थात्‌ उनसे 
लिपायमान वहीं होता । (तस्मात्‌) इसलिए तूं (योगाय) समत्व वुद्धि-योग के 
चिए (युज्यस्व) जुट जा; (योगः) समत्व वुद्धि रूप योग ही (कर्मसु) कर्मों 
(कौशलम्‌ ) कुशलता हे । 
कमज बुद्धियुक्तः हि फलं त्यदेत्वा मनीषिणः । 
जल्मवन्धदिनिमु कताः पद्‌ गच्छन्त्यनामयम्‌ ।। ५१॥। 
कममजम्‌, बृद्धियुक्ताः, हि, फलम्‌, त्यक्त्वा, मनीषिणः, 
जन्पवन्धविनिमु क्ताः, पदम्‌, गच्छन्ति, श्रनामयम्‌ ॥ ५१॥ 
(हि) क्योकि (बुद्धियुक्ताः) समत्व बुद्धि युक्त (मनीषिणः) जानीजन, 
(कम जम्‌ } कर्मो से उत्पन्न होने वाले (फलम्‌ ) फल को (व्यक्त्वा) त्याग कर, 
(जन्मवन्धविनिमुं क्ताः) जन्म-मरण रूप बन्धन से चुट कर (श्रनाभयम्‌ } दुःल 
रहित, परमानन्द (पदम्‌ ) परम पद को (गच्छन्ति) प्राप्त होते ह। 
यदा ते. मोहकलिलं बुद्धिन्धेतितरिष्यति । 


तदा गन्तासि नि्चंदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च । ५२॥ 
यदा, ते, मोहकलिलम्‌, वद्धिः, व्यतितरिष्यति, 
तदा, गन्तासि, निर्वेदम्‌, श्रोतव्यस्य, श्रुतस्य, च ॥ ५२॥ 
(यदा) जव (ते) तेरी (वृद्धिः) वृद्धि (मोहकलिलम,) मौहरूप दल~दल 
से (व्यत्तितरिष्यत्ति) पूणेतया पार हौ जाएगी (तदा) तव तं (श्रुतस्य) सुनी 
हई (च) श्रौर (श्रोतव्यस्य; सुनी जाने वाली बतं से (निर्वेदम) विरक्त 
(गन्तासि) हो जायगा । 
श्रुत्तिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निर्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योग्मदाप्त्यस्ि । ५३।। 
शरुतितिप्रतिपन्ना, ते, यदा, स्थास्यति, निस्वला, 
समाधौ, ब्रचला, बुद्धिः, तर्द, योगम्‌, ग्रवाध्त्यस्ि 1 ५६३) 
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(शरुत्तिविप्रतिपन्ना) भेदवाद के शास्त्रों के सुनने से विचलित हुई (ते) तेरी 
(वृद्धिः) वद्धि (यदा) जव (समाधौ) समता के भाव में (श्रचला) प्रचल, भ्रौर 
(निश्चला) स्थिर होकर (स्थास्यति) ठहर जायगी, (तद) तव तू (योगम्‌ } 
समत्व योग को (श्रवाप्त्यसि) प्राप्त होगा स्र्थात्‌ साम्यभाव युक्त व्यवहार करने 
मे पुणेतया कुशल होगा । 

संगति--इस ब्रघ्याय के भवे इलोक से पवें रलोक तकमेंश्रजुंनतेकहाथा 
कि, “्वडोको मारकर रक्त मिधित भोग भोगने कीञ्नपेक्ा भीख मगिकर 
खाना श्रेयस्करहै; ओर यह मी हम नहीं जानते कि हम जीतेतो श्रेयस्कर 
श्रथवावे लोग जीते तो श्रेयस्कर है; कौरवो कोमारकर हम जीवित रहना 
नहीं चाहते; स्वगं का साग्राज्य मिल जायतो भी मुकको चैन नहीं पड़्गा; 
एेसी दशाम मुभेक्याकरना चाहिए; भ्रमे शिक्षा दीजिए 1” उसके उत्तर 
मे भगवान ४७ से ५३तकके लोकों मे आत्मन्ञानके साम्यभाव की वुद्धिसे 
निष्काम कमं करने के उपदेश का भ्रारम्भ करते हैँ । भगवान कहते हैँ कि कर्मं 
करनातेरे प्रधिकारमेंहै; कर्मोके प्रनुसार उनकी प्रतिक्रिया रूप फल तो स्वतः 
ही होता है। मनुष्य को श्रपने कत्तेग्य कमं व्यक्तिगत स्वार्थं सिद्धिके उदृश्यसे 
नहीं करने चाहिए, रौर स्वाथे सिद्धि का उद्दय न रहने के कारण कमं त्यागना 
भी नहीं चाहिए । व्यर्चितगत स्वार्थं सिद्धि के उदेश्य से क्म करने वाले बड़ दीन 
श्रौरदुःखीहोतेहै। कमं तो वुद्धि के प्राधीन होतेह । कमे करने वाली इद्रियोंके 
उपर मन है रौर मनसे ऊपर वृद्धि है। इसलिए मनृष्य की जंसी वृद्धि होती है, 
वैसाही कमं होता है! जिसकी वुद्धि सवकी एकता के साम्यभाव में स्थितहो 
जाती है, वह॒ व्यक्तिगत स्वाथं की श्रासक्तिंसे रहित होकर, अपनी योग्यता के 
कर्तव्य कर्मं समान की सुव्यवस्था स्प-लोक संग्रहुके लिए करताहैश्रौर उसकी 
वृद्धि सफलता-प्रसफलता दोनों मे एक समान वनौ रहती है 1 उसको पाप-पुण्य का 
कोई लेप नहीं लगता । यह समताकाभाव ही योग है। इसी समत्वयोगसे कर्मों 
मे करालता प्राप्त होती है, भ्र्थात्‌ कर्मो पर प्राधिपत्य प्राप्त हौताहै। इस तरह 
कर्मो के स्वामी भाव से कमं करने वाला, उनके फल से प्रलिप्त रहता हु्रा, जन्म- 

मरण के बन्धनो से मुक्त होकर परमानन्द प्राप्त करता है। इसलिए तूं साम्य 
भाव से श्रपने कत्य कमे कर । परन्तु भेदवाद के शास्वौं मे सुनी हई बातों को जव 
तक तेरी बृद्धि, पुणेतया छोड़कर, समता के भाव में स्थित नहीं होती तव तक कर्मो 
की उलभ से निकल कर उनके स्वामी भाव की कुशलता प्राप्त नहीं हौ सकती ! 
इसलिए तं शास्त्रों की भेद भाव की विषमता पदा करने वाली वातो को चित्तसे 
हटा दे) । 
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श्रजु न उवाच 
स्थितश्रज्ञस्य का माषा समाधिस्थस्य केशव । 


स्थितधीः {क प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ॥५४॥ 
स्थितप्रज्ञस्य, का, भाषा, समाधिस्थस्य, केदाव, 
स्थितधीः, किम्‌, प्रभाषेत, किम्‌, ग्रासीत, व्रजेत, किम्‌ ॥५४॥ 
श्रजु नने पचा कि-- 

(केशव) हि केशव ! (समाधिस्यस्य) साम्य भावम स्थित्त, (स्थित प्रज्ञस्य) 
स्थिर वुद्धि वाले पुरुष का (का) क्या (माषा) लक्षण है, (स्थित घीः) साम्य 
भावमें स्थिर वृद्धि पुरुष (किम्‌) केसे (प्रभषेत) बोलता दहै, (किम्‌) कते 
(सीत) वैस्ता है ग्नौर (किन्‌) कंसे (ब्रनेत) चलत्ता है ब्र्थात्‌ उसकी बोल- 
चाल, रहन-सहन, हल-चल प्रादि भ्राचरण कंसे होतेह ? 

श्री भगवान उवाचं 

प्रजहाति यद्या कापान्सर्वान्पाथं मनोगतान्‌ । 

अत्मन्पेवात्मना तुष्टः स्थितप्रजञस्तदोच्यते ।\५५।। 

प्रजहाति, यदा, कामान्‌, सर्वान्‌, पाथं, मनोगतान्‌, 
ग्रात्मनि, एव, श्रात्मना, तुष्टः स्थितप्रज्ञः, तदा, उच्यते ।॥५५॥ 
श्री भगवान कोते कि-- 

(पाये) हे श्रजुन ! (यदा) जव मनुप्य (मनोगतान्‌) मन में रहने वाली, 
व्यक्तिगत स्वार्थो की (सर्वान्‌) सारी (कामान्‌) कामनाध्रो को (प्रजहाति) त्याग 
देता है, (शरात्मना) श्रते श्रापसे (एव) ही (श्राति) श्राप में (वुष्टः) 
संतुष्ट, श्रात्मनिर्भर रता है, (तदा) तत्र (स्थितप्रज्ञः) साम्यभाव मेँ स्थिर वुद्धि 
वाला (उच्यते) कहा जाता है । 

दुःखेष्वनुद्िग्नप्ननः सुखेषु निगतस्पृहः । 

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुं निरुच्यते ।\*५६॥ 

दुःखेषु, भ्रनुद्धिग्नमनाः, सुखेषु, विगतस्पृहः, 
वीतरागभयक्रोधः, स्थितधीः, मुनिः, उच्यते ॥५६॥ 

(दखेवु) दुःलो मे (श्रनु्िग्नमनाः) जिसका मन उद्िग्न नहीं होता, (घुरेषु) 
सुल के विभ्य मं (विगतस्पृहः) जिसकी लालसा नहीं रहती, (वीतराग भय 
कोषः) राग, मय ग्रीर क्रोध जिसके मिट गए, (मुनिः) ेसा मननदील पुरुप 
(स्थितधीः) साम्य माव में स्थिर वद्धि वाला (उच्यते) कदा नाता दे । 


शारवत समाज-विज्ञान क, ३६ 


यः स्वे्नातभिस्नेहस्तत्तप्राप्य सभालुमम्‌ । 

नाधिनस्दति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ५७ 

यः, सरवेत, श्रनभिस्नेहः, तत्‌, तत्‌, प्राप्य, शुभाशुभम्‌, 
न, श्रभिनन्दति, न, दवेष्टि, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ।॥५७।। 

(तत्‌ तत्‌) उस उस (शुभागुभम्‌) सुम ्रौर श्रुभ, अर्थात्‌ श्रनुक्‌लता-प्रति- 
कूलता की (प्राप्य) प्राप्ति होने पर (यः) जो (सरवेतरः) सव दशाश्रों मे (श्रनमि- 
स्नेहः) श्रासचिति रहित रहता हृश्रा (न) न (श्रभिनन्दति) हषित होता है, (न) 
न (देष्टि) देषकरता है, भर्थात्‌ श्रनुकूलता की प्राप्ति में जो भ्रति हषं नहीं करता 
श्रौर प्रतिकूलता की प्राप्ति मे विषाद नहीं करता, (तस्य प्रज्ञा) उसकी वुद्धि (प्रति- 
ष्ठति) साम्यभावमेंस्थिरदहै। 


यदा संहरते चाथं कुर्मोऽद्खानीव सवंशः। 
इच्ियाणीच्छियार्थेभ्यस्तस्य परह्ा परतिष्ठितः ।५८॥ 


यदा, संहरते, च, श्रयम्‌, कर्मः, श्रद्धानि, इव, सवशः, 
इन्द्रियाणि, इन्द्रियार्थम्यः, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ।५८॥ 
(च) श्रौर (कूः) जिस तरह कच्म्रा श्रपने (श्रद्धानि) श्रंगो को श्रपनी 
इच्छानुसार समेट लेता है, (एव) उसी तरह (श्रयम्‌) यह समत्व-योगी (यदा) 
-जव (सर्वशः) सव प्रकार से श्रपनी (इद्ियाणि) इद्दियों को (इन्दियार्येभ्यः) 
इन्द्रियों के विषयो से समेट लेता है, भ्र्थात्‌ ्रपने वश्च मे रखता हुभ्रा श्रवदयकता- 
नुसार विषयों मे वतेता श्रौ र उनसे निवृत्त होता है, तव (तस्य) उसकी (प्रज्ञा) 
वुद्धि, साम्यभाव मे (प्रत्तिष्ठिता) स्थिर होती है। 
विषया विनिदरन्दे निराहारस्थ देहिनः । 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्दा निवतेते ।५९॥। 
विषयाः, विनिवर्तन्ते, निराहारस्य, देहिनः, 
` रसवजंम्‌, रसः, भ्रपि, श्रस्य, परम्‌, दुष्ट्वा निवतंते ।५६।। 
(निराहारस्य) इच्दियों हारा विषयोंकोन भोगने वाले (देहिनः) पुरुष के 
(विषयाः) विषय तो (विनिवतन्ते) कु समय के लिए छूट जाति हँ, (रसवर्जम्‌) 
पर उनकी चाह नहीं छृटती, परन्तु (श्रस्य ) इस समत्व-योगी कौ तो (रसः) चाह्‌ 
(श्रि) भी, (परम दृष्टवा) सवके श्रन्तरात्मा के श्रात्मानुभव से (निवतंते) 
छट जाती है । 


॥॥ 


४०, . । गीता का समत्व-योग--श्र० २ 


यततो द्यपि कौन्तेय पुरुषस्थ दिपर्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथोनि हरन्ति प्रसभं सनः॥ ६०॥ 
यततः, हि, अपि, कौन्तेय, पुरुषस्य, विपक्िचितः, 
इन्द्रियाणि, पमाथीनि, हरन्ति, प्रसभम्‌, मनः।! ६० ॥ 
कौन्तेय} है श्रजु न ! (हि) क्योकि (यततः) यल करते हुए (विपरिदतः) 
वुद्धिमान्‌ (षुरुषस्य) पुरुप के (श्रपि) सौ (सनः) मन को, (प्रमायीनि) भत- 
भोर देते वाली (इन्ियाणि) इन्द्रियां (प्रत्तभम्‌ ) जवक्स्ती (हरन्ति) लीचले 
जातीहै। 
तानि सर्वाणि संयस्य युक्त आसीत मत्परः) 
दशे हि यध्येच्ियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता) ६१॥ 
तानि, सर्वाणि, संयम्य, युक्तः, श्रासीत, मत्परः, 
वशे, हि, यस्य, इन्द्ियाथि, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठति!) ६१॥ 
(तानि) इसलिए, उन (सर्वाणि) सव इच्धिर्यो को (संयम्य) वशे करके, 
` (म्परः) सवके श्रन्तरात्मा रूप मेरे परायण होकर, अर्थात्‌ मन को भ्रन्तयात्मा 
मे लगाकर (युक्तः) साम्य भाव में (श्रासीतत) स्थित होना चाहिए! (हि) 
क्योकरि (यस्थ) जिस पुरुप के (दन्छिपाधि) इन्धियां (वशे) वशमें होती 
(तस्य) उसकी (प्रज्ञा) वृद्धि (प्रतिष्ठति) साम्यभावमें स्थिर होती है) 
ध्यायतो विषवस्पुं्ः सङ्कस्तेषूषजायते । 
सङ्धात्संन(यते कालः कासात्कोधोऽभिजायते । ६२॥ 
ध्यायतः, विपयान्‌, पुंसः, सद्धः, तेपु, उपजायते, 
सद्धात्‌'संजायतते, कामः, कामात्‌, कोधः, ्रभि्जायते ॥ ६२ ॥ 
(विषयान्‌) विपयों को (ध्यायत्तः) चिन्तन करते वाले (पुंसः) परप की, 
(तेषु) उन विपयों मे (सद्धः) श्रासवित्त (उपजायते) हो जाती है" अर्त्‌ मन 
उनमें उलभ जाता ह; (सङ्घात्‌) प्रास्तवितिसे (कामः) उन विपर्यो की प्राप्ति 
छी कामना (संजायते) उत्पन्न होती है; (कामात्‌) कामना से, उनकी प्राप्ति 
मे विघ्न पड़ने पर (क्रोधः) क्रोध [श्रभिजायते) उत्पन्न होता दहै) 
कोधाद्धुवति संमोहः संमोहंरस्मृतिवि्मः । 
स्नर्तिश्रंशाद्बद्धिनारो तुद्धिनाञ्चास्प्रगद्यति \! ६२३ ॥) 
कोधात्‌, भवति, संमोहः, संमोहात्‌, स्मृतिविन्रमः, 
स्मृति््रणात्‌, बुना, वृद्धिनायात्‌, प्रग्रव्यति 1 ६३।। 
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(कोषात्‌) क्रोध से (सम्मोहः) मूढता (भवति) उत्पन्न होती है; (सम्मो- 
हात्‌) मूढता से (स्मृति विश्रमः) स्मरण रावित विगड़ जाती है; (स्मृति ख शात्‌) 
स्मृति के विगड़ जाने से (बुद्धिनाशः) वृद्धि, ग्र्थात्‌ ज्ञान शक्ति नष्ट होजातीहै 
(वुद्धि नाल्ात्‌) शौर वुद्धि नष्ट हो जाने से (प्रणश्यति) सर्वनाश हौ जाता है। 

रागदेषवियुबतैस्तु  विषयानिन्दियेश्चरन्‌ । 
आत्मवर्यैविघेधात्सा प्रसादमधिगच्छति \\ ६४ ॥! 
रागदेषवियुक्तंः, तु, विषयान्‌, इचद्दियैः, चरन्‌, 
ग्रात्मवदयैः, विधेयात्मा, प्रसादम्‌, अ्रधिगच्छति ।। ६४ ॥ 

(तु) परन्तु (विधेयात्मा) श्रपने वशम किए हुए ्रन्तःकरण वाला समत्व-योगीः 
(राग-देष वियुक्तः) राग द्वेष से रहित होकर, (श्रात्म वदयेः) ग्रपने वशमें की हृदे 
(इन्धियैः) इन्द्रियों द्वारा (विषयान्‌) विषयों को (चरन्‌) भोगता हृश्रा 

(प्रसादम्‌ ) ्रन्तःकरण की प्रसन्नता (श्रधिगच्छति) प्राप्त करता है। 
प्रसादे सवेदुःखानां हानिरस्योपजायते ) 
प्रसन्नचेतसो हयाश्च बुद्धिः पयंवतिष्ठते । ६५॥ 
प्रसादे, सवेदुःखानाम्‌, हानिः, भ्रस्य, उपजायते, 
प्रसन्नचेतसः, हि, श्राद्यु, वृद्धिः, पर्यवतिष्ठते ॥ ६५॥] 
(प्रसादे) प्रसन्नता से (श्रस्य) इसके (सवेदुःखानाम.) सव दुःखो का 
(हानिः) प्रभाव (उपजायते) हो जात्ता है; (प्रसन्नचेतसः) प्रसन्न चित्त वाले 
समत्व-योगी की (बुद्धिः) वृद्धि (श्राश्ु) तत्काल (हि) ही (पर्यवतिष्ठते) 
साम्यभाव मे ग्रच्छी तरह स्थिरहो जातीहै। 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः दुखम्‌ 1) ६६ ॥\ 
न, ्रस्ति, वृद्धिः, श्रयुक्तस्य, न, च, ग्रगुक्तस्य, भावना, 
न, च, प्रभावयतः, शान्तिः, अशान्तस्य, कुतः, सुखम्‌ ॥ ६६॥ 

(श्रयुक्तस्य) साम्यभाव से रहित पुरुष की (बुद्धिः) वुद्धि, निर्चयात्मक 

(न) नहीं (भ्रस्ति) होती, (च) रौर (श्रयुक्तस्य) साम्यभाव से रहित पुरुष की 
(भावना) त्रपते आप-ग्रातमामें श्रद्धा (न) नहीं होती, व्र्थात्‌ अ्रात्मविद्वास 
नहीं होता, (च) ग्रौर (श्रभावयतः) श्रद्धाहीन पुरुप को (शतिः) शांत्ति (न) 
नहीं होती, (श्रश्ञातस्य) शांति रहित पुरुष को (सुखम } सुख (कुतः) करटा ? 


४. गीता का समत्व-यौग--भ्र* २ 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते ! 
तदस्थ हरति मज्ञा वाथु्नावमिवाम्भसि ।॥ ९७ ॥ 
इन्द्रियाणाम्‌, हिः चरताम्‌, यत्‌, मनः, अनुविधीयते, 
तत्‌, ग्रस्य, हरति, प्रज्ञाम्‌, वायुः, नावम्‌, इव, प्रम्भसि 1 ६७) 
(हि) क्योकि (यत्‌) जौ (मनः) मन, (चरताम्‌ } विषयो मे वरतेन बाली 
(इन्द्रियाणाम्‌) इच्छियो के (ग्रनुवि्ीयते) पीये लगा रहता है (तत्‌) बह, 
(धस्य) इस संयमहीन पुरुष की (परज्ञा ) बुद्धि को, उसी तरह (हरति) हर 
लेता है (इव) जिस तरह (प्रम्भति) जलमें ( चायु) हवा {नवम्‌ ) नाव को । 
तस्तस्य अहादाहौ निगृहीतानि सर्वेशः! 
इद्धियाणीन्िया्थभ्यस्तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 
तस्मात्‌, यस्य, महावाहो, निगृहीतानि, सर्वशः, 
इद्धियाणि, इद्दरियार्थम्यः, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता) ६८॥ 
(तस्मात्‌) इसलिए (महाबाहो) ह अ्रजुन ! (यस्य) चिस समत्व-योगी 
की (इच्धियाणि) इन्धियां (इन्दिया्ेभ्यः) इन्द्रियो के विषयों से संयोग के सम्बन्व 
मे, (सर्वेशः) पूणेतया (निगृहीतानि) वमे की हु होती है, (तस्य) उसकी 
(प्रज्ञा) वुद्धि साम्यभाव में (प्रतिष्ठिता) स्थिरहोतीहै। 
या निखा सवभूतानां तस्थां जगति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भृतानि सा निशा पर्यतो मूने ॥ ६९ ॥ 
या, निला, सवभूतानाम्‌, तस्याम्‌, जागत्ति, संयमी, 
यस्याम्‌, जाग्रति, भूतानि, सा, निशा, पयतः, मनेः) ६६1 
(सवेभरूतानाम ) भौत्तिक शरीरो मेँ ही श्रासविति रखने बलि सभी श्रज्ञानी 
लोगों की (या) जो (निक्ना) श्रज्ञान की रात होती है, (तस्याम्‌ ) उमे (संयमी) 
समत्व योगी स्थितप्रज्न (जायति) जागता है, ्र्थात्‌ उसके ग्रन्तःकरण मे प्राज्ञान 
की जाग्रति का प्रकाश्च रहता है; (यस्याम्‌ ) जिस प्रन्धकोर्‌ रूपी प्रज्ञान श्रवस्या 
मे (भूतानि) भौतिक दृष्टि वाले भेदवादी श्रज्ञानी लोग (जाग्रति) जागते रह 
श्रथति केवल मौतिक शरीरो सम्बन्धी विपर्यो के ज्ञान कोटी सच्चा ञान मानकर 
उसीम ही निमण्न रहते है, (क्तः मृतेः) श्रात्म दर्शी समत्व योगी कै लिए 
(सा निश्चया) वह्‌ रात होती है । । ति 
` सर्गा्त--इस श्लोक मेँ सगवान घ्रातमन्चानी स्वितभ्च महापुर कै म्राचरणी 
प्रति, सौत्िक शरीरो मे श्रासवित्त रखने वलि भेदवादी परज्ञानी जनता केविरोघ 
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का, भ्रत्यन्त संक्षेपमे, विरोधात्मक रातग्रौर दिन के रूपक प्रलंकार हारा, 
तुलनात्मक वणेन करते हैँ । स्थितप्रज्ञ महापुरुष के--सब की एकता के 
श्रात्मन्ञान के प्रका मे साम्यभाव से किए हुए सव लोगों के दिति के 
व्यवहारो का रहस्य, भेदवादी ्रज्ञानी लोगों की श्रन्धकार छाई हुई तामसी बुद्धि 
के समभमे नहीं भाता। इसलिए वे उसका घोर विरोघ करके, उसके साथदरेष 
करते हैं म्नौर श्रपने अज्ञान श्रन्धकारमें विपरीत श्राचरण करके स्वथम्‌ दुःखी होते 
है तथा समाज में विषमता फंलाते हैँ; परन्तु स्थितप्रज्ञ महापुरुष जानता है किये 
लोग श्रज्ञान भ्रन्धकार में पडे हुए ह, इसलिए वहु उनकी उपेक्षा करके उनसे उदा- 
सीन रहता हृश्रा सनकी एकता के साम्यमाव के व्यवहार करता रहता दै, उनसे 
विचलित नहीं होता] 


श्रापुयेमाणमचलगप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति य्त्‌ । 


तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सवे स लान्तिमाप्नोति न कासकासी ॥\७०। 
श्रापूयेमाणम्‌, श्रचलप्रतिष्ठम्‌, समुद्रम्‌, अआआापः, प्रविशन्ति, यत्‌, 
तद्त्‌, कामाः, यम्‌, प्रविशन्ति, सवे, सः, शान्तिम्‌, माप्नोति, न, कामकामी ।1७०॥। 
(यद्त्‌) जिस तरह (श्रचल प्रतिष्ठम्‌ ) श्रपनी मर्यादामें प्रचल वने रहने 
वाले, (श्रापुर्यमाणम ) सदा परिपूर्णं (समुद्रम ) समूद्र में (श्रापः) भ्रनेक नदियों 
के जल (प्रविश्न्त) प्रवेश करते रहते है, परन्तु समुद्रं ग्रपनी सीमा का उलंघन 
नहीं करता, (तदत्‌) उसी तरह (यम ) जिसको (कामाः) धन, मान, स्त्री, पुत्र, 
विषय मोगादि, (सवं ) संसार के सारे पदाथं (प्रविक्शन्ति) स्वतः ही प्रान्त हते 
रहते है" परन्तु वे उसके ग्रन्तःकरणमें किसी प्रकार के हर्ष-सोक, सुख-दुःखादि 
विकार उत्पन्न नहीं करते, (सः) वही समत्व योगी स्थितप्रज्ञ परिपूर्णता का ग्रनु- 
भव करता हुभ्रा (ज्ान्तिम.) परमशांति को (श्राप्नोत्ति) प्राप्त होता है, (न) न 
किं (काम कामी) श्रपने से भिन्न सांसारिक पदार्थों की लालसा रखने वाला । 
विहाय कामान्यः सर्वान्युमादचरति निःस्पृहः । 


निमंसो निरहुषारः स शान्तिमधिगच्छति ।। ७१॥। 
विहाय, कामान्‌, यः, सर्वान्‌, पुमान्‌, चरति, निःस्पृहः, 
निमेमः, निरहंकारः, सः, शान्तिम्‌, भ्रधिगच्छति ।। ७१॥ 
(यः) जो (पमान्‌) पुरुष, व्यक्तिगत स्वार्थो की, (सर्वान्‌) सारी 
(कामान्‌) कामनश्रों को (विहाय) त्यागकर, (निर्ममः) -व्यक्तिगत सम्बन्धो की 
श्ास्क्ति से रहित, मरौर (निरहंकार) व्यक्तिगत श्रहुंकार रदित होकर, ( निस्पृहः) 
व्यवितिगत स्वार्थो कौ लालसा न रखता हुप्रा (चरति) संसार के व्यवहार करता 
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है, (सः) वह्‌ स्थितभ्रन्न, समत्व-योगी (शान्तिम्‌ ) शांति को (श्रतिगच्छति) प्राप्त 
होता है । 
एषा ब्राह्म स्थितिः पथं नैनां प्राप्य विसृह्ृति । 
स्थित्दास्यामन्तकालेऽपि त्रहयनिर्वाणसृच्छति ।॥ ७२॥ 
एषा, ब्राह्मी, स्थित्तिः, पाथं, न, एनाम्‌, प्राप्य, विमह्यति, 
स्थित्वा, ग्रस्याम्‌, मन्तकाले, रपि, ब्रह्मनिर्वाणम्‌, ऋच्छति ।! ७२॥। 
(पार्थ) है श्रजुन ! (एषा) यही (ब्राह्मी) ब्रह्म भाव कौ (स्थित्ति) स्थिति 
है, (एनाम्‌ ) समत्व योगी स्थितप्रज्ञ, इसको (प्रप्य) प्राप्त होकर, (विमृह्यति) 
मोहित (न) नहीं होता, (श्रन्तकाले) श्रन्तकाल् मे (श्रपि) भी (भ्रस्यास्‌) इस 
भाव में (स्थि्वा) स्थित रहता हृ्रा, (ब्रह्मनिर्वाणम्‌ ) ब्रह्य निर्वाण पदको 
(ऋच्छति) प्राप्त हो जाता है । 


॥} दूसस प्रध्याय समाप्त ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


श्रजु न उवाच 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते सता बुद्धिजेनार्दन । 


ताकि कमणि घोरे सां नियोजयसि केशव ।॥ १ ॥ 

ज्यायसी, चेत्‌, कमणः, ते, मता, बुद्धिः, जनादन, 

तत्‌, किम्‌, कर्मणि, घोरे, मामू, नियोजयसि, केशवः \\ १ ॥ 
श्रजुंन बोला कि-- 

(जनादन) हे जनार्दन ! (चेत्‌) यदि (ते) श्रापके (मता) मत से (कमणः) 
कमं की श्रेक्षा (बुद्धिः) वुद्धि ब्र्थात्‌ ज्ञान (ज्यायसो) श्रेष्ठ है, (तत्‌) तो 
(केशव) हे केशव } (माम) मुके (घोरे) युद्ध के घोर, हिसात्मक (कमं णि) 
कमं मे (किम.) क्यों (नियोजयसि) लगाते हो । 

व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्ध मोहयसीव मे) 


तदेकं बद निश्चित्य येन श्वेयोऽहुसाप्नुधास्‌ ।। २ \ 
व्यामिश्रेण, इव, वक्येन, बुद्धिम्‌, मोहयसि, इव, मे, 
तत्‌, एकम्‌, वद, निरिचत्य, येन, श्रेयः, ग्रहम्‌, श्रवाप्नुयाम्‌ ।। २॥ 
(व्यानिश्रेण ) भिले हए (इव) से, दुहरे (वाक्येन) वचनो से, श्राप (मे) 
मेरी (वृद्धिम्‌ ) बुद्धि को (मोहयसि) मोहित करते हो, (इव) एेसा मुभे लगता 
दै; (तत्‌) वह (एकम्‌ ) एक वात (निरचत्य) निरचय करके (बद) किये 
(येन) जिसमे (श्रम. ) मे (श्रेयः) कल्याण को (श्रवाप्नृयाम्‌ ) प्राप्त हो । 
संगति--दूसरे प्रध्याय के ११ से ३० रलोकों तक भगवान्‌ ने केवल श्रात्म- 
ज्ञान का उपदेदा दिया । फिर श्लोक्र ३८ से लेकर ्रध्याय के अ्रन्त तक श्रात्मनज्ञान 
मे स्थित, समता के भाव की वृद्धि को ही महत्व दिया । इस पर यह्‌ प्रदन सहज 
ही उव्ताहै करियदि ्रात्मज्ञान की वुद्धिदही श्रेयस्करदहै, तो कमं करतेकी वया 
प्रावर्यकता हे ? निरन्तर भ्रात्मचिन्तनमें ही जीवन क्यों न विताया जाय ? 
इसी राशय का अजुन का उपर्युक्त प्रदन है, जिसके उत्तर मे भगवान्‌ श्रागे 


५ । 
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विस्तारपूवेक एक ही निर्चित निर्णय देते है कि वुद्धि मे सवकी एकता ॐ श्राल- 
जान का निदेचय रखते हए, करमेन्दर्यो से श्रपनी-प्रपनी योग्यता क कतव्य कमं 
लोकसंग्रह रूपी यज्ञ के लिए करते रहना ही सवके लिए श्रेयस्कर है जिप्तसे समाज 
कौ सुन्यवस्था वनी रहे । 


क्री भगवानुवाच 


लोकेऽह्मिच्छिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता सथानघ । 
ज्ञानयोगेन स्यानं कर्मयोगेन योगिनाम्‌ । ३॥ 
लोके, श्रस्मिन्‌, द्विविधा, निष्ठा, पुरा, प्रोक्ता, मथा्मघ, 
ज्ञानयोगेन, सांख्यानाम्‌, कर्मयोगेन, योगिनाम्‌ । ३ ॥ 
श्री भगवान्‌ वोते कि-- 

(धनध) है निष्पाप श्रजुन ! (ब्रस्मिन्‌ } इस (लोके) लोक में (दविदिधा) 
दो प्रकारकी (निष्ठा) निष्ठ, ्र्थात्‌ जीवेन की स्थिति (मया) मेरे दारा 
(परा) पहले (प्रोक्ता) कही गई है; (सस्यानाम्‌ छानयोगेन) साख्यधिद्धान्त 
के. श्रनुयायियों की न्ानयोग के श्रवलम्बन से, केवल श्रात्मन्नान में लगे रमे कीः; 
ध्री र (योगिनाम्‌ ) वेदान्त सिद्धान्त के ञ्ननुयायी समत्व योगियों की (कमे योगेन) 
कर्मयोग के ्रवलम्बन से, ब्रात्सन्ञान सहित श्रपने क्न्य कमं करते रहने की । 

न कर्मणासनारस्मभान्तंकस्यं पुरषोऽदनुते । 

स च संन्यलनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥। 
न, कम॑णाम्‌, श्रनारम्मात्‌, नैष्करम्यम्‌, पुरपः, ्रदनुते, 

न, च, संन्यसनात्‌, एव, सिद्धिम्‌" समधिगच्छति । ४! 

( पुरुषः ) मनुष्य (न) न तौ (कमं णापर.) कर्मो के (अनारम्भात्‌) प्रारम्भ 
न करने ते, शर्थात्‌ निकम्मे वैठे रहने से (नैष्कम्यम.) निप्कर्मता को (गरञनुते) 
प्राप्त होता. है, (च) श्रौर (न) न (सम्यसनात्‌एष) संन्यास लेलेने से ही 
(सिद्धिम्‌ )श्रेय सावन खूप सिद्धि को (समधिगच्यति प्राप्त होता हे 1 

न हि कक्क्चहक्षणसयि जातु तिष्ठत्यकम्ृत्‌ । 

कार्यते ह्ययलः कमं सर्वः ्रकृतिजंगूरणः ॥#। 
न, हि, कश्चित्‌, क्षणम्‌, श्रपि, जाहु, तिष्ठति, शरकृत्‌, 
कार्यते, हि, श्रवसः, कर्म, स्वः, प्रकृतिज, गुणः ॥ ५॥ 
(हि) क्योकि (कचिरत्‌) कोई भी (जातु) 4 कमी (क्षणम्‌) 1) 
(शरवि) मी (ग्रकनं्ृत्‌) विना कमं किये (न) नहं (तिष्ठति) रटत दैः (हि) 
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निःसंदेह (सवैः) सव लोग, (प्रतिजेः) प्रकृति से उत्पन्न हृए (यणः) गुणो हारा, 
प्रपते स्वाभाविक गुणों के (श्रवः) विवश होकर (कमं ) कर्मं (कार्यते) करते 
ही रहते हैँ । 

कर्मद्ियाणि संयस्य य श्रास्ते सनसा स्मरन्‌ । 


इन्दियार्थान्विमूढात्मानिथ्यप्चारः स उच्यते ६॥ 
कर्मेन्द्रियाणि, संयम्य, यः, म्रास्ते, मनसा, स्मरन्‌, 
इन्द्रियार्थान्‌, विमूढात्मा, मिथ्याचारः, सः, उच्यते ॥। ३ ॥) 

(यः) जो (विम्‌. ढास्मा) विचारहीन पुरुष, (कमं द्ियाणि) हाथ-पैरम्रादि 
कर्मेन्द्रिय को (संयम्य) हठ से रोककर, (इन्दियार्थान्‌ } इन्दियों के विषयोंको 
(मनसा) मन से (स्मरन्‌) चिन्तन करता हुश्रा (श्रास्ते) निकम्मा वेठा रहता दहै, 
(सः) वह (मिथ्याचारः) मिथ्याचारी, र्यात्‌ पाखंडी (उच्यते) कहा जाता दै । 

यस्त्विह््ियाणि मनसा नियभ्यारभेतेऽजु न । 


कर्मच्दियैः कमंयोगससक्तः स विशिष्यते ।॥ ७॥ 
यः, तु, इद्द्रियाणि, मन्ता, नियम्य, ्रारभते, भ्रजु न, 
कमंद्दियंः, कमेयोगम्‌, भ्रसक्तः, सः, विशिष्यते ॥ ७॥ 

(तु) परन्तु (श्रजुंन) है ्रजुन ! (यः) जौ पुरुष, (मनसा) मन से (इन्दि 
याणि) इद्रियोको (नियम्य) वडा में करके, (श्रसक्तः) श्रासक्तिरहित होकर 
(क्तम नियः) कमन्यं से (कमंयोगम्‌ ) कर्मयोग का (श्रारमेते) भ्राचरण 
करतार (सः) वह्‌ (विक्जिप्िते) श्रेष्ठदहै। 

नियतं कुरु कमं त्वं कसं ज्यायो दकर्ममः। 

शरीरयाच्रपिच ते न प्रसिद्ध दक्षणः)) ८ ॥ 
नियतम्‌, कुरु, कर्म, त्वम्‌, कमे, ज्यायः, हि, श्रकमंणः, 
शरीरयात्रा, ्रपि, च, ते, न, प्रसिद्धयंत्‌, प्रकर्मणः ॥ ८॥। 

(त्वम) तु अपने स्वाभाविक गुणों कौ योग्यताके भ्रनुसार, (तियतम्‌ ) 
म्रपना नियत, (कमं ) कतेव्य कमं (कुर) कर, (हि) क्योकि (श्रं णः) कमं 
न करने की श्रपेक्षा (कमं ) कमं करना ही (ज्यायः) श्रेष्ठ है, (च) तथा (श्रक- 
मणः) कर्मन करने से (ते) तेरा (्रीरयात्रा) शरीर निर्वाह (श्रपि) भी 
(न) नहीं (प्रसिद्धयेत्‌) हो सकेगा । 

यज्ञार्थत्कसंणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमंबन्धनः 1 
तदर्थं कमं॑कौन्तेय मुत स्कः समाचर \ € ॥ 


५ 


